अस्वावना | 


न्््््स्रच्टपदरत 


हिन्दीसाधास प्रधाल ओर इतिहास -सम्बन्धी पुम्तकाका 
बहा असाब हे | यदि सम्पूर्ण. द्विन्दीखाहित्य माण्डारकी ख्लोज की 
जाय तो इन विषयोदी बहुत थोड़ी पुस्तक देख पढ़ेगी। अतएव 
इस शुताव को पृ।त्तके लिये उद्योग करना अत्यन्त आचदब्ययक हैं । 
बसमान पुस्तकके द्वारा हमार पाठक्रगण फ़ेक्विल दाचयर साहब 
व लग १६४६८ से लेकर १६६८ ४० तक सारतका यात्रा करते भर 
मुगलन्राज्वष्णो तात्कालक दुशाकरा बहुत कुछ हाल जान सफगे । 
धरनियर लाइव फ़ास्ल दुश्क एक प्राश्चद्ध डाक्टर थे। उत्तका ।लख्ता 
बात इतती सत्य शोर धिइबताथ समझी जाताएई [४ : च्न्प्ऊ 
यात्रापुस्तककों लोग शतहाल मानकर बड़ आद्रक साथ ग्रदण 
ऊछरत ७ | आज हम ठत। पुसत्तकका भदवाद &्वत्द। कऊ॑ खबदाद्वतव। 
होर इतिदालमेता पाठकाका अधवार्भ उपस्थित कस्प्ते ६ | मादा ह 
के यद्द जठछ॒ वाद ग़णनज्ञ पाठकारक आाश्रयका पाकर हागा | 


पु 


काश ) निरदेदक-गांअसाद गत ) 
श्‌ बन है ५,००2 ७, 5.8 हु है 


ब्‌ . पहला भाग। हक 
लानत ना न नननन न नमन नर +क-+२+-२०६२--०-०+---+०--०८० २०००० 
झुड्य चगर गॉडरको जाऊं, परंतु इनमे प्ुओे यह समाचार मिला फि 
राज़ माता के कपट प्रबन्ध के कारण जिस द्निसे गोबासे जासूस 
पादरी को अपने साथ लाते घाले पाछुंगीज छोय मारे गये अथवा 
देशसे बाहर कर दिये गये उस दिनसे रोसन केधलिक वालोंका 
चहाँ उतरता सलामती को बात नहीं है। और वास्तव कुछ ससय 
पूष इस राज्यमे प्रवेश करने का प्रयत्त करते के अपराध में एक 
असभागा कू्तान साधु सवाकीतमे बध भी किया गया था। मेसे 
सोचा कि यदि में आर्सीत्तियत अथवा ग्लीक जैसा भेष बताकर 
चलूंगा तो भय कुछ कम रहेगा ओर सम्भव है कि बादशाह सेर्स 
योंगता और कामोको देखकर मुझे कुछ जमप्तीत देगा जिसे यदि में 
उन्हें खरीद सक्कगा तो शुर्वम जोते बोच गे । परन्तु साथही यह 
खटका हुआ कि इस वेषस सुझे वहां दिवाह भी अवश्य ही कर 
लेता पड़ेगा, लेसे कि एक योरपीय सन्‍्यासीकों जिसने क्षपतते - 
को भीकके चादशाहका वैद्य प्रलिद्ध किया था ऐसा करनेके लिये 
विदस होता पड़ा था। ओर फिर इस अवस्था में मुझे इस देशके 


छोडनेकी झाशा एकबारही पारित्याग करती पड़ेगी । 
(5 6०, 6२,6६०, ४१२. ४०.&२.0) 
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इस तथा भन्य कई कारणोंसे जिनका हाल मञ्ष थागे घलकर 
कहेगा। सेने गोंडर जानेका बिचार परित्याग ककया भार एक जद्दाज 
की सचारी ली जो हिन्दस्थाचकोी जाताथा भोर बाइ्स दनम कायुल 


मन्दबकी समुद्र्॒ठतीके सायसे खूरतम जो छुगलराज्य भारतववका 


एक चनच्द्रगाह हे भा पहुचा | यहा पहटुँचकर झछुझ मालम हथा कफ 


जो जहागारका पुत्र भार 


वत्तेमान दादश्ाहका नाम शाइहजहां ६ः 
आाहजहांके पूत्र- 


& हला भाग । 


न्स्भ्भ्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्य्स्य्स्य्य्य्य्स्स्ल्लल्ल्लज्ज्ि 


३ ७० ७. 


जे ७ औ2 «॒ जे >ऊश 
जार दहला है | चहा जात॑ समय रास्तंम छुव्राक द्वारा 





लटे जाने 
तथा सात सप्ताहकी याज्राके खर्चे कारण मे तंगीम झा गया। 
इससे मुणलराज्यमें मुझे नोकरी करती पड़ी और आह वर्ष तक 
मुगछाले मेरा ससगे रहा | पहले में राज्यका हकीम नियुत हुआ 
परंतु थोड़दी दिनोम भाग्यवशात्त्‌ दानिशमन्द्खां नामक एशिया खंड 


क्र 


के एकश्नेप्ट विद्वानका सझे भाश्रय मिला जोपहले मीरदरु्सीसमथवा 


घोड़ाके सरदारके पदपर नियुक्त था परन्तु इस समय म्रगल द्रबार 
का सबसे जद॒दस्त आर प्राताप्ठत उमरा हो गया था| 


शञाजहांके बड़े वेटेंका नाम दाराशिकोह, दुधरका खुलतान 
छात्रा, तीसरेकाओरंगजेवं, चोथेका मुरादबख्य और दोनो पृत्रियाम 
बड़ीका नाम बेगम साहब “ छोर छोटीका रोशनभारा बेगमं़े । 

इल देशम राजकुटुम्बके छोंगाका ऐसाही नाम रखनेकी रीति हे 
जो राज्यका वड़प्पन प्रगट करे | इसाछिए शाहजहॉकी बेगमका 
नाम जो अपनी सुन्दता के. लिये जगवप्रालिद्ध थी ताजमहल था। 
ताजमइलकी दर्शनीय समाधिक्रे सामने जो आगरे मे है इाजिप्ट वा 
मिश्रवेशके बड़े बड़े पिरामिड जो संततारके सात अद्मुत स्थानों म 
समझे जाते है अनगढ़ पत्थराके ढेर ओर बेढेंगे पथरीले ढ़ांकाके 
शमान मालुम होते है । वेसेही जहांगारिकी वेगमका नाम पहले नूर» 
सहल या पश्चात्‌ नूरजहां बेगम हुआ | इसने बहुत दिनातक खपने 
पतिका उत्त अवस्यथाम जबाकि वह सब कामकाज छोड़कर सद्यपान 


है 


और विलाशितामे छिप्त हों गयाथा राज्यकों स्वर्य सम्हाल लियाधा। 


मारतवर्ष म॑ जो ये बड़े बड़े ओर प्रतिप्टित नाम राजकुट॒म्पर्के 
लोगों भौर उमरके रखे जाते हैं और योरपकी भांति स्थान अथधा 
राज्य आधिकारका परिचय देनेवाले नाम नहीं रखे जाते इसका कारण 
ह है कि यहाँ सब जमीन बादशाहक्ी समझी जाती है । क्षतएय 


हट पहला भाग] 
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हा श्् ३8%. के कण हर 
रे लागथाका सपगादेके कारण सुसलसात्ा घमदक 
खाते उसका घस्वच्चास कम हाथया था | इस सम्बन्ध भागे चल 


ले /क 7 अ 


हिन्दहुआके घमके विषयतें लिखते समय में कुछ 'पिस्तारके साथ 
छिखूंगा | कुछ कालूतक उससे ह॒ज्जी चासक एक पादरीकी शिक्षारी 


बड़ ध्यान्तले खुता थी भार उस शिक्षाक्ती सत्यता पर उसे कुछ छुछ 
विश्वास सी उत्पन्न होने लगा था। इतना होने पर भी लोग ऐसा 


|. अं 


पे तर श ओ 
ईत है ॥क सलचलम दारा चास्तक था झर य॑ दुंक्ाऊ 


2 
'। 2 2४, 5 
84, 
4 
| 


री 
4 
छत 


तुक झोर सवोवितोदइ क लिये था। छुछ लोगोंका य 
नेट ह्ख बस 
है कि चह जो कमी इंलाईपत दिखाता उसका यह कारणहे 


82... बिके 8. 


के त्तोपखानेस ताकर थे भार भित्का संख्या बहु 


| 
व 
| 
522 


दुन कर सके, ताके काम पड़ते पर द्ोना जाते 

हायता करें। परन्तु इच दो तीच धम्सकेदीचरमें पड़ कर वह 
कफेंचल भपती यक्तियाम विफलूदी छुझा बल्कि झनन्‍्तसे उस अपने 
प्राणोते सी हाथ घोतां पड़ा । इस इतिहालले आग: चछकर पाउका 
को माछूम होगाके औरंगजेदते उच्ते काफिर लधवा घस्मद्राह झोर 
धम्म-रहित कहकर ही उसका प्राण लिया | - 


सुरूतान शुजा- शाइकर्शाका इच्चाइ5 


दाराले मिलता:हुलताथा: परन्तु इसका 


सुछताव शाजा बहु 


| 


सी दाताम अपने बड़े 
लपेज्ञा यह भधिक्र दिचयी मोर धृढ़ द्वारका महुप्य था । सामान्य 
पर बोॉलूचालम भी यह दारासे बढ़ चढ़ कर था | कला 
+ दक्षताले कर लेता | सुप्रद्पलेधन 
ब्सीउमरा और (जलाघिपुर-नरेश) महाराक्ञ यहाउन्तासह 


दना लगा का यदट 
्क ४३ 
होने पर भी दाज्ञा जाँ साचद झार 


छ्ु प्रतिध्टिन राजाओआहंं अपना स्तर 


।् का 
जनज-+ +> न $ धक्आखओ भाभ्यनर डाएठा 


ही 
4४ 
श्थ 
(082! 
श्प 


८ पहला भाग । 
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खुलतान झुजाने जो शीया घमे ग्रहण किया था इसमे उसकी 
चतुराई थी। शहजहां बादशाह के दरबारस उस समय अधिकतर 
इसी धर्मके लोग बड़े वड़े पदोंके भधिकारी थे और द्रवारम उनका 
बड़ा मान था| छाजाकी आश्या था ककि काम पड़ने पर इन लोगालसे 
घहुत कुछ सहायता मिलेगी और लाभ प्हेचेगा । 
आरगजब्॒‌--तांसरा भाइ ओरंगजब यद्यापि दाराके समान 
शिष्ट ओर उदार मनका नहीं था तोभी उसकी अपेक्षा आधिक हृह 





विचारका ओर ऐसे मनुप्याके चुननम अधिक चतुर था जो उसके 
कामोको भक्ति भोर योग्यताके साथ पुरा कर सकते | उसके इनाम 
आदि बॉटनम यद्द विशेषता थी कि बह केवल उन्हीं लोगाकी खूब 
इनाम देत। जिनको प्रसन्न करना या प्रसन्न रखना उसके लिये अत्यन्त 
आवश्यक होता । वह अपने भेदकों बहुत छिपाकर रखता। घ्वत्तेता 
और कपटता उसमें कूट कूट कर भरी थी। जिस समय वह क्षपन 
पिताके द्रचारमे जाता उस समय जो भक्ति उसमे जरा भी न होती 
उसके भी दिखाने का प्रयत्न करता भर सांसारिक खुख वेभव को 
घिक्कार बताता परन्तु भीतरदही भीतर भविष्यमे >चा पद्‌ पाने का 
मार्ग तेयार करता जाता। यहातक कि जब उसे द्क्षिणकी खबेदारी 
दी गई तबभो उसने बहुतोले यही कहा कि “अगर सुझे तक दुनियां 
ओर दरवेशीकी इजाजत मिलजाती तो मे जियादा खुश दोता, 
क्योकि मेरी दिली तमन्ना भी यही था कि बाकी जिन्दगी पारसाई 
और इबाद्तही मसर्फ करता।भफकारे दुनियावी ओर उम्र सल्तनत 
की जिम्मेदारीम पड़ना समझे नामरणव ओर नापसन्द्‌ ढे।7 यद्याप 
ओऔरंगजेवका समस्त ,जीवन छुतता और कपटाचरण मेंहीं बीता 
तथापि वह ऐसी तुधिमानीके साथ काम करता कि उसके साई दारा 
शिकोहको छोड़ द्रबारके सभी छोंग उसकी चतुराइके समझनेमें 
घांखा खाते | शाहजद्टां बादशाहकेओरजेंबके विषयम ऊंचे पिचार 


१० पहला भाग | 
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बातोंम इतना आधिक अधिकार रहना और वादशाहके मिजाजकी 
वागडोर उसके हाथमे होना तथा राज्यके बड़े ओर गम्भीर विषयों 
में सी उसका पुरा दबाव माना जाना कोई आश्चर्यक्री बात नहीं है । 
वादशाहकी ओरलसे मिलनवाली घंधी हुंइ घार्षिक रकमंमले और 
अपने अधिकारमे लॉपे हुए सहस्यों राजकीय काममोले तथा चारो 
ओरले आने वाली चहुमुल्य भेटास बेगम साहबने बहुत धन इकट्ठा 
कर लिया था। दारा अपने कामोम सफता प्राप्त करता सुखी होता 
और वादशाहकी उसपर भ्ाधिक प्रीति रहती, इसका यह कारण था 
कि बेगमसाहव उसके कामों बराबर भाग लेती, उसका हित्त 
चाहती और खुल्लमखुल्ला छोागापर अपनको उसका पक्षपात करने 
पाली प्रगट करती | देगमलाहबकी कृपा बढ़ानेका दाराभी निरन्तर 
यत्न करता और यहभी कहा जाता है के उसने उससे प्रतिज्ञाभीकी 
थी कि जच में वादशाह जो जाऊंगा तब दुरन्त तुझकों शादी करने 
की अनुमाति दे दूंगा | किन्तु दाराकी यह प्रातिज्ञा हिन्दुस्तानके चाद्‌ 
शाहोंकी नीतिके बिरुछृथी जिसके अनुसार शाहजादियांका विधाह 
बिल्कुल अछुचित माना यया हैं ।इसका पदला कारण तो यही है कि 
फोई व्यक्ति राजकुटुम्घका सम्बन्धी होनेके योग्य नहीं तमझा जाता, 
दूसरा यह कि इस दबातका खटका रहता है कि कहीं शाहजादीका 
पति किसी समय चलचान होकर राज्यलोभी न बनजाय आर राज्य 
को अपने अधिकारम कर लेनेका उद्योग न करने लग जाय | 
बेगम साहवकी प्रेमसम्बन्धी दो बात यहांपर लिखकर म था 

करता है कि इसके पढ़नेवाले छुझपर किसी प्रकारका सन्देह नहीं 
करंगे। में जो कुछ लिखता हूं वह एतिहालिक है आर हिन्डुस्तानकी 
रीति नीतिका पूरा पूरा विवरण लिणना मेरा मुय्य दद्देश्य ४ । 
प्रमका जैसा भयंकर परिणाम एसियांम धाता द वेसा योरपम नहीं 


4 की ७. ८ 


होता | फ़ासदेशम एसाप्रंम घटनामसाका लाग धदस। सतावताद 


5 & बे ा< हु 
#स्य 22४ धापएय न वास्टश्तह्शा एरणा7। रेड अ्प्ध्धाश का प्रशा४एण हशआ 
शा कटे बा अत जय 
न का तनमन चकित का, 
एता शाताला सात शयारऊ हार थे खंद पाहण मे भगादाह्ाशष नट्ा ह। 
हरा कक है 
०5 
घहुम दूसा धष्म। दशा एथरग। र । 
३ 


तथापि झुन्दर घूस था | परस्तु एसी घाताका बंगमसोी सहेलियों 
सोर धादियोस छिपा रटना खग्मय नहा शा। जम इस घानकी स्यचर 
णाहज्ाका लगी ( क्‍क उसफा बहा घटा हिप छिप यथा 
पुयप ले मिलती एं ) त्तद उसने घोफपे सार फुसमयम महलम जाकर 
श्स बातकी जोच करनया निश्चय फिया | एक दिन बादशाह अक्त 

स्मात्‌ ऐसे समय महलूम चला गया झार उसके थानेकी खघर इतने 
पीछे देगम को मालूम हुई कि छपने प्रेमीय छिपानेका घिचार करने 
तकफा उसे अवकास नहीं मिला । छाचार एक पानी गरम करनेकी 
यहुत वर्ड देग जो रखी हुए थी उसीम उसने उस घचराये हुए प्रेमी 
को लिया दिया । जिस समय बादशाह अन्दर खाया उस समय 
उसके चेहरेपर क्रीध और आश्चर्य का चिन्द्र नहों था, बल्कि सदा 

की भांति आकर उसने घेगमस अनेक प्रकारकी बाते करना आरम्भ 
किया । कुछ देरके बाद उसने कद्दा “ मालूम होता है तुमने आज 
हस्व-मामूल गशुस्ल नहीं किया हे | दृम्माम करना चाहिये । ?? इतना 

फहकर उसने झ्वाज:सराभाको देगके नीचे आग घालनेकी भाज्ञा 

दो । फिर जबतक उसे इसबातका नि४चयनही होगायाकि घहव्याक्ति 

( अर्थात्‌ शाहजादी बेगमका प्रेमी ) जलकर प्राण रादित नहीं द्वोगया 

तबत्तक चह घहंसे नहीं हटा । 


१२ पहला भाग । ग 
य्स्च्््््य््य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्ल्जजऊ-- 
कुछ दिनांके ब्राद शाहजादी एक दूसरे पुरषके प्रमजालमे 
उलझ गई ओर अस्तमे वह भी ऐसी ही झ्ोकजनक दशाकों प्राप्त 
हुआ । अबकी उसने नजरखां नामक एक ईरानी नवयुवककों जोकि 
सुन्द्रताम प्रसिद्ध होनेके अतिरिक्त खुयोग्य तुद्धिमान्‌ साहसी ओर 
घीर पुस्ष था ओर जिसका द्रबारके सबलोग बहुत मानते थे अपने 
खानसमोॉके पदके लिय पसन्द किया। भोरंगजेबका मामृ शाइस्तखां 
इसकी बहुत प्रशृला करता यहांतकाके एकदिनभरें द्रबारम उसने 
यह प्रस्ताव कर डाला कि “ यह इरानी शख्स इस काबिल हैं कि 
बेगमसाहवकी शादी इससे कर दी जावे | शाहजहांको यह 
घात बहुत ब्लुरी माछूम हुई | उसे पहलेहीसे कुछ कुछ सन्देहठ था के 
सजरखां भोरे शाहजादीम परस्पर कुछ अनुचित सम्बन्ध होगया है। 
अब इस नवीन प्रस्तावकों सुनकर वह सन्देह ओरभी पक्का होगया 
फिर तो उसने उस नवयुवककोी इस संस्तारसे विदा करनेके लिये 
कोई विशेष उपाय या सोच विचार करनी आवश्यकता नहीं 








समझी, वरन्‌ द्रवार आममें उसे बुलाकर कृपा दिखानेकी रीतेपर 
अपने हाथसे उसे पानका वीड़ा खानेवंग दिया । पान लेनेके समय 
युवकके सनम किसी प्रकारका खटका वा सनन्‍्देद्ठ नही हुआ क्योंकि 
इस राज्यमें पान देना बड़े मान और प्रतिप्टाकी' धात है | अतएच 
उसने वीड़ा लेकर मुँहम रख लिया | इस वातका उस कुछभी ध्यान 
नहों था कि इस हेंसमुख बादशाहने घोख ले उसे विष दे दिया है 
बरघञ्च यह सोचकर कि अब वादशाहकी कृपाहाप्टे होनेसे दिनिपर 
दिन उन्नति होती जायगी चह हप॑परृवक्र पाल्कीपर छघबार हे 
अपने घरकी ओर चला, परन्तु विषक्रा असर बहुत कड़ा हो 
कारण अपने घर पह्टुंचनेसे पहलेटी चह दूसरे घर पहुंच गया। 
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राशनओआरा वेगम--शाहजहांकी छोटीवटी रोशनभारा 


बेगम छुन्द्रतास अपनी बड़ी बहिनसे कमर्थी भर बुद्धिमताम भी 


च्ल्छ 


भाश्याका राज्यल्ा म-लद़ाईसे फरद्रप पहल णाह ज धां का 
वब्रित्त सपने उपद्थी स्वथापके पश्नांस यू, म्यिस और भयभीत हो गया 
था | ययापि उसके धार पुत्र दयाट हुए भर घालिय थे तोभी थे 
आपसम बन्घुभाष नही रखते थे घरन राज्यके लोससे एक दूसरे 
के कट्टर शत्रु हो रहेथे यहांत रू कि दरवारम शाहजादीके भिन्न भिन्न 
पक्षपातियांक्रे भी मिन्न मिन्न दल हागय थे । शाहजहां रवये अपने 
प्राणाके मयसे सदा कांपा फरता भर भविष्यम झानवाली आर्पात्त 
योकी चिन्ताम डूबा रहता | उसने अपने पुत्राकों ग्वालियरके खुह्ढ़ 
और दुर्भय पहाड़ी क्रिलभजर्दां स्वच्छ जल और रखद भादिकी कमी 
नहीं थी शोर जिसमे पहले भी अनेक बार राजकुटुम्बके लोग नजर 
बन्द रखे जा चुके थे प्रसन्‍नतापूर्वक कैद कर दिया होंता, परन्तु 
सोच घबिचार कर अन्तमं उसने इस वातकों अपने सनम मान लिया 
कि वास्तवम आअथब वे इतने सर्चल होगये ४ किउनकेसाथ ऐसा बरताब 
नहीं किया जा सकता । बादशाहको निरन्तर इस , बात्तका भय 
लगा रहता है कि यादि ये परस्पर लड़े गये तो यातो अपने लियेभलग 
अलग स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लग--या शजघानी मेही मार काट 
मचाकर उसे एक घोर संभ्रामकी रंगभप्लमि बना डालेंगे । अतएव इन 


भविष्य आनेवाली आपत्तिया ओर डुःखोलसे बचनेके लिय डस्चे... 
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फसक्‍लल+क»पकम»»मकम उनके. 








अपने पुत्राकों चार सुदूर प्रदेशोाका भधिकारी बनाना निश्चितकिया | 
निदान अपने दिचारके अनुसार डाजाकों बंगाले, औरगजेयकों 
दाक्षेण, मुरादका गुजरात ओर दाराकों झछुलतान एवं काबुरुका 
- हाकिस बनाया । खुलतान झजा, ओरंगजब और मुरादवुरूश तुरन्त 
अपने अपने प्रान्तकों चले गये ओर वहां जाकर उन्‍होंने स्वतन्त्र 
नशरेशाकी भांति रहता आरम्म किया । इस प्रकार उनकी राज्य- 
लोलपता शान्‍्त हुई । वे राज्यकी आमदनी स्वयं अपने कामोमे 
खर्च करने ओर देशियों तथा विदेशियों पर राब रखनेके बहाने बड़ी 
बड़ी लेनाएँ इकट्ठी करने लगे | परन्तु दाराने जो अपने सघ भाइयों 
घड़ा था और जिले इस बातकी आशा थी कि शाहजहांकेबाद गद्दी 
का अधिकार मुझीको मिलेगा अपने पिताका दरबार नहीं छोड़ा । 
शाहजहांनेमी उप्तेराज्य-सम्बन्धी कार्मोंमे अनझ अधिकार प्रदानकर 
तथा दरबारम अपने लिहासनके पासद्दी एक दूसरे नीचे सिहासन 
पर बेंठनेकी भज्नुमति देकर उसकी भाद्याओको उत्तेजना दी । जिस 
समय द्रबार लगता और पिता पुत्र दोनो अपने अपने आसन पर 
विराजमान होते उस समय ऐसा जान पड़ता के माना दो दो नरेश 
एकही राज्यका शासन कर रहें हैं | इन बातोंसे यद्यापि प्रगटम यही 
मालूम होता है कि स्वयं बादशाह दाराकी आशाआओंकों पुष्ट करता 
परन्तु इस बातका पुरा प्रमाणतैयार है।कि यद्यपि दाराभपने पिताको 
घहुत चाहता ओर उसका अद्व मानता किन्तु बादशाह उसके प्रति 
अपने मन कपट रखता । उसे सदा विषदिये जानेकी चिन्ता लगीं 
रहती और ऐसा कहा जाता- है कि ओरंगजेबसे जिसके ग्रिपयमे 
उसतके विचार ऐले ऊंचे थे 'कि यह लड़का राज्य-शासनके लिये बहुत 
ही योग्य और उपयुक्त है घढ्ठ छिपे छिपेपत्र व्यवद्वार भी किया करता। 
इस इतिहासकी उन बाताकों अच्छी तरह समझानंके लिये जा 
जागे आनेधाली है मने शाहजहाँं ओर उसके परुत्राका संक्षिप्त इृत्तास्त 





- क्र 
छखिकािएी उतवसि आलिाए्ना वशाधश प्राद समगक्या, उक्त प्रकाश उम्कता 
गे ३५ क्र श्र न व 8, ० ली च् 
बाद एफयाका सा फुटा गाल मे दंत साइसरा छुट्मा दयाका थे 

है 
कक ड़ ना 8 2 कर से सा जी कक अल ली पलक के डक शत बदतर ्‌ 
दाता खा इनसे सथकर धपदटनाहास्य खहुल इतहु सल्न्‍ल्दन्ध उखनता हा | 


न ली दे डक पक लक परर 
पाण्णइनपफा बना शार उसका बन्रप्यमल झाझाए कऋरात फ7 स्स्लु 
हे 0 मल शाया; शाप म्घ वात घी जम 
६#डुस्तान छुल्तु नतान ॥$ शायर माम्याक्र सान्यास्य दुशाकरा बहुत 

च्> 


ब्. कक कि आता. नह 
हृदय हुप्ी घटनाएँ प्राय सासतों होरे द्वारा हो जाया करती है । 


भापयास संचाम बाग म्ग दानसे पहल आर गजब शाह्र गोलकुडा 
आप उसके मंत्री मीस्जुमलासे सम्पन्ध र्खनेयाली जो घटनाएं हुंड 
उनका फुछ एाल यहां पर लिख देनेस स्याणा ऐ फि इस पस्तक्रका 
आगका घ॒त्तान्त समझनमे पाठकाका अधिक खभीता जान पहेंगा 
जार यद भी मालम हो जावेगा कि शाहजहाँके घाद हिन्दुम्तानका 
पादशाष् होनेधाला तथा इस इझतिद्यामकका नायक्त औरंगजेब फेसा 
था जार उसका युक्ति तथा रीत्ति नीति किस ढेंगकी थी | मीरज़ुमला 
ने जिस मांति शाहजहांफे तीसरे पत्र ओरंगजेंबकी क्षमता और सर्बा- 
परिताका पाया जमाया उसका विवरण यो है-- 
शक ल्‍्< 60 ७५ 
न गार 2 8] ऑल समय आरंगजेघको दक्षिणकी सूधदारी 
दी गई थी उस समय मीरज़ुमछा नामक एक व्याक्त शाह गोल 
कुण्डाका मंत्री ओर उसकी सारी सेनाका प्रधान अध्यक्ष था । 
मरिज्जुमछाका जन्म इईर(न देशमें हुआ था जगोर भारतवर्षम ज्यकर 
उसने बड़ी प्रसिर्धे प्राप्त की थीं। यह व्यक्ति उच्च कुछका न होन 
पर सी बुद्धिमान चहुत था। घद्द पुण योद्धा और कामकाजम चिशेष 
निपुण था | उसके पास बहुत धन था, परन्तु यह घन उसने केवल 
गालकुण्डा-नरेशका मन्त्री होनेके कारणसे नहीं इकट्ठा कर लिया था 
बरच्च देश देशान्तरोम ब्यापारकी फेलावट तथा हरेकी खानाके 
टेमास भी जो दसरोके नामांसे ले रखे गये थे पेदा किया था। इन 


(६ हछा भाग । 
न--++++_______+_ज......त#ह#/ 


भ्ह १ रु 
खानाकी खुदाई निरंतर इतने परिश्रतस होती ओर उनसे इतनी 








ज्ायघधिकताके साथ हारे निकलते कि उनकी गिनती न की जा सकती ! 


श् 


नयम जारा कर रखा था के हारास 


पे इक. 


उनका गणनाके लिये उसने यह 
भरे बड़े बड़े टाठके बारे गिनलिये जायाकरते थे | उस्रकी राजनैतिक 
शाक्ति भी बड़ी मबलक थी, जसा कि इस बातसे मालूम होगा।कि 
गोलकुण्डा-नग्शका प्रधान सेनाध्यक्ष होनेके सिधा उसने खास अपने 
लिये अपने खचसे एक बहुत बेड़ी सेना मय एक तोपखानेके जिसमें 
प्रायः ईसाई नोकर थे नियुक्त कर रखी थी। यहां पर घह भी कद्द 
देना आवश्यक ज्ञान पड़ता हे कि कनोटक पर आधिकार करनेके 
बहाने उसने वहांके सब आर्चान देवमेन्द्रिकों व्ू्ट लिया ओर इस 
प्रकार अपनी सम्पात्तिकों बहुत ऊँचे दजको पहुचा दया था। 
मीरज़ुलाकों गोंलकुण्डाका राजा अपने पाससे दूर कर देने 
अथवा मारडालनेका अवसर हूँढ रहाथा। उसे स्वाभाविक रीतिलेटी 
वर्जीरकों देखकर डाह होती और एक भाज्ञ ककारी नोकर न समझकर 
वह उसे अपना भयंकर हात्र॒ समझता। इतना हेने पर भी वजीरके 
छउामाचन्तका और मेत्रीक डरस जा सदा दरवचारम वत्तमान रहते 
चह अपना इरादा बहुत छिपाकर रखता । गोलकुण्डा-नरंशकी माकी 
उमर अधिक होंगई थी तोभी अबतक वह बहुत खुन्दर थी | बाद- 
शाहकों क्ीसे खबर एऐिली कि वजीर ओर उसकी मार्म कुछ अछुचित 
सम्बंध पेदा हो गया है । इतना चनतेही जो बात बहुत दिनोंसे 
उसके डृदयम छिपा था वह सहसा फूट पड़ी, उसने ठान लिया कि 
इस जबदस्त छात्र को इस अपराधके लिये अभवधच्य दृण्डदेना चाहिये । 
इस समय वजीर कनीटकम था परन्तु दरवबारमे बड़े बड़े पद 
पर उसके साथ उस्रकी खीके सम्पंपेया मार मिन्राके नियुक्त होने 
के कारण इन आनेचाली झापत्तियांकी खबर तुरन्त उसके कानातक 


पहुँच गः । उस धुत्त वजारने पहली कारग्वार ता यहको वके अपने 
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दाल एसी प्रदल धो फि लिन्‍र साोलफजुफ्दाननसग्टाता एकबार हा 
व :3 म्श्रि नर कण मन लो आा लक पक "मल हर 

एयादाक वजरदार पर परहुिचीो ॥६४था | सच न, जा बादशाह छपता 


भद छिपा घर नदी स्थ सकता धर सपने राज्यकी सा करतम 
पमध हा शा सकता। पज्ञास्को दूरों घालयह थी फ्ि उम्नने 
कर ५ » की का - ञ्घ न बे स्प 2.48 नो का 
सारंगजबफा जा दाक्षिणकी राजधानी दोहमावादम था नीचे लिखे 


का 
खठुसार एफ पन्त छिप्या+- 


ड़ 


"साहब जालम, 


४ मेने शाह गोलकुण्डा की वह चड़ी बड़ी खिदमतें 
की है कि जिनको तमास जमाना जामता है और जिनके लिय 
उसे मेरा बछुतही समनून होता चाहिये। सगर इतने पर सी 
धह मेरी भर मेरे ख्ान्दानकी वर्बादीकी फिक्रमे है | इसाछिये 
भें आपकी पताह लेना भौर आपके हुज्रंस हाजिर होना चा> 
इता हूँ भौर इस द्रख्वास्तकी छुबूलियतके घुक्रानेम जिसकी 


... 


पिज्नीराईंकी आपकी जानिवले कामेल उम्मीद है एक मन- 
खसूचा अजज करता हूं जिसके जारेयेले आप व आसानी वाद- 


२० पहला भाण । 








किला छो ड़कर अपने सूधघेकों चले जाझा | इस समय गोलकुण्डाका 
हुगे सोजनकऊे पदाधे झोर युद्धकी लामझी न होनेके कारण अपनी 
आन्तिम अवस्थोकों पहुँच छुका था. परन्तु ऐसा अवस्तर पाकर भी 
छाचार होंकर मौरंगजद्कों लोटना पड़ा । 
आरयगजचबर्ा देश्वस था क दारा आर दंगम साहवके भागयह 
ही बादशाहने यह जाज्ञा जारी की हे; कारण कि वे समझने होगे 
के यदि भोरंगजेब गोछकुण्डा-नरेश पर विजय प्राप्त कर छेगा तो 
बलवान हो जायगा । परन्तु इतना होने पर भी उसने कुछ 
धन दिखाकर एकदम पिताकी भाज्ञा मानली । हुगेका मुहा- 
रा छोड़ते ले पइले चढ़ाई फरने स जो व्यय छुआ धा उसके घदले 
उसने हरजाने की रीति पर योलक्ुुण्डा-नरेशसे वहुतसा द्रव्य 


प्त किया | इसके अतिरिक्त उससे उस वातकी प्रनिज्ञा कराह के 
गीरज्भशुमछाक़ी अपने कुटुम्द भोर माल असबावरके सात 
हर हो जानेकी परदानगी दी जाय भार मागनगर-राज्य के 


) 27 


बज 
2 


०प 3 


बहुत 


जे अर 4] 2 


[३०3 
ज्ञसत 
राज्य 


चोंदी कक्रा पर शाहअहां बादशाहके शस्मकी छाप रहे | यह सद 


+/ 2, 
77 ५ 
3: १ 


हो जानेके बाद राज्यकी बड़ी शाहजादीके लाथ उसने झपते ज्यप्ट 
पुत्र खुलतान महसूद ( मुध्म्मद खुलडतान ) का विचाह किया भार 
धादशाहसले इस बातका चचन मी ले लिया ।के उक्त शाहजादा हो 
अबसे गोछकुग्डा-राज्यका उत्तराविकारी समझा जायगा। शाहजादी 
के साध साथ योंतुकम उसने रामगढ़का हुगे मी मय उसके सध 

समाना के ले लिया | 
आोस्गनेपष भोर मीरज्ुमझछा बहुत छेनातक एक साथ नद्ठा रष्ट 
पनोने साहसके चढ़े घड़े काम किये ! दोलनाबादकां 


तथापि उन दोनाने 
लौटने समय रास्तेमे ही उन्होंने बीदिरके दुगका जो दोजापुर-प्रदे ठाम 


घेसऋर जीत लिया । चहाँसखे दोलमादादम 


6 


// 


एक धत्यन्त दृढ़ स्थान ए॑ 
लाकर थे घछ्ठे मिद्रमाचल रहनलगे | इस घीचमे उन्होंने मविष्योद्रति 
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खारध कर्ूत॒ आध्ग ।छ काब्शाच्नक्ा जा फ्रूणए शद्दापत ्रायादएा शार 
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धाध्यम क्रिया फ्ियाए जड़ा दाद दर को शोर से इसके लिय निमंत्रण 
पर निमन्द्रणें जान लगे | हन्‍्तम दे शायनर भा शया शार इन आता 
ऐे झपने साध मेटस देसेफीं घहुततों पस्तुण छेता शया कि जिसमे 
बादशाह उसके उसमासतम शाकर गान ऊंडा प्ोर घीज्ञापर शाज्या 
सथा पुरूुंगाछाओं साध टाप्र मप्ने पर उद्यम हो। घट यही अवसर 
था ऊब कि उसने फाहेनूर नामझ घह खट्धिसौय होगा बादजाहकों 
उपहारम दिया था जा झपनी सुन्दरता घहुसल्यता ओर घृद्ददाकार 
फे लिये सलार भरम प्रानिेद्ध ह। उसन बादशाहको समझाया कि 
कन्दद्ाारके केकड़ पप्धरोफी अपक्षा जहां आप चढ़ाई करने पाले है 
गोलफछुंडा राज्यपर जिसकी खानामे घड़े बड़े चहुप्तल्य रत्न निकलते 
है श्धिकार कर लेनेसे अनेक लाम हैं । उसने यह भी कहा कि भाप 
को गोलकुण्डा राज्यके प्राति अपनी सानिक शाक्ति उस समय तक 
दराघर कामम लाना चाहिये जयतक भाप समस्त देश कन्याक्ुमारी 
तक अपने अधीन न करल । 

खाप््यय नहों कि मीग्जमलाकी याताने शाहजहां के चित्त पर 
बहुत भसर किया हो ओर इसी कारण उसने उसकी राय पसन्द 
फी हो, परन्तु बहुतोका यह कथन है कि असलम शाहजहांने दारा 
की बरायर बढ़ती द्वी जानेवाली उद्धता व बे भद्बीकों रोकनेके लिये 
ही चढ़ाईके निमित्त एक नई सेना नियुक्त की और मीरज्जुमछ्षाकी 
सस्मतिति मान ली । 





हा पहला मान ।- 
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अस्तु जो हो, कारण कुछ भी हो परन्तु बादशाहने इस बातका 
हढ निश्चय कर लिया कि मीग्जुमछाकी श्ध्यक्षताँंपस एक सेना 
दाक्षणाकी ओर भव्य भेजी जाय। 





दारासे शाहजहांके रुष्ट होनेका यह कारणथा कि उसने भ्पनी 
सर्वापरिता ओर गौरव बनानेके लिये छिपे प्रप॑च रचनेके उद्योग 
किये थे बल्कि एक ऐसा काम किया था जिसके कारण शाहजर्वा 
उप्चसे बहुतही घूणा और भय करने लगा था। उसके इस अपराध 
को घह क्षमा नहा कर सकता था | दाराका घह भपराध यह था 
कि उसने खजीर सभआब्ुल्लाखांको जिसे शाहजहां एशिया भर 
मेएक प्रवीण और सुयग्य सनन्‍्त्री समझता ओर जिससे वह 
इतना स्नेह रखता कि समस्त द्ग्बार के लोग इस बातकों खूब 
जानते मरवा डाला था | मालूम नहीं धह कोनसा प्लपराधथा जिसके 
कारण दराने वजीर सभाहुल्‍लाकों बध किये जानेके योग्य समझा । 
कदाचित्‌ उसने यह समझा होगा कि बावशाहकी मुत्यु होजाने पर 
अपनी शाक्तिके कारण यह चात उप्तके अधिकारम होगी कि वह 
जिसे चाहे उसे राज्यासन पर वबिठादे श्रथवा बादशाहका ताज 
डाजञाके सिर पर रख दें जिसका वह पक्षपाती जान पड़ता है।यह 
भी कहा जाता है कि सआाहुल्‍लाखां हिन्दुस्तानी था अतएप द्रधार 
के इरानेयोंको देखकर उसे इषो होती थी | दाराके उसपर कूद्ध 
होनेका यह भी एक कारण हो सकता है, फ्योकि लोगाने ऐसी गफ 
उड़ा रखी थी कि बादशाहके देहान्तके पश्चात्‌ वह मुगलोंके हाथसे 
गद्दीका अधिकार छीन लनेकों है । कुछ लोग कहते थे क्रि बार 
स्वयं अथवा अपने पुत्रकों राज्यका अधिकारी बनाना चाहता है 
ओर कुछकी यह राय थी कि घह पठानाकों राज्यका स्थामी बनाने 
के बिचारमें हैं। इस गपकी पुष्टि के लिये यद्द बात गढ़ी गई थी कि 
उसकी ञ्ञो पठानी है और अपने कार्मोम सहायता लेनके लिये उसने 
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झद हद गाना से पटास क्णात्याका सतह व न्यूत्न कर हगज हू 3) 
है क हद नली है” रह ः रा उ हा ४8 हक 
धारा शलसातनल जननी ता घातक घब आटा सभी जात दाधप््ाणाऋऊं 


हदिणाहफ फस्प छिवाइ्का शामना आह, परन्तु जद उस्स देखा कक 
रस इियारका साफना किलो प्रकार समग्सव नही है नच उसने नौ 
लिएे नुभाए झात्ते उपन्धित क्षौ-- 

(+यद्याके आरशज्द इन बातो किलो प्रकार हस्तक्षेप न करे | 
२-+फि वष् दोलसाबावृसे राहर न निकले । 3- यह कि उस जिस 
प्रदेशका सधिकार प्रदान किया गया हैं घह उसके प्रचन्धम छगा 
२६, इस युद्ध ठउप्तका काई सम्बन्ध न रह | ४-यह के सेना 
को भध्यक्षवाफा सम्पृणे झधिफार फल मीरज़मलाकंटी दाथम रह 
परन्तु पद्ठ झपने सब भात्मीय सम्बन्धियों भोर घालबच्चोंको अपनी 
घिश्वस्तताके लिये शरीर-बन्धकको रीति पर देहलीम छोड़ जाय । 

यह पिछली बात थधथपि मीरज़ुमलाकों एकदम नापसन्द थी 
परन्तु शाहजहांने उले यह समझा कर सनन्‍्तुप्ट कर लिया कि यह 
फेषल दाराको प्रसन्‍त रखने और उसका सन्‍न्देंह मिटानेके लियेही 
है, तुम्धारे बालबच्चे पहुत शीघ्र तुमले जा मिलेंगे । निदान मीर- 
जुमलाने उस खझुन्दर सनाका भध्यक्ष चनकर दक्षिणकी आर प्रस्थान 
किया और िना कुछ षिलम्ब किये पहासे कूच करके वह बीजापुर 
प्रदंहाम पहुँच गया । यहां झातेह्ठी उसने कल्यानी नामक हुगकों जो 
( बीद्रसे' २० माल दक्षिणकी ओर ) एक बहुतही हृढ स्थान हे 
घेर लिया । 

इस समय जब कि देशकी एसी दशा थी शाहजहांकी उमरसत्तर 


के बी] 


अर्षक पार हों चुकी थी और वह ऐसी बीमारीमे फसल गयाथा जिस- 


श्र 


की अवख्याका बणन करना उचित नहीं हैं । इतनाही कट्ठना बहुत 


+ 


जि 


१४ पहला भाग ! 
घ्य्य्य्य्य्य्य्य्सय्य्ल्स्य्स्स्य््स्स्स्स््स्स्स्सस्लल्लल्ल्ल्ल-ज्ट 
होगा कि ऐसे चुद्धकों ऐसे सटपटम पड़ना कदाीप योग्य नहीं था। 
वरन्‌ बची हुई शारारिक शक्तिकों नष्ट न करके सावधानीक साथ 

उनकी रक्षा करना छाचित था । 

भइयोमे पुद्ध--बादशाहकी इस पीमार्राके कारण राज्य 
भरमे बिशेष भय भौर घबराहट फेलगई । दाराने राज्यके प्रधान 
नगर देहली ओर भागरंम बड़ी बड़ी सेनाएँ इकट्ठी की। बंगाले मे 
'छजाने भी ऐलीवी तेयारीयों आरम्भ की । उधर दक्षिण और-शुज्ञ- 
रातमे औरंगजेब तथा मुरादबखझ्यने भी समर-सलज्जासे इस भांति 
अपनेकों सज्जित किया जिससे उनके बेचार साफ प्रगट होते 
थे। चारा भाश्योने हर ओरले अपने मित्रा और सह्ायकोंको ब्वुला 
बुलाकर एकत्रित किया, इधर उधर पन्न भेजे, बडी बड़ी मतिज्ञाएँकी 
और भांति भांतिकी युक्तियां और उपाय करने आरम्भ किये । 
यद्यपि-दारांन उनमेंस कुछपन्न पकडकर पिताको दिखाये,अपने भाइयों 
की खूब निनन्‍दाकी भौर ( उसकी बद्दन ) बेगम साहबने भी अवसर 
देखकर बहुत लगाव ब्ुझाव किया, परन्तु बादसाहकों दारापर जरा 
भी विश्वास नहीं हुआ, यहांतक कि उस्तकी ओरसे डले इस बातका 
पूरा सन्देह था कि पट्ठ छसे बिष दिलवानेकी चेष्टा कर रहा है ओर 
इस कारण घह खाते पीनेके समय चद्बत सचत भौर सावधान रहता 
था, बल्कि यह भी कष्ठा जाता है कि उसने ओरंगजेबसभी कुछपन्न 
व्यवहार किया था ज़िमका समाचार पा और क्रोधम आकर दारा 
ने पिताको बहुत घमकाया भी था । इस बाचमे बादसाहकी बीमारी 
इतनी बढ़ी कि उसके मरनेकी खबर उड़ गई ओर सारे दरबारमे 
उथल पुथछ मचगया, आगरेफे निवासियोस इतना भय समाया कि 
कड़े दिनतक धाजाराम हडतालरही, चारा राजफुमारान खुलेभाम 
यह यात प्रगट फरदी कि घत्र केघल तलवार हमलागेकी इच्छा भा 
कानिणण करेगे। | धास्तंवम अभय उनको उनके इस हरादसे रोकना 


के 


पहला साग । हि 





बी जीओली जी 


भोर घढ़ा ज्ञिस समय ड्ाजा बेगालेस चला था। इले भी दारा ओर 
शाहजहांकी ओरले छोट जानेका आदेश हुआ जिसमे दाराने तो 
यहांतक लिख दिया कि अगर तुम दाक्पिनमे हटोग तो सजा पाझओग।” 
परेन्तु द्राजाके भांति इसने भी बढ़ी बहाता करके पत्रका उत्तर भेज 
दिया | औरंगजेबर्का आय बहुत अधिक नहीं थी और सेनाभी 
उसके अधीन औराकी कपेक्षा कमथी इसलिये जो काम सामरिक 
बलले नहीं हो सेंकता था उसे उसने बुद्धिबलसे करनेका विचार 
कियण | प्ुरादवझश भोर मीर जुमछा ही दो ऐसे व्यक्ति थे जो तुरन्त 
उसकी चालके जालम फंस सकते थे। अतपुव उसने मुरादकों नीच 





लिखे अच्चु सार एकपत्र भेजा,-- 

«प्यारे भाई, इस बातकी याद दिलानेकी कोई जरूरत नहीं कि 
उम्र सल्तनतकी मेहनत उठाना मेरे असली मिजाज भोर-तबीयत के 
किक्ती कद्र खिलाफ है। इस वक्त जघ कि दारा भोर डाजा-निहायत 
सरगर्मीसे हुसूल सल्तनतके लिये कोशिश ओर सई कर रहेडड में 
लिफ फक्कीराना जिन्दगी वसर करने म झ्लुतरद्धित हूं। मगर) प्यारे 
घज्नीज भगर्चे घलतनत के हक हुकूक और दापोसे भे बिल्कुल दस्त- 
घरदार हू ताहम इस राय ओर खयालसे भापकों मुत्तिला करना 
धाजिब तमझता हूँ कि यही नहीं कि दाराशिकोंह फरमेॉर्वारके 
अद्साफमें खालीहे घल्कि ला-मजहब और फाफिर हानेकी धजहसे 
विल्कल ताज व तझतके काबिल नहीं। चड़े बड़े उमराए-सतल्तनत 

प्रौर परकाने दौलत सवत्सस मुतनाफिफ है। मलाहा जल कयास (छा ना 
गी सलल्‍्तननके कार्विल न; क्याकिवह राफजा मजहब आओर,हिन्द॑ 
स्तानका दुर पनहें | पल इस खूरतम इस छ्जीमुख्शान सत्तनतर्क 


का 


'कन्मक 


/५० 4 


फरमॉग्वाई लायक सिर्फ झापदी हैं। यह सिर्फ मेरी ही राय नई 
बालक पायप-नफण्तक तमाम मशार भार अमार जा आापफा बहाहुर 
से. कायल है सम इसम सुन्ताकिकुग्-राय और हमजबान हाकर 





घर शााफपत 
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धृस्मानान ख्रातिर रृधाए लू छाहा धजा लाने लिए इसानय फ्मसाधर 
तो पल इतनरिसे में फीरस साया तस्फारीस सिदमत दजा लागे 
का पामादा लोर तियार हा जाऊंगा,भोर सलाह घमडाधिलसे, धपने 
दोरता हर र*फोफ्राल,धरपतो तमाम फल आपके हुफ्ममस ऋर देनेसे, 
गर्ल फिसी किस्मकी सदबूस मे घृस्स नहीं पद्धणा | दिलफेल मे 
शापकों धिद्मताो पक लाख रपये सेजता हू भीर उम्रीव्‌ करता हैँ 
कि भाष एसपी दतीर नज्ए फुबूल फर्मापंग जा फ़ि मेरी ख़ुशीका 


३. 


* न ४ध 
पायछ होता | छुदर-घाजमाई और जधोमदीका यही यक्तदे। एस 


न का *. हे ; ५ 
ब्पाप एक लद्मा भी जाया न फीजिय,माौफिको गर्तामत सछमासिय और 


जलीसे छुए्तके किले पर जहां मुझ खूब माछमहें कि बेहमार 
दोलत सदफून ऐ कघ्जा फरलीजिय | ! 

मुरादवदश जिसकी भावधिक भौर सामरिक अवस्था ओरोॉकी 
बपक्षा घटकर थीं भाईकी इस प्रार्थनास जिसके साथ इतने रुपयेगी 
आये थे बहुयही प्रसन्न भोर भर शान्धित छुभा । उसने इस भरोसे पर 
धह पत्न यहुतलोगांकों दिखलाया कि जिसमे युवा पुरुष उसकी सेना 
मे भरती होना चाह ओर घनाढ्य महाजन जिनसे वह बलपूर्वक रुपये 
मांग लिया करता था उसे त्रदण देनम आगा पीछा न कर। इस पतन्नके 
अनेके बादसे मुराद छोगाले एसी ऐसी प्रतिज्ञाएँ करने लगा कि 
मानों पह स्वयं घावशाह हो ओर ऐसी युक्ति भोर विजयसे उसने 
काम लिया कि थोड़ेही समयम उलके पाल पक बहुत घड़ी ओ 
सुन्दर सना एकात्रित हो गई | लना एकात्रित बरलनेके चाद खबरे 
पहले उसने यहकाग किया लि, घाह 9 ब्याश तामक छवाजासरा' 


3० पश्ला माय । 








आपका निगराने-हाल रहेगा। बाद इसके हम दोनों इस मुहिम को 
दुरस्तीको तद्यीरोकी निस्वत बाहम भोर ध फिक्र कर सकेगे। इस 
सरतम हरगिज मेर ख्याल ओर कयासमें नहीं गाता कि दाराशि- 
कोहके द्लम कोई शुबहा पेदा होगा और वह ऐसे शाख्लके बाल 
८चचोके साथ बदसलूकी करेंगा ज्ों बजाहिर मेरा इस कद्र 
टुइमन हो। 

ह मम बश्चामक साथ कह सक्ता हूाक मारजुमलास घात करत 
समय आरगजदत्त एम्वाहा नमग्नरताका प्रयाग ।कंया था। इस |चाचपघ्र 
याजनाके उत्तर उसने क्या कहा यहतो मुझे नहीं मालूम, परन्तु हां 
इससे सन्देह नहीं कि उसने भौरंगजेबकी प्रार्थना मानली ओभौर 
अपना लइ्कर उसके आधीन करदेने तथा घनसे सहायता करन भौर 
साथदी दोलनायादके किलिमें फेद होजाने पर मी घह राजी हा गया 
जोफे एक बड़े आाश्चव पकी बात है ! कुछ लोग यह कहते है के 

ओरंगजेबने मीरज़ुम्काकों समझा बुझाकर सचमुच इस बातका 

विश्वास करा दिया था कि आपके प्रसन्नवा पूर्वक केंद हो जानेले 
बहुत काम होगे और मीरज्जुमछा भी उसकी पुरानी मेत्नी और सहा- 
यताका स्मरण कर वास्तव केद हो जाने पर राजी हो गया था | 
भौरोंका जिनकी बात भधिक्र सकारण मालम होती है यह कथन है 
कि उसने केवल भयभीत होंकर इ्स प्राधनाफो स्वीकार कर लिया 
था. क्योंकि कहते हैं कि इस साक्षातरार ओर दानचीत के समय 
भीरंगजधघके दो युवा पुत्र ( एक छुलतान मु भज्जम, दूसरा मुडम्मद 
सुलतान ) उसके सिरपर खड़े थ भोर यद्यापि सुल्तान मुझज्ञम का 
अख्तर दाखले सुसाज्जत होना स्पष्ट चतला रहा था कि यदि उसने 
प्रार्थना अम्वीकार सती तो घहुतही बुरा परिणाम होगा परन्तु मद्म्मद 
छुलतान तो सचम्रुच तलवार लिये मूछोपर इस भांति ताथ मे बहा 
था कि मानों सघ घह इसे मारही दालना चाहता हैं। घछुछखान 
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तु सर्च, ६ 9सजऊा] |: 5४ आा वचन हा ह्या । 
ढ्ः पे च्च्क तक 
अलाधन जद्य मान जल मसला छा कद द्रीनसफोा सम्याद चाबइा शार प्र।५ द्ध 


गया तघ उइस्तकछा घानाऊ उस सागन जा घाजापुरल इसके साथ 
« भर 
छाया था सलणल धावदास फहा कि ' हसार सरदार का छाोछू दो नहा 


+ 


बढ 


स्गजल 
चपनी चतुएने दल समय तुरन्‍्त उनका सन्‍ताष न फर देता शा पे 


| 


ते। हम पल पृथक उस झहा ले ऊारयग।  चास्तव मे यछ 


५ 0 


श्यदुय मीष्जुमलाका नकष्ल ल जात । भसोरशाजबन यह किया. कि 
उस सनाफे बढ़े घढ़े सरदाराकों तो यह समधझाफर छपना मिप्त घना 
लिया कोर शान्त कर दिया कि मीस्जुमछा कपनी इच्छा आर 
्ो च अप पक # 
प्रसद्धवास केंद्‌ ( नजरबन्द ) हुआ है भार यह भें कटष्टा कि यह 
ब्प नदी क्र 3 ला चर पर सन रू 
एक चाल ६ जो शसलम मेरी भर उसकी सलाहले की गई है; 
भोर सनिकाफों खूब जी खोल कर इनाम देकर अपने यशमे किया। 
कप [प हि... को. कं ्प्त जे | ० ३५ के 
तात्पय यह के उसने सरदाराकों तो भविष्योत्नतिकी बहुतसी प्रति- 
ज्ञाएँ करके भोर साधारण सिपाहियाोंकों थे रे 
त्ञ रण सपाहियाकां उनका वेतन चढ़ाके तथा 
तीन महीनेका (वतन) पेशगी देके अपना पक्ष पाती बनाया | 
सरतम लेंटु-इस इपायसे जो सानेकर अयतक मीरज़ुमलाके 


न च्छ 


डाधम थ घे भास्‍्ंग जेबकी नीति-कफुशलतास उसको नाम आ मेले) 


बिक ले 


उलन समझ लया ॥$ सप सच काम भच्छी तग्हस 'हो जायग। 
अतएव सचसे पहले उसन सूरतकी ओर कूच किया, क्योंकि किले 
चाल जैसा कि अनुमान किया गया था अभी तक सुरादबख्शकी 
सनासे अधीन नहीं किये जा सके थे और उसकी इच्छा यह थी कि 
चहुत शीघ्र यह किला छे किया जाय | परन्तु उसके खूरतको भोर 


हि 5 ,िननन> 5 १ ५. 


बी 


३३ पहला भाग |. ._ 
मय जात: कायानय जा छध्एापकाम उतरा माकपा दाता तक खपसद दफन पयक॒ाध्याप दउातककाटरसपश लता बहन घाव कम कप पका सधधकाल इक फर्पत 
चंल पड़ने के कुछदी दिन बाद उसे समाचार मिला कि मुरादने सूरत 
किक रू कम श ५ हर रू न 
के डुग पर अधिकार करलिया | यद्द समावार खुनतेंद्दी उसने अपने 
घिजयी साईक पास बधाई कोर धन्यबाद-सूचक पक पत्र भेजा 
जिलमें उसने इस बीचमें मीरज़्ुमछा भौर उसके सम्बन्धमें जोबात 








र्‌ः कप ४5 ल्‍्ञ हि  क+ बु 
छुई थी उन सबको भी लिख दिया। उस पत्रम अपने विषयम उसने 
लिखा--“ में एक बड़ी फोजकी सरदारीसम हूँ और दौलत भी भने 
* न को. ०७ ् रे कर ० घन २ 
बडावार इकट्टा कर रा ६ | बड़ें बड़ उमराप-दरबारशाह।लस मुझ्नत 


पुछना बात द्वी चुझ्ी 6 और अधब्ुरहानपुर व आगरेंकी तरफ एढ़ने 
में मेरी त्रफल कुछमी देर नहो है । पल भापसे भी इल्तिजा करता 
हूँ कि आपभी कूँंचस दर न कीजिये ओर दोनों लश्करा के मिक्ष 
जानेके लिय कोई जगह करार दकर जल्द मुझे ख़बर कीजिय | 
सूरतक दुर्ग आह्ा।क चिपरीत वह्दुत थाड़ा खज्ञाना मिलनेसे 
मुगढ बहुत निराश हुआ। । इल कमीका कारण यातो यह था हि 
लागोने केवल झूठ ही यह बात प्रसिद्ध कर यी थी कि धहां बहुत 
घन है अथवा यह हो सकता हे जैसा के बहुताकों सन्‍्देंह्त था।कि 
ढुगेके हाकिमने खथ वह्दुतसा द्रव्य छपचाप उड़ा लिया था। अस्पु 
वहाँले जो रुपये मुरादबझशक्के हाथ लगे व इतनेंही थे कि उनसे 
केंचल उन सैनिकोकों घेतन दिया जा सक्रा जो यह छाछच देकर 
नोकर रख लिंये गये थे कि सूरतकी लूटम बहुत घन ब्राप्त होगा । 
इत्त दुर्ग छा धथिंराव करने ओर उसके जीतनेम मुरादकी काई ससर 
कुषलछता भी नहीं प्रगट हुई, क्योकि यद्यपि चद ( हुग ) ऊँसा कि 
चाहिये युद्ध लब सासानात खुसजिजित नही था तीसी उसके पानेस 
मरादकोा घहुत परिश्रम ओर यत्न करने परभी पक महानेस अधिक 
समय लगगया वर जबतक कि छच जातिके इसाइयात 
( जो उसकी समामे थे ) छुर्ग लगानेफी यक्ति उसे नहीं। लिखला: 


हर ० ह ३ कक. 2.) 
तबतक बिराय अदिल छुछती लाभ नहीं हुभा | डचोकी पहलदा 


री 


( 





- व जो क ्ू 
सुप  पस्तस्दाह हुए पुरा रे दर्जा दायर कद शाह हछ 
रा श्न रद ] ६० न क गा अ 
गए।, ] | भा न्‍नद घ्म्प्ध शराहारश ८ सापााशा रे हक ष्ट जप ः 
$ कं * ग 
#॥ (75 उास टप्ार एस कहश थे एशएास जा गाय | 


प्रासिझ हा साई: 


क्र न 


परन्तु एस फोनक फारण इसनी प्रा ला सार प्रकिया होनेपा से 


है] ] 


ञ *. 0 
कफ खुष्तत पुष्य पप्पाका घहत धन प्राप्त दुसा 6 


खो 


3 ८ 5 > हर मम न्‍्े 
तथा सारा जमद॒फ,। आाश्स घएनम स्तातनप्चनापम्त क्र प्रातक्षानखच 5 


पद्ठाफे भाते रएन परभी जाएश्रव्घात पपाजा मुरादयन्घाफा घर दर 


ऐसाएी समप्रादा रहा कि शाप सपने माध्की प्यूर्थ घातांपर भरासा 


योर पिश्वास फरफे फदापि सपनेकों उसके हाथो फेंसाधे । ०८ । 
ख्वाजा मुरादका बड़ा शुमाचिन्‍्तफ घा। एक दिन उसने पष्ट घाफय 
मे उससे कए--" झाप शअपषभी सेरी सलाह मानले, शोर छगर 
आपकी ऐसीवी मरजी हे तो ओरंगज्ेषकों चिकनी छुपड़ी बातोंमे 
फुसलाये रखे, लेकिन फोज और कश्कर लेफर उससे शामिल हो 
ज्ञानेका इरादा हरगिज न फरमाएँ । घिलफेल भागरेको तरफ उल्के 
अकेलाही जाने दे । रफ्ता रफ्ता जघ हमको घादशाहकी सेहत आर 
सर्जकी पुरझता खबर ओर सद्दीह हालत मालूम हो जावे तब उस 
वक्त जैसा झुनालिव माकछम होगा छेसा किया जायगा । इस णर्से 
में जाप ख्रतके किलेकी जो इस तरफम सबसे ज्यादा क्कारप्तामद्‌ 





++४>ज-+-जजजन+ 


* यह बात ठीक नर दे, वर्योकि इस घटना से २६--२७ वर्ष पहकेध्ती शाहजहांके सरदार 


३ 0 


गण सुरग उड़ाकर हुगलीमें पुत्तगालें। पर विजय पाग्त कर चुके थे। 
( बादशाहनामा )--ग० भण० ग्रत्त । 


दाज़ 


ये उद्दका इंतिदास 


रे पहला भाग | न 
ाकामकमकमककम कक कम कम कम कक कम कक कक कक ककया कनकाआभअल इन बीवी 
चल पड़नेके कुछदी दिन बाद उसे समाचार मिला मुरादने सरत 
यु बिक ब्रश दि कै 
डुए पर अधिकार करलिया | यद समाचार छुनतेही डसने अपने 
जयी भाईके पाल बधाई कोर धन्यबाद-सूचक एक पत्र भेजा 


न] 


जुखम उसने इल बीचमें मीरज़ुमला और उलके सम्बन्ध जोबात 





७ #/ 


अकनके. 


ए 2 [कु १ भव *.. ॥/5 रु 
छुई थी उतत सब॒को भी लिख दया | उस पत्नम अपने विषयर्स उसने 
लेखा-- मे पक्र चड़ी फोजकी सरदारीम हूँ और दोलत भी पने 
बशनार इकट्ठटी करली ६ । बड़े बड़े उमराप-द्रबारशाहीले मुप्लल 


हु 


७ 


पुझता बाते हो चुकी 8 जोर अपब्वुरहानपुर व आगरेकी तरफ ''ढ्ने 
मे मेरी तरफल कुछमी देर नही है | पत्त पापसे भी इल्तिजा करता 


काकम्क 


हूँ कि आपभी क्लूचम देर न कीजिये ओर दोनों लश्करा के मिल्ल 
जानेके लिये कोई जगह करार दृकर जल्द मुझे स़बर कीजिय | ”! 
खसूरतक दुगेन आशा।के विपरीत वहुत थाड़ा खजाना मिलनेसे 
मुगद बहुत निराश हुआ। । इस कमीका कारण यातो यह था कि 
लायोने केवल झूठ ही यह बात प्रसिद्ध कर गयी थी कि धहाँ बहुत 
घन ई अथवा यह दो सकता हे जेसा कि बहुताकों सन्देंह था।कि 
छुगैके हाकिमने खथ बहुतता द्रव्य छुपचाप उड़ा लिया था। अग्छु 
चहांने जो रपये मुराद्वछ्शके हाथ छगे व इतनेंदी थे कि उनसे 
केंचल उन लेनिकोफो घेतन दिया जा सका जो यह लालच देवर 
नोकर रख लिये गये ये मि खूरतकी छूटम बहुत घन प्राप्त होगा । 
इस्त दुर्ग छा विराव करने बगेर उसके जीतनेम मुरादकी काड़ समर 
कुशलता भी नहीं प्रगट हुई, क्योंकि यद्यपि बद्ध ( हुग ) ऊँचा कि 
चा्टिये युद्धके लब सामानाप खुसजिजत नहीं था तीमी दरूके पानेस 
मरादका बहुत परिद्चत और यत्न करन परभी पक सहोनेस अधिक 
समय लगगया आर जवतक कि डच जातिके इलाइयोने 
( जो इसकी सनामे थे ) छुश्य लगानेकी य॒क्ति उसे नही। लिखलाए 


नि ४52 न के श्फ्य्टर गी ब्् चर हि पक #*+५ 
सतघ्तक घिराय आवादुल उछमा लाभ नह दशा उचाका पलटा 





उन 


हे है दि >> अवन्‍्क--.. बा. _पकमक. कम अमन. 
गया हाई साहा श दइराऊय दाखार झत एचा शाशा आशा 
3 हा हे 


प्रामिक्ध हो या कि छप्तसे म्रुघदरपफ्णरों बहुत घन प्राप्त ुसा 

परन्तु इस जीतके फार्ण इतनी प्रशना थो* प्रन्द्ध होनेपर भी 
तथा शोरंगजदफी झोरपे घहुनसे स्तुति-्बचनासे सरे प्रितिद्वा-सूचक 
पन्नाफ धाते रएन परभी शाहब्धास प्याजा मुरादबर्एाफा धरादर 
ऐसाएं समझादा रहा फि भाप सपने माध्की ध्यर्थ चातांपर भराखा 
सोर पिल्वास करके कदापि शपनेका उसके हाथास फेसाधे | णए । 
य्दाजा घुरादका दा जुमाचिन्तफ घा। एक दिन उससे पष्ट धाक्य 
से उसले कष्टा--" काप अपभी मेरी सलाह्क मानछे; भौर सागर 
आपकी ऐसीही मरजी हे तो ओभरंयजेघकों चिकनी चुपढ़ी बातो 
फुसलाये रखे; लेकिन फोज और लश्कर लेकर उससे णामिल दो 
ज्ञानेका इरादा हरगिज् न फरमाएँ । घिलफेल आगरेकी तरफ उसे 
सकेलाही जाने दे । रफ्ता रफ्ता जघ एसको बादशाहकी सेहत स्मोर 
सजकी पुझता खपर भोर सहीह हालत माक्ृम हो जावेग तब उस 
वक्त जैश्ला मुनालिव माछूम होगा देसा किया जायगा । इस घर्से 
में आप ख्रतके किलेकों जो इस त्रफ॑म सचसे ज्यादा कारश्यामद 


» यए घात्‌ ठीक नर है, वर्योकि इस घटना से २६--२७ वर्ष पहल्लेह्ठी शाहजह्य॑के सरदार 
गण सुरग डडाकर हुगलीमेँ पुर्तगालें। पर विजय भाप्त कर चुके थे । दोख़ियें उपूंका इतिहास 
 गदशाइनामा )--ग«० शभ्र० खत । 





डर पहिला माग | 








जकम्कक 


झ्ुकाम है झूब मुस्तहकम बना ले | इस जगहके फाधूंम कर लेनेसे 
एक दर्साद मोर जरखेज मुल्ककी हुकूमत सापके हाथ आ जायगी | 
सौर फिर धोड़ीसी तदवीरसे शहर तुरहानपुर सी जो सब दक्घित 
का दरधाजा सौर निद्यायत कारभामद मुकाम है झापके कब्त्ेस 
भा जायगका। 
रंगजेव | 9 [पं | अप 

मुराद ओर ओऔरेंगजेव-इघर हक लक कर मुराद 
बण्शके णस यरावर यहीं पत्न झाते रहे कि तुम अपने काममे छुस्ती 
न कराना; मतण॒व बुद्धिमान ओर खामिमक्त शाहभवद्ास झ्व्राजावी 
शिक्षा एकदारही भस्वीकृत हुई। यह झवा जाह॒ढ राजनीततिज्ञ, उत्साददी 
भोर दायालु स्वमावषका मनुष्य था और स्वभावलेही इसे मुरादसेप्रीति 
थी। सच्छा होता यदि मुराद भी अपने इस समझदार मिपत्रकी बात 
मान लेत; परन्तु वष्ठ तो राज्यलोम में जनन्‍्धा हो रहा था, तिसपर 
उसके कूटिल भाईके प्रतिदिन इस आशाययके झाग्रहपृ्ण पत्र धाते रहे 
कि में तुम्हारे कामों बहुत मदुरक्त हूं। मुरादने सोचा कि पह काम 
जिसमे बादशाही कोर राज्य मिलजानेकी भाश्ा है अकेले नहीं धो 
सकेया | सतएप सहमदाबादसे जहां घह डर डाले पड़ा था उसने 
कूप फर दिया मौर गुजरातसे चलकर पहाह़ो और लंगलाका 
सीधा मागे शघलम्पन फिया, जिसमे कि जल्दीसे घषद्ट दस जगह 
पुंच जाय जहां मौरंगजेब कुछ दिन पदलेष्टी माकर उसकी प्रतीक्षा 
कर रहा था। 

सिदान जब दोना सेनाएँ मिल गई 
मसाया गया | दोनो साद एक दूसरसे+ं 
सत्यन्त स्गेंठ्ठी खीर एकदम स्वार्थ रष्टेत होना नये सिरेस जताया | 


कं पु 


उसने कहा--माई, बादशाही और सल्तनतकी मुझे जरामी एदस 


ब् ब> 


ल* हो] ७४ ३०५ ८ २ नरक 
ना ए। यह फाज्कशा समन सफ ध्सवास्ते का है फ्ि जिस त्तरह 


गे 
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है छ्टावशिशक्ा सयरत्नतओ शत *सवकाएन२स फश एन स्टाक्ा एचतफ हवचतठा 
>> कु फू रृल्‍-+ू्क हैं भिम्ककत, रजत, रा शिल पा अभय 0बीकरी...+ 0... की के 99 छः के 
टू । शाह ऋा फाा पार कट. ्‌॥ + आगय दाहदद्ार ॥एपशदपून्ष्कशू जया जय 
ष् घ्ग पु तह # ब् 
दा गधा | इस शाम शा शजलणाओ यथा शाशत्झ भायुझसे सड 


आजादी ज्याश ह7 अहादिगाल कलाई कऋशकॉर - उम्र 
प्रखार सलग्धाधन फष्ता रहा एस पजा खघपने फभाजाफे प्रति पत्ती 
गे। झाएघयथ है फि मुराद उसक फफण्ट घधधनापर जरा मा सम्पेह 
माही किया, न घष्ट साधा फि रालट्राम दह गोलफकुण्डा गरेद्राफे साथ 
एसीही युक्ति सौर श्रफिधपासफा एइरताय कर घुफा है | थात यह 
दे कि हगद पाज्य-लोह्टप्ताफ फारण पेसा ब्यस्था हो बहा था कोर 
टसकी द्ुद्स्‍िपर ऐसा पदों पहुरया था कि इसनी बेहमानाकफे साथ 
एक राज्यफे छीन लेनफ लिप उद्योग फर घुका है श्पाज फेसे सम्मव 
हद फि उसफेदियार एस घद्ल गये फि फकीराकी भांति जीवन 
250 28 20१०8 हम है 


घन बी पु पु शो कम 
नदार फरनक सया उस्सतक्क मसनम कफ्सा आर घातका सासलापषा 


हक [0९५ 


ध्टानट 


4 


हज, 


दोनों सेनाएँ मिलकर घट्दुत घड़ी हो गई मोर उनके व्मानिकी 
खदर पहुँचतेही राजधानीम घढ़ी हलचल मच गई । दाराकी घबरा- 
हटका ठिकाना नहीं रहा झोर शाहजहाँ भी पारिणाम सोघकर छर 
गया | इस घटताके भावी परिणामके विषयर्म उसने छुछ मी क्‍यों 
न सोचा हो परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि वह इस पातको भली भांति 
जानता था कि झोरंगजेधकी योग्यता बुद्धिमत्ता ओर पमुरादक्ो 
शुरताके इकब्नित हो जानेले ऐसा फोई काय नहीं जो असम्भव जात 
पड़े । यद्यपि शाहजहांने यह सम्बाद पहुँचाने के लिये आदृर्मी पर 
आदमी भेजे कि भव हम बहुत अच्छी तरहसे हैं भौर यदि तुम छोग 
अपने अपने प्रान्तको लौट जाओगे तो तुम्हारी इस जघुचित कार- 
श्वाई पर ध्यान नहीं दिया जायगा, परन्तु उसकी सब लिखावट 
और भाज्ञा ध्यर्थ हुई | दोनों लेनाएँ बराबर बढतादी चली आई 


३6 “पहिला भाग | 


म्ज्ल्म्म्प्प्प्प्प्प्य्जज->>-+_--_-_+__+_ >> -_---_-.- 
झोर इस कारण कि घादशाहकी चीमारी घास्तवम असाध्य समझी 


छाती थी ये लोच निरन्तर ऐमेही बहाने करते भौर जबाब लिखते 
रहे कि जो पत्रादिक वादशाही झ्ुद्द: लगकर जाते है थे जाली और 
बिल्छकुछ दारांकी बनापटहईे और शाहन्शाह यातो मर छुके या 
मरनादी चाहते है करे यदि मान छिया जाय कि हमारे सोमाग्य से 
अमीतक पे जीते जागते है तो हम उनके चरणोकी रज अपने शिर 
पर घंढ़ाकर छतार्थ होंगे और दाराने जो उनकों एकघारही अपने 
अधीत कर रखा है उससे भी उनका छुटकारा करंगे । 

इत दिनो शाहजट्टांकी दशा सचमुच बहुत दु/ःखसे भरी थी। 
रोगग्रस्त होनेके लिघा वह घास्तवम दाराके पञ्जेस फेस गया था। 
इधर तो दाराशिकोहके हृदयम क्रोधकी आग भड़क रही थी और 
लड़ाईकि अतिरिक्त जिसकी घह बड़े तत्नसे तैयारी कर रहा था 
कोई दूलतरी बात उसे खूझती ही नहीं थी उधर उसके दूखरे भाई 
पिताफे झ्ाज्ञापनत्नाकी जो निरन्तर आते थे कुछ मी परवघा न करके 
परायर आगरेकी आर बढ़ेंही चले भाते थे । एक ओर घादशाहको 
एइक्ष बातकी भी चिन्ता थी कि यादि उल्लका एकात्रित धन हन नवयुवक 
शाहजादांके हाथ लग जायगा तो घें न जाने किस किस तरह उसका 
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उड़ाकर नष्ट भ्रष्ट कर देगे। निदान जब उस बुद्ध घाढशाहकों कोई 


दूसरा उपाय न रहा तव छाचार टोकर उसने अपने स्वामिभक्त चीर 


शो ० 


हब 50 ममएक। ७ 
योद्धा ्भों तथा बलवान सरदाराकों अपने पास घुलवाया। यद्यपि ये 
पे सपा ३ स्का हक बे रा ५३ 

को ः. का हि नें तः भर ०८ लक 2 
दाराकी अपक्षा अपने तीनो चढ़ाई करनेवाले पुत्रासे क्विक प्रीति 


् बी ० का ञ्झज अ न रु त्द #5 ७४ 
थी तौमी उसन अपने फा्मोकोी ठीक करनके लिये उन्हीं समीराकों 


कक 


(जा दाराके विपक्षी थ) अपने बाकी तीनों पुम्राकी चढाई रोकनेक 
लिये मजना उचित झार भाषश्यक समझा।। जिस ओरसे सुलतान 
आजा घढ़ा चला धाता था उस भोरकी अधिक चिन्ता थी, शतपव 








| झकझोर 
प्रणा शत, एर्स्स शपफा भक्त तक लय एम वश साझा माह कार 

ल्‍ हर 2 पक लक पप म्शझेन 
हज”, गए ए। ६८३ हक हत हुए टूए का माह के वज््ा्सपाद ध्यार्गजर 
५ 4 
के पे न आओ 
लाए सा श् यू रा का घूका रिलॉध्यमस यूदा ऋग्शेका सथयार रह । 

हे 5 ह: 


उसी एसी उठा पी कि थदि दाशावी शपन्ना मेरे प्रश्रमात यह 
दे:लीफपघ्ाजानन पर रसंट तो आधक घत्तम घात हो। जाहएजहां का 
खसल मचलाूद यद घा फ़रसल हखामाविक पगहमे रक्तफे छाटे न 
उप शोर अपने पोच्र ले उसे पहत प्रीतिथी अतपच उसने मन्त्री शोर 

पदृशकफन भांति घुद्ध राजा जयसि्का उसके साथ फर [दिया। 
राजा जयासेदर रस समय भारतपघर्षके राजाभोम सबसे भधिक 
घनधान्‌ श्र ओर योग्य पुदष समझे जाते थे । शाह्जहांने यह्ध 
दात भलती भांति उनको समझ। दी कि जद्ाांतक बने लड़ाई न होने 
पावे झोर शुज्ञाकों उसके प्रान्तकों लौट जानेके लिये थाध्य करनेमे 
कोई बात उठा न रखी जाय । इसके- भ्ातिरिक्त श्षछग लेजाकर 
उसने उनसे कहा--+आप छझुजासे फह दीजियेगा कि शाही हुक्मके 


्‌ 


सुआफिक घापस चले जाना लिफं तुम्हारा फज ही नहीं है बल्कि फने 
हुक्कूमत मोर सल्तनत की रूले भी यह निद्ठायत जदझृरी है ॥कि वह 
इस तौर पर जपना जोर और ताकत न दिखलाओं, इस लिये जब 
तक कि एक सुनालिब सोौका इस काम के लिये न आा जाय; यानि 
तावकते कि हमारी धीमारी छाइलाज न साबित हो या ओरंगजऊजूब 
जोर घुरादबख्स की शामिल फीजोौका कोई नतीजा न माक़ूम हो 
जाय, ऐेनी जल्दबाजी तुम्ढारे लिये मस्लहत नही है। 
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8. 


यशवन्तसिद्द थे जो श्रेठता और प्रतिष्ठासं राजा जयसिहसे किस 
प्रकार कम नहीं थे। राजा यदधन्तसिदह्द (उद्यपुरके) उस जुप्रसिद्ध 


बोर राजार/णाक दामाद थे जो भक्बरके समयम सब राजाब्ोका 
अधिराज समझा जाता था। 

दाराने इन दोनों सेनापातियाले बढ़ी नम्नता मौर शिष्टताके 
साथ बात की भौर जब थे जाने छगे तो उस समय उसने उनको 
बह्ुुतसी बहुमूल्य बतु एमी भेटम दी; परन्तु शाइज़द्ांने शुजाके विरुद्ध 
राजा जयसिंह और दिलेरशक्नांकों भेजते समब जो शिक्षा उनको दी 
थी घेलही सावधानी से काम करनेको इनसे भी कहा; जिसका यह 
परिणाम छुआ कि जासूस पर जाखूस भोरंगजेबकफ पास यह कहकर 
भेज़े गये कि आपकों अपने प्रदेशकी भीर लोट जाना चाहिये परन्तु 
जब इधर अभी युद्धके पिषयमे सन्देह दी सन्देह था तब औरंबजेब 
बड़ी दृढ़ता और फुर्तीके लाथ लष्डाईकी तेयारियां करनेमे लिप्त था 
जो जाखूस यशघपन्तलिंह भादिकी आरसे भेजे जाते ये थे लोटकर 
नहीं भाते थे। याही करते करते सहला मोरंगजेबकी सेना एक 
कंचे टीले पर जो ( क्षिप्रा ) नवीले कुछ भन्तर पर है दिखाई दी । 

गर्भीकी ऋतु थी ओर मारे उत्तापके नदीक्ना जू इतना सूख 
गया था कि घह सहजमे पार की जा सकती थी. भतणव कासिमखां 
भौर राजा साहबने यह साचकर कि ओरंगजेब पार इतरना चाहता 
है लड़ाई की तैयारी आरम्भ फर दी | परन्तु ,घास्तवर्म औरंगजेयकी 
पुरी सेना अभी पीछे थी। इन थोड़े ले सिपाहियोको आगे भेज देना 
पक बिलकुल धोखा था । कारण यह्क्कि शोरगजेंपफो इस घातफा 
भय था कि कहीं बादद्ादी सेना न्दाके पारन उत्तर क्राध भार 
हमारा मागे रोककर हमारे थर्के माँदे सानिको पर झाक्रमण न करदे । 
मोस्गजबका ऐसा सोचना राचित था क्याकिे उस समय उसके 
सैनिक सचशुय छड़ने योग्य रही थे भोौर याद फासिमरयां झीर 








अर 
आला शाह इ्स्प चासर पर खासदाग फर दंगे का खटय उइरचा का 
हा न्न्र 2! कं >अई कक न्ग बीकर ७ कै अमन. े 
ादद हारा | न [के खारयो कर नखष्ध सामान्थत ऋउंद्ा श्य प्श्न्तु 
हक ॥ 
बढ हे 


यश्‌वन्तासहकी वारता[--शत भोरेगजेपकफे लेानिकाने 
दी ताच दिनन का पिश्लाम फर लिया तद उसने चलपवक उनको सदी 
पार उत्तारने या प्रबन्ध किया | पहले तो उसने अपना तोपस्ाना 
एफ छेचे स्थानम रखा, फिर सानिकाफों गोक्ते दागते हुए भागे बढ़ने 
फी धाज्ता दी | इनको ऐोफनेक लिये दूसरी ओरले भी तोप चलना 
सासरम ए8६। प्रोग्स्भम घोर संग्राम हुआ। राज यहघावन्तसि्तने 
शरीद्टा चीरता भार युक्तिस दछान्रुओको पद पदपर रोका,परन्तु कासिस 
वां 


हे ह 


चपि उसके एक घौर योद्धा होने मे किलीको कुछ सन्वेष् 
तथापि इस झचसर पर न तो कुछ दीरताही दिखाई न कुछ 
सामरिक युक्तिद्दी प्रकट की। परन्‌ उसपर यह सन्देद्द किया जाता हे 


“के इज अपसर पर उसने विश्वासघात्तकता की आर लरूड़ाईले पहले 
रातके समय अपनी झोरकी सब गोली बारूत रेतमें छिपा दी 


का 


2 


७, 


जिसका यह परिणाम छुआ कि लड़ाईके समय कई बाढ़ दागनेके 
घाद इधर की सेनाके पास इस प्रकारका कोई सामान न रहषहा। 


हे 


की किन ३ ्ट, 
अरतु कुछभी हो, परन्तु युद्ध घमलान हुआ आर घादक रोकसेमे 


डे ७ ० ०5 4 ज्ज० के एः 
लेनिकोने बड़ी बीरता दिखाई | उघर झोरंगजेबकी यह दश्या हुई 
की. 


कि बढ़े बड़े पत्थरोंके कारण जो नदीके पाठमथे उसको घहुत कष्ट 
हुआ और किनारों की लाधारण ऊंचाइके सबबले उपर चढ़ना 


४४ पट्टिला भाग । 











बन्द कर दिये जायें। इसके धाद उसने क्ष्ठा-" मे ऐसे निन्दित 
पुरुषक्ो किलेके अन्दर नहीं ज्याने दूंगी। ऐसा व्यक्ति और मेरा 
पति | राणाका दामाद ऑर ऐंसा निलज्ज | में कदापि पुस पुरुषका 
मु नहा देखता चाहती । ऐला महान्‌ पुरुषका सम्बन्धी होकर इसने 
उसके युर्णाका भ्लुसरण नहा किया। यदि यह लढ़ाईम शात्र भोको 
हरा नहीं खका तो यहां आनेकी क्या आश्यकता थी वहा युद्धक्षेत्रत 
घीरताके साथ छड़कर प्राण देना उचित था। ” फिर तुरन्त ही 
उलस्तके मनभ दूसरा विचार उत्पन्न हुआ और उसने कहा-” ओरे 


/ 


कोई है जा मेरे लिये चिता तेयार कर दे ! मे अपनी देह अग्निकों 
आपण करूंगी | लचम्ुच सुझे धोखा हुआफमरी पात्त बास्तवम संग्राम 
में मारा गया; इसके अतिरिक्त कोह दूसरी बात नहीं हो सकती | ” 
चै।र फिर क्राधम भाकर घहछुत बुरा भला बकने छगी | प-८ 
दिन तक उसकी यहीं दद्या रही;इस बवीचम यहशावन्तातेष्टसे घह 
एकबार भी नही मिली | भनन्‍तम जब उसकी माँ उसके निकट आई 
और उक्षेन समझाया कि घवबराभों नहीं राजा जरा विश्राम लेकर 
ओऔर नई सेना एकात्रित करके पुनः भोप्गजेय पर झाक्रमण करंगा 
और इसकी धीरता ओर साहसकी लोग फिर प्रशसा करेंगे तब बह 
कुछ चान्त हुई । 


इससे यट्ट प्रगट होता है कि इस देशाकी ज्वियाकों अपने नास 
प्रतिप्ठा और सम्मानका कितना ध्यान है ओर उनका पृदय कैसा 
सजीव है । भमएसे भार भी दृष्टान्त दे सकता है, क्याकि संत बहुत 
धी रिप्रयोक्तों कपन पतियाके साथ चितामे जलकर मरते अपनी 
कओॉग्ास देखा है । परन्तु ये पात में किसी दूसरे अवसर पर ( भागे 
चलकर ) बणन क्द्ैंगा जहां में छिखाऊंगा कि महुप्यफे चित्त पर 
खाणा, पिभ्वाश,प्राचीन रातनीति, सघारण मत ओर सास सम्मान 
फे ध्यानफा कितना एृटू प्रसाय पहला है । 


2 > 2१३ 
हर घर शाम्द क्र । । ही 


नल ल तल जल जी कनन «० 


ञ् न जो शी 
लिख सखमम दाशान उपफ्ल्लस सछाटस यू खदतायना घटनातन्ाका 
री ह॒ शक कल पु 
हीोह रप्रसा छप्त समय दाद शाट्रज्ञद्वं उइल इफददा कार शाक्तपूण 
किक न 


हलास टैेघ। मे छरदा का फक्रोंघ्के हवारचंधाम घह ने जाने फया पया 


३... 


६8० “7 7छता | धदि छस समय फासिसस्या घहां होता ता घह निन्‍रानदे 


ण्पे 


मरा जाना शोर सारजुमलाछ पत्र मुध्म्मद समीरस्प्रांको भी अप 
प्राणेल एव घोने पहुते कार छतको परनी तथा फन्‍या सी चत्या 
एफमे पर दि छा जातो, फ्योकि दाराको सन्देद्र था कि मीश्ज़- 
मलान शोरगजेदकी लेता भोर घन दोनोस सहायता की है और पही 
एल उपद्रवफा प्रधान फारण एं। परन्तु बाद्शाएफी युक्तियुक्त बातों 
से उसका फ्राघ शार जाए शान्त होगया भीर मीरज़ुमलाफे कुटम्प 
के लाग बच गय | पादशाहन उसे समझाया।क मीरज़ुमलाका 
लोरगजेयकी इन यातोसे सम्पन्ध रखना कदापि सम्मव नहीं हैं । 
यह केसे हो सकता है कि ऐसा दूरदर्शी ओर बुद्धिमान भादमी 
एक ऐसे व्याक्तिक लामके लिये जिलमे उसको कुछ भी स्नेह घा 
न 228 5२४३ 


ति नहीं है मपने बालपच्चाकों ऐसे जोखिमके स्थ।नम छोड़ देगा 


ल्फि इससे यह प्रगट होता हैं कि वह सखवय॑ भोरंगजेपक पेचमें पढ़ 
गया ६ । 


जप 


इधर ओोरंगजेब और मुरादबण्णकी यह दश्शा थी के वे मारे 
हष के फूल नहीं समाते थे । उनकों इस घातका भहटंकार हो गया था 
कि हमपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता और ऐला कोई कठिन 
काम नहीं जिसे हम न करसके। शोरगज्लेघ अपने लेनिकोका साहस 
बढ़ानेक लिये खुले भाम कहता फिरता था के दाराको सेनामे ३० 
हजार ऐसे मुगल है जो अमी इमारी झेनाम आ जानेको तैयार है। 
भोरंगजेब का ऐसा कद्दना एक दूम झूठ भी नहीं था क्योंकि पाठका 
को जागे चछकर मालूम होगा कि कई उमराने घारतवम दाराशिकोड 
से चिशरद्वालधातकता छी | अच यहापि सराल बहन श्ीघ्रता कर रहा 


8६ पहला भार । 
४“. न नी तन लतनत9तत मन मनीत+ी-न ५न+- ११५ न+ीनननयनीती---तत--3.+-----०००७-७७०-०००७-०७७.७.............. अायरावमानाअयमाक: 
चर शत मम | आप कप पु ध्दु हु 
था ओर उलकी यह इच्छा थी ज्ञि बराषर आगे बढ़ते चले परन्तु 
ओरगजेघने उसे रोका शोर कहा कि इस सुन्दर नदी [ क्रिप्रा ) के 
किनारे ठहर कर जरा दम ले लेना और आराम करना आवश्यक है 


| _ ] ग छा पु 4 ३ 
स्याकि इस दीचम हमको अपने मित्रो ओर शभचिन्तकोंसे पत्रव्यव- 











हार करके राजधानीका हाल जान लनेका भी मवसर मिलजायगा। 
अतएव भष ये लोग धीरे धारे छूच करद थे ओर झागरेले जो समा- 
चार आते थे उनपर खूब विचार करके भाग यढ़त थे । 


॑ #* 


शाहजहाकां अवस्था-इस समय शाहजहां निराश और 
डु:ख़द स्थितिसम आ पड़ा था। एक ओर अपने दोनों पुत्नाके राज 
धानामे प्रवश करनेके €ढ़ विचार और दूसरी ओर दाराफो युद्धका 
पड़ी बड़ी समिशञ्रियां एक्कान्नित करते देखकर उसे बढ़ी शोका 
ती थी | वह पहलेहीसे जान गया कि जिस भयंकर 


४98५ 


कालचक्रकों घह मनेक उपायोलसे टालना चाहता था बह उसके 
छुटुम्ब पर गिरना चाहता है। दाराकी इच्छाभाकों रोकना भव 
उसकी सामर्थ्यले बाहर था, क्योंकि भ्रधम तो वह अर्ती त्तक 
रोगले मुक्त नहीं हुआ था दूसरे अपने ज्येष्ठ पुत्र ( दारा ) के शासक 
नहीं किन्तु नौफकरक समान हे। रहा था | दाराकी दुष्टताके कारण 
छावार हाफर उसने राक्ष्यशासनके फामासे हाथ पांच किया था 
ओर दरवारियों तथा सफसरोसे कह दिया था कि उसकी अप्ठा 
और अनुमतिके भच्ठुभार काम करना। मतलब यह कि एन दिना 
छस्तकी यह अवस्था थी कि मानो दाराशिकाह तो बादशाह और 
डासक था ओर घह प्रजा भथधया शामित | शतपध यह फाई शाश्वय 
नहीं कि दाराने सहशम इतनी घड़ी सेना एकत्रित करली शितनी 
धढ़ी सना फदाचात्त हिन्दुस्वानफी २ णश्नमिम पहले कभी शकट्ट: ना 


एश होगी | एक लाख सथार,बीस सहसतसे सी क्षाघिक पेदछ, भस्सी 


के 


वी चर $ जे शत रा 8 
ताप भार करलण्य तायर दनिये हृकानदार मजहर इत्यादि, जिनकी 


दर ्‌ 
हमार का शाप्गथ 9। हे 


छह, समय एहसास सहदा धामप्यत होता है कोर जिसका पाये 
के 


& बे ध्प 45 | क; 
एमिहास लक भाल से हदाने शिरतयवाल सिपाध्यास उंेलाकर 


छ ज 
ऊ 


ल्फिदृत ६ क ध्य्सु गनम चार लाख याऊे ध, एकाप्रत हो गये 


श्णाप इग दान ८ ग्््‌ ट्ट प्र जताद्ाकऋाहिसा सत्ता ६ नी वाघधफ 
छी फि पर शोरगज्ञरुफा ली जिसका शर्घीनताम चालास सब्स््रप्त 
पधिफ घेनिक नहीं ध ध्योर ए भी सही छप्म चगाघर चले शानेके 
झरण घड़े मांदि घ यो तीन सनाधोको हरा सकता था परच्तु इतने 
पर भी क्ताऊफी उघका जांत हानेका सादा नहा होता ध। इसका 
पारण यह था कि जिन सिपाहियों सौर सरदारास यह भगोसा 
किया जा सऊता धा कि ईमानदारी के साथ भनन्‍ततक लडेगे वे केघछ 
देटी घे जो खुलमानशिकोएके साथ गये थे; बाकी दरपारमत जितने 
लोग थे उनके रंगढंगले साफ प्रगट होता था कि न तो वे दाराले प्रति 
रखत हं न उसका ऊुछ लाभ चाहत ह | दाराक मन्न।त यह भवचस्था 
देखक< उसे सलाहदी कि आप इस भयानक लड़ाई में पड़नेका साइस 
न करे। स्वयं पादशाह (शाहजहां) ने सनापति बनकर ओरंगजेबके 
पिपक्षम युद्धक्षेत्रम जानेकी इच्छा प्रगट की । बादशाहकी यह युक्ति 
यहुतही योग्य ओर उचित थी | इससे अवश्य लड़ाई टल जाती और 
सौरंगजेघ जो बड़े अहंकारम भरा था सफलता न प्राप्तकर सकता। 
प्रथम तो मुरादवछश भोर ओरंगजेब सम्भवत; पिताके विरुद्ध लड़ते 
ही नहीं झोर यदि जाते भी तो अवश्य उनकी दुर्दशा होती क्योंकि 
सौरंगजेंच भोर मुरादके सब सरदार तथा सनिक बादशाहके हरयय 
से भक्त थे ।- 
जव दाराने किसी प्रकार अपने मित्राकी सलाह न मानी तय 
लाचार द्वोकर उन्होंने समझाया कि छुलेमान शिकाह के ञा जाने 
तक ज्ञों भापकी सहायताके लिये शीघ्रतासे बढ़ा चला भाता है 





छ्प८ पाहला भाग | 














मम +०न>क, 








मी किन: 


आप ठहरे रहिये। -यह खललाह भी अच्छी ओर ,छाम पहुँचाने- 
बाली थी; क्योंकि सुलेमानशिकोहले प्राय, सब लोग प्रसन्न और 
सन्तुष्ठ थे ओर वह अपने साथ एक ऐसी सेना किये चला जाता 
था जिसमे बहुतसे खास दारा के नियुक्त किये हुए छोंग थे भोर थे 
शाजापर बिजय प्राप्त कर चुके थे। किन्तु दारा ने यह बात भी नहीं 


सानी | उसने इसी एक बातका हृढ सकलल्‍प फर लिया था कि जिस 
तरह बन पड़े ओरंगजेबकों नीचा दिखाना चाहिये। 


दाशाका दुराग्रहन्यदि दारा सार्यवान्‌ होता और खुसमय 
दुस्ससमय पहचान कर काम करता तो बहुत सम्भव था कि घह जात 
ज्ञाता | परन्तु जिन घिचारासे उसने किसीकों सकाह नहीं मानी 
भौर जल्‍दी ले सिड़ जाना पसन्द किया उतमेले एक तो यह था कि 
उसने सोचा कि इस समय बादशाह यहांतक मेरे पेजोमे सं फाहुआई 
कि उसके ऊपर मेरा एरा पूरा अधिकार हैं दूसरे यट्ट कि राजकोप 
मेरे हाथम हैं, तीसरे [कि समस्त घादशाही सेना मेरी आज्ञाक 
अधीन हैं, चौथे छाजा इस प्रकार हारा है कि मानों एकदम नप्ट 
हों गया हे ओर भोरंगजेब तथा मुराद जो एक थकों मादा सेन! 
लेकर आते ई इस अवस्थाम जो वे पराजित हांगे तो फिर उनको 


८र्‌ 
(>१ 


काना नहीं रष्टेगा | इस प्रकार नित्यका खटका मिट जायगा 
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ओर मे स्थतन्त्र होकर सफलता प्राप्त कर निष्कण्टक राज्य भोग 
कगा । उसन यह सी साथ कि यहि बावशाहकों युद्धक्षेत्रम जाने 
दंगा तो सन्धि शो जायगी भार सच भाई णपने अपने प्रान्तकों छौट 
जायेगे, फिर घारदाह जिसका स्वास्थ्य शप पहलेसे शच्छा होता 
जाता है पुना राज्यशासनका भार अपने ऊपर छे लेगा और राज्य- 
फाय जिस भांति पहले चलते ये चेलेही फिर चलने लग जायेंगे! 
सुलेगन शिकोषट्टफे भा जानेतक झके हहनेके विपयमे उसने यह 


हर की [0 कोच 3 न च 
ग्यार किया ।& फष्ठा एसा न ह]+ छादजाह उसके सा जानंतक 


्ु रब हक * 2 
डाउट् हरा काला ।जिलसल सा हाल चेक लयहां | हा 


इए। जाप शोर सान सो लिया ज्ञाय कि इसके झानेपर उस 
सततवताद जात हार्स। पर पेली सपस्थाम भी ता इस जीतका 
छाब्ण लाग उक्ताफा समपस | उसका पघोरतायत पहलेदीसे ध्प्त मच 
घुको ऐ, पिर यह फोन फट्ट सफया € दि: उस तेजरपी राजकुमार 


फे चित्त पर उस समय फला प्रमाए पहयगा जब लाग और भी 
सफ्त प्रशाला फरग । मतलब यह फि जब घादशाह शीर दर बारक 


ए] 


यह पढ़ सरदार उसकी पाहपाही फरग उसकी शाचाएंी दंगे तो 

8. #> त्ज न - हे] 5 # 5 
ए्या मालूम उच्तफे पिचार कितने पद जायंगे भार पिताकी प्रीति 
खसोर प्रतिष्ठाफा उसे ध्यात रहेगा या नहीं । 


येद्टी कारण थे भिसले दारा पहक गया ओर अपने बुद्धिमान 


हा चाह बज ञ५ [3 रे बिके >> ९. ७ श कप 
मिपन्नाफी उसने एक न छुनी । सेनाको युद्धके लिये तेयार प्लोकर 
कूच फरनेको शाज्ञा देऋर पह पिद। द्वोनेके हेतु हुगेम पिताके पास 


हा 


णया | दुद्ध शाहजहां पहलतो अपने ज्यप्ठ पुजलसे गले मिलकर रोने 
लगा, परन्तु फिर छुछ सम्दलकर पोछा--'स्बर बेटा,तुमने अपनी 
मरजीका काम किया, खुदा तुमको इसमें खुज़रू और कामयाच करे; 
लेकिन याद रखो कि अगर लड़ाई पिगड़ गईहतो आकर सझुझे 
क्या मुंह दिखाओगे ! ” पिताकी बातो,पर आधिक बिचार न करके 
दारा झव्पट वहांसे चला भाया | पश्चात्‌ चम्बक नदीकी भोर जो 
भागरेले छगभग ६० मीलफे अन्तर पर है उसने यात्रा की और 
यहां पहुँचतेही यह लाचकर के शात्रुओंको सेना इसी मार्गसे जायगी 
उसने नदीका घाद शोक कर पद्भाब डाल दिया । परन्तु घह दाघे 
इृष्टिवाछा प्रपेची “ फकीर ” ( औरंगज्ेच ) जिसने प्रत्येक स्थान से 
अपने ज्ञाखूस भीर भेदिये लगा रखे थे यह बात भछी मांति जानता 


रे 
4 


० पहला साग ; 











खिल 3>जत न 


था कि इतने शत्रु भाक्े रहते नदीपार उतरता कित्तता कठिन काम 
ञ हि. & किक जज जज जा हल 
है | इतने पर सी उसने अपने डरे स्ेसे उस पार झाकर लगा दिये 
ओर जान चूझ कर इतने पस्त लगाये कि जिसमे दाराकी हप्टिं रत 
पर पड़ सक। इतना फाम करलनके उपरांत उसने यह किया कि 





उस्पत नामक एक राजाका कुछ भेट पारितोपिक देकर इस बातपर 
प्रसन्न फर लिया कि पढह उसकी सनाकों अपने राज्यसे होकर उस 
घादकी मोर निकल जाने दे जहां पानी कम हो या जहांसे नर्दी 
सहज पार फी जा सके। इस राजाने वे दुगम जंगली भोर पहाई 
पथ जिनके विषय मे कदाचित्‌ दारा यह समझे हुए था किहृस 
कबरोरले ओरंगलेय नहीं भा सक्षेया स्थये ज्ञाकर उतप्तकी सेदा 
को दिखा दिये | तात्पय यह कि इधर तो दारा सोर उत्तके सहायक 
को घोख। देनेके लिय हरे खेमे ज्या के त्यो खड़े रहे,जघर सारगजेद 

हित हतरे मायस चुपचाप चम्बल के पार इतर साया। 


जब दाराकों इस घातकी खबर लगी तब लाचार होकर उसे मी 


पहांसे हटना कार उसका पाछा कर्ता पढ़ा। एस ससय आरगजब 
चम्बल कफ पार उतरकर घढ़ा। शाप्रतास यपघुत्ाक् करत्तार पट्ुच गदा| 


पपजयोट२, ऐैज५ 


घा सार ऊपने सानकाका घश्चदान्त दुृनकाचच्ात्स चुद्धका सब 
साममियाते ठीक होकर देख रहा था।किे दारा कद जाता हैं। 
( यह स्थान जद्दां उसने डेरा ढाला धा घागरे से ल्गभगश्ष्मीलफक 
मन्‍्तर पर है । पडले इलका नाम समृगढ़ था पर कब इस कारणते 
कि भौरगजेब ने यहां घिजय पाया था पमनटाबाद कहा जाता है ) 
दूवरा मी पट पट वर्षा भा पहुंचा झोर भोरंगजेद की लेमाशों तथा 
रे उससे मी गपने झेमे झऐे फिये। 


श््च 


नाएं झामने सामने हपचाप पढ़ा 


ऊ+ 


इ्ागर फू घाचम यहछुना प॑ 


श४्ट। | इस सीदत यया चाहलहाने पर पर पन्र भले मोर सिस्ता 
दर 


के " छुश्मान शिकरोह्ठ करोए पहुँच गया ई एपरदार दमोके 


पक 








शाप शाह वशगिइपए ० 
ब्दो री जे 
हे हर पटमाी, गह्कि संतासिद या है फि झारोरसे शोर करोषद हो 
की का तो + हु] 
प्र त्‌ ५ 


ठदवासिप ऊगमए पा ८६ इंमू शिद्द शाद्रक 
धांघ लो |! पर इससे रझपल तिवाहईी उत्तर देकर हुशग्त लडद्धाई 
छा तैयारी पए दी कि " हृझ्ऊः छुछ धन्‍वेश्ाग फरमापें ।इन्शा- 
सरलाए तीन दिन शु जरने ने पायग कि शोरगजेय सार सुराएप्रण्श 
दोताफे हाथ पांद प्रॉधकरए हाजिर फर दूँगा । उस पक्त एज़ूरका 
[किहयार हैं कि जो मुवालिद घो उनका सज्ञा दे । 
अ[रगाजव आर दाश--नदान सबस पहष्रछ दारान ताप 
खाना खड़ा किया ओर लोषक सिवफटो से इसभाति तोपीको परस्पर 
कर दिया कि शाम्च क्ष रे सवारादोी काफ्रमण करके घुस भानेका 
स्थान त रह । उसके पंछे उंटापर एक घिशाप प्रकारक्ती छोटी 
छोटी तोप लगाए गई । ये छोटी ताप एसी थी फि जिनको -ऊँट-सघार 
दिना नीचे उतरे लहजमे घूमकर चला सकता था। इनके पश्चात्‌ 
कई पंक्तियां पेदछ बन्दूक दागनेवालोंकी थी | शेष सेना सवाराकी 
थी जिनके पास यातो तलघारें ओर पीछयां थी, जिनको राजपूत 
व्यवहारम छाते ४, या तलवार या तीर घठुष | घुगल लछोय अधिक- 
तर तरघार और तीर घतुषसे काम लेते हैं | यहाँ पर जैसा कि 
सें पहले छिख छुका हूं यह समझ लेना चाहिये कि घुगलके भन्तगेत 
समस्त गोरे ।धर्दशी मुसलमान, ईरानी, तृरानी) अरब, दझंमी, 
सद्द भागये ' 
दाराशिकाहने सनाव्यो शीन सा्ोमे बोटदा । दाहिनी ओऑरका 
सरदार-खलीलचउल्लहखां बताया गया जिसके अधीन ३० सहस्य 
सुगल थे । बाई आरकी सरदारीका भार प्रालिद्ध धीर दुम्तमर्खा 
दफिस्धिती, राव छन्नशाल मार सरदार रामीलह राठोरको पिया गया+ 
( यह ख कालचल्लइसपसा दानिशमन्दफ्तांके सथासमम जिसके या 





धर पाहिला भाग | 


नकद. "७--->गाव न 








न 





कुछ कालनक में नौंकर था सधारो की सेनाका बझ्शी अधवा सेना 
पति बनाया गया था। इसका यह कारण था कि दानिशमन्दखां 
कवापे नहीं बाहइता धा कि कोई व्यक्ति ह्ाहजहांके राज्यधिकारम 
एल्तक्षेप करें, ओर इस यातसल दारा रुष्ट होता था अतपुथ उसने 
अपने पदले इस्तीफा दे दिया था)भरतु इधर दाराने यह प्रबन्ध किया 
छघर भोरगजेब ओर मुराद्वख्शने भी प्रायः इसी रीतिल अपनी 


[हक [कप 


लेनाएँ मेंदानम खड़ी की | हं,उसने इतना अधिक किया कि उमराषी 
सेनाओम जो दोनाभोर दाय षाय थी कुछ हलकी तोप छिपे ढंगपर 


पे ० को 
लगा दीं । कहा जाता है कि यह युक्ति मीरज्शुमल्ा ने घताई थी ओर 
चर 


( ] ् हर | आप] 
इसका छुछ भच्छाही फल हुआ | में नही जानता कि इस युद्धम 
इसके भतिरिक्त कि पक प्रकारके बाण दोना भोरके सघारों पर घलाये 


छाते थे जिनसे प्राय: घोड़े सड़क जाते भौर कुछ सिपाही भी गिर 
पढ़ते थे ओर किसी सामरिक युक्तिसे काम किया थाया नही, 
परन्तु इतना में अवश्य कहूँगा कि यहां के सवारोंकी चाल भच्छी हैं। 
लड़ाई के समय सहजम घोड़ाकाी घुमाने भोर चक्कर भावि दिनेका 


नको बढ़ा समभ्यास है | ये लोग ऐसी छुन्दर रीतिस तार चलातेई कि 


जितने समयम राई बन्द्रकवाला द| बार गोला दाग सकता होगा 


उत्तने समयमें ये छ' बार तीर चला सकते ह | इनमे यह भी गण हें 
कि ये बड़ी उत्तमतास पक्तियद्ध खड़े रहते 8, विशेषकर झाक्रमणके 
समय यहुत इकट्ट-द्वोकर धात्र मोपर गत है । तने पर भी मे इसको 


विलायती सेनिफ सथ्ाराक्े समान समर पिद्याम छुचतुर नहीं 


/ै 


47 


दधमझवा | ऐसा न सम्झने का कारण में भागे घचलफर घपताऊंगा । 
का हे 5 

लड़ाश का लालछा[-भग लड्टाइका दाल सखानेय ॥क जब 

' द्वाना योर भली मांसि सैयारी हो चु ही तब यहांकी रातिके शनु सार 

पहले गोले घने आत्म एफए, फिर तीर इस सधिकतासे बरस 

कि मानो घादल का गया, इसने मे सहसा छृष्टि हाने छगी जिससे 


का 
हाई छ) भाप्ल्टा कर घ्छ 


कशकवट कपक प्रजनन 4 ललऋी+>बलनननन जननी लिनननक नबी नानी + ल्‍रि जननी नम अमजनमलन “मल अल> >> डििलओओ आऑन्‍ >> ++ बलि नल 


हक जप पट आस अह आदक मत कलह मत पल आह शक लिप 
हब हो हब प्रश्छझतार हो रहा थी धोहड़ाइर किये रू शहर. 


मा] आओ]  छ 'क. ही 
पाशय एस रु शा जग्द शान फिर सापए शलन लगा इस समझ 


शत 


दईराधिकोह खिहहाटहीपकऋ पक खन्‍हर दधोीपा सवार हाफर भसिफ्त्य 


पक कै 


5 


पार लद घारपे शाया फप्नफो हवाज्ना देसा एशसा स्घये सधारा छा 
पक सेघाफ साध शाप था भय ता लछनके शमिप्रायसे साहस 
पदक रतागे यहा। इधर पान्नपक्षंत परी बचीग्तास सामता किया 
झा हई। कि ०5 कप च त् रा इ 
कि स्सक घारा सार मझुनकाफे छर लग गये शारन किपल दही 
जा 


पट्छ ले घम्तके साथ धो पर्स शोर भी जो पौछ था गई 
मतितर छितर हो गई । इतने पर भी द्वारा साहसपुृथ्यक्त 
सहागम हार्थीपए पंठा घए। सावधानी धार शुत्तासे चाराभोर देखता 


हु सा सापतसा पक्ष सबल करनका उद्याग फरता रहा | उत्तका दंखा 


न 


ऐसी उसके समिफोने भी साहस फिया भोर थे सिपाही जो जगह 
छोड़ऋर इधर उधर हट गये थे फिर अपने स्थान पर जआागये । 
यद्यपि फिर दारा ने ऋ शक्राक्रमण किये परन्तु भोरगजेबके पासतक 
घष नही पहुँच सका, फारण यह कि दूसरी झोरके'तोपखानेने इतनी 
हानि पहुँचाई मोर इतना प्रभाष उत्पन्न किया कि इस सोरके लिपा- 
हियाका साहस जाता रहा, परन्‌ छुछ लिपाही भाग भी गये | परन्तु 
दाराका वीरत्व देखकर शेष सानिकाने मुँह नहा मोड़ा । घे अपने 
सेनापएतिके साथ बढ़ी शीघ्रता से बढ़े, यहांतक कि तोपोंके निकट 
पह्ेचकर उन्होंने उनसे बंधे हुए लिक्कड़ो को खोले डाला। इसके 


न 


>> 
पश्चाद दाद्न आफ खमामस छुलकर ता पाल तथा पदल सानकाका 


ह02».. ७ 


एक दम मार भगाया। इस अवसर पर दाना सारक शरूवारा 


» अं 


घमसान लड़ाई हुई ओर इतने त्तीर बरसे कि शआाफाशका दिखाई 
हेना कठिन होगवा,--और तो क्या, दाशाने तीरोकी बोछाड़ बरते 
फरते अपना तकेश िल्कुल खाली कर डाला | परन्तु इन तीरों से 
दोनॉमेले किसी पक्ष की विशेष हानि नहीं हुई, क्‍योंकि १९ मेसे ८ 





हु. पहला माय । 
नल यम ०5 हक 2 शक 2 





सनी जिल्‍रकपनन. 





8 कु 


तोर यातों निशान तक पहुंचतेही गहीं थे या इधर उधर ज्ञाकर 
गिरते थे । जब तक्रश एकद्म खाली होगये तब तलबारासे काम 


| अत 


। 

तु के आग आस न्‍ ३ ७३ का 3 
या जाने लगा | दोनो भोरक लोग इस प्रकार लड़त थे कि जितने 
[अर हर [8 किम 0०50... ३५ ₹न श हि पर 
घिक्न सिपाही मारे जाते थे उतनीहीं क्षधिक उत्तेजना फैलती 
ज्ञाती थी। दारा प्रचण्ट लाहससे यार बार अपते सरदारोकों पुकार 

इ चर पे # 

पुकार कर उत्साहित करता भर बढ़ावा देता ज्ञाता था जिश्चका 
यह परिणाम हुआ कि लक़॒ते लड़ते भन्तसे शाशुर्भा फे सवार भी 


० न्म्न्न्बैः 


भाग गये । 

औरंगजेग् इस समय दूर नहीं था। वह हाथीपर बेठा लिपाहियों 
फो लड़नेके लिये ढढ्ूल दे देकर उत्तेजित करने लगा, परस्तु जब 
धह्ठुत चेष्डा करने पर भी उसने देखा फ्ि कुछ लाम नहीं होता 
उसके प्रधान सचार दाराकों नहीं रोकते हैं घरन भागे जाते हैं; 
सोर दारा ऊषड़ खाबड भ्मिकी कुछ भी परवा म करके डसके बचने 
हुए सेतिकाका भी ( जो एक सहस्पके छगयमग बल्कि जैसा ।के मेरे 
खुननेमे भाया था पांच सोसे अधिक नहीं थे ) सहार किया चाहता 
है,वव निर्मीक होकर उसने अपने सरदाराका नामले लेकर पुकारना 
सौर कहना भारंभ किया क्र “ बहाहुरा खुदापर भरोप्ता रखों ! 
भागनेस क्या होगा ? खुदा सब षराह मोजूद है। क्या तुम नहीं 
हानसे कि मुल्क दकतन यहांसे किस कदर दूर हैं | इतना कहर 
क्पनी हृढ़ना प्रगट फरने के लिये कि चाहे छुछ हो हम लक्षाईके 
मैदासस फ्दापि हीं हटगे उसने यह धिचिश्र क्राप्ठा दी कि "हमारे 
हाथी के पावाम लोहेके सिफ्क्ष्ठ डालदो जिसस फि यह थागे पाछे 
न हो सके | यादि उसके सेनिक फिर लड्नेकों तेयार न हो जातेतों 
धह निम्सस्वृह एसा पर डालता, परन्तु शपत्त स्थामीका ऐसा हढ़ 
निइयय देखकर उनके गनमे चैय्य क्लाया और पुन, साहक्ष ने उउका 
साध यथा। 


न 
कस शाह गत साहा शाखा फ््ष 


ऊ 5 जप # ० 8 जनरिन्प 

इमस्स सुशगया द्ाएकस टयरताहार एर दतथा सार प्यार वाया 

रब कल: 2 5 

परन्तु पणप्लश्चक ऊऋश्य रपइ हू धागे हा इछझू छठ सपाइउउक कआाएण सा 
बोर दर चर श् 

रद्द तम् ग्रदा नस है| एर ६दतमसातल कक्ष, सांप दाकपइ्रझ सहा 


पे )च्ट धह्ातक नही प्डूंच लक्ता | वारा सोचता धा कि सीरंगजब 
को सार दाल सपदा छेद किय मिसाविजय पागा किसी कासका नही।। 
ध्राएगंशप लब्य छड़ते धोरध नहीं रह गया था शतपथव दाराका 
दासतपम तुच्त्त धाक्रतण करके, उस श्पन परशम कर लता उचित 
था; परन्तु फा काष्णोस जिनका उलल्‍लख में भर्भी करता हैं उसका 
ध्यान एक दूसरी शोर चला गया भार भारगमजेय सिर पर शीघ्रही 
सानदाला भापत्तिते दच गया । 


आरंगज्नेबकी हृदत-दाण भौर्गजेषपर ग'क्रमण करने 
फा विचाए कर रहा धा इतने में उलने वेमाकि उसकी लेनाफे थाई 
झोए बढ। हलचल मची हुई है । इतनेहामे उसका एक समुसाहद्विब 
यह सम्धाद लाया कि रुसस्‍्तमखां ओर छष्नशाल मारे गये भौंर राम- 
सिंह राटोर जी बढ़ी बीरतासे घावषा करके शर्न॒ओकों सेनामे जा 
घुछा था घिर गया है। भतपुव भौरंगजब पर छापा मारनेका विचार 
त्याय कर उसे अपनी खेनाके बांए भागको सहायताके लिये 
जाना पड़ा । उसके वहा जांनेपर भयानक मार काटके पश्चात्‌, 
लड़ाईका रंग फिर पलट गया, शन्न॒ुभाकी सेना चारो ओरसे पीछे 
हटा दी गई, परन्तु अभीतक उनकी ऐली द्वार नहीं हुई थी ।कि जिससे 
दारा पूरा तरह निश्चिन्त हो ज्ञाता । इधर रामलिद्द ने बढ़ा पराक्रम 
प्रगट किया । उतने मुरादबछशकों घड़ी चीरता कोर तेजसिवतासे 
घायल फर डाला | केवल इतनाही नही घरतच्‌ वह अमारीका रहसा काट 
कर छत हार्था पर से गिरावेनेकी भी चेष्टा कर रहा था । घ्ुराद 
घायल होगया था और चारी ओख्ले राजपुताम घिरा हुआ था, 
इतने पर भी उसने राससिंह को सफल मनोरथ नहीं होने दिया ।! 


लिन 





५६६ पहिला माग । 
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घह बढ़ा फुर्ताला भोर दूरदर्शी योद्धा था। उसे जो कष्ट पहुँच रह 
था उसकी चिन्ता न करके उसने भपत्त सात भाठ वर्षकी घमरके 
घच्चेकों जो पास देंठा था ढालकी छाया करके बचाया भौर फिर 
निशाना लाधकर इस फुर्ततीले एक तीर साराकि घीरराज्ञा रामसिह 
सदा सपदा के लिये इस संसार से घिदा हो गया। 

दाराकों राजा रामलिहकी झुत्युका बहुत शोक हुभा,परन्तु जब 
उसने देखा के अपने सरदारके मारे जातेही समस्त राजपूत याद्धे 
क्रांध भोर जोशके साथ मुरादबण्छाको घेरे हुए हैं, तघ कई विष्तों 
के रहते हुए भी स्वयं घढ़कर छसपर शाक्रमण करनेका विचार किय।। 
यद्यपि ऐसी भवस्थाम जोरंमजेब गचा जाता था भोर उसको छोड़ 
देना उचित नहीं था, तोमी दारा मुरादके हाथ भा जातेक्ों भी 
भोरंगजेयके पकड़े जानेले कम नहीं समझता थ॥ परन्तु उस शाऐसा 
सोचना ब्यथ हुआ, उल्टे उप्तेही भयानक रूपत पराजित होना पड़ा। 


विशवासधाती सरदार-्दादिने सोप्क सन्‍्यदृछके सरदार 
का नाम खलीलडल्लहसां था | उप्तफी अधघीनतास ३० सध्स्र 
मुगल थे जो ऐसे सिक्षित थे दि फेषल वही भोरंगजेब के समस्त 
सैनिकोकी हरा सकते थे, परन्तु जिस समय दारा बढ़ी वीरताभोर 
साहस से बाई ओर लड़ रहा धा उस समय इस सरदार ने तमिक 
भी उसकी सहायता नहीं की, वर5्च लोगासे यह वहाना करदिया 
फि हमारी सेना के लिये यह झकाए। है कि ज़ब तक विधषेष प्रयोजन 
नहों भोर भाद्या नदी जाय तब तफ एक दगभी भागे ते बढ़े 
झोर एफ तीर भी न छोड़े । क्षिस्तु दसका ऐसा बहाता करता 
विश्वास घातका भौर पेइमानीसे भरा हुभा था । 
यात यह थी कि के यये पूथष्र दाराशिकोहते इस सश्दारका कुए 
सपताग बर डाला था, घह हपमाद सद्रपी साग सब सक इसके हुद्य 
फो जद्या रही थी, क्षतएव उसने सोचा कि बदछा केनेके किये यह 
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रप्यूजन समय हं। परसु दाराशिसाइकी जो हानि उछस अपने 
हहरा रत सोछी घी हह सही है, बोकि दा डितोी भोरके लोगो पी 
हाहयताओे द्ताही इसने धपने छात्र भा पर यिज्ञय प्राष्य छर लिया । 
ध्यह्ष इस विध्टासघातान एक छोर चाछ को. व्वधात जद द्वारा 
मरादर्यगफ ददानेके हमिष्रायलें शपन सोनिकोकी सद्दायता 
का ज[ एहा शा, हद घीघ्रवाले झपने सहायकराक सहित सागे 
बद फऊरस एुप्टने छसे पुकारा भार फटा--" मुराफबाद हजरत 
सलामह, धष्म्दुलिल्लाड ! हुज्जू (का घस्लेर प सलामती पादशाहीक्‍ 
कौर फतटद पुद्ारक हो | लछछ्किन हज़र यह तो फरमाव कि पेले 


बे ० 
शतरताफ साझ पर ऊद झमाराक सायवानस कई गोलियों [शोर 
तीर पार ऐ घुझे एं इतने हे हाथी पर फ्या सघार ४ । शगर खुदा 


न उदास्ता दे छझामार तीरा कार गोलियोंसे काई जिस्मे-प्ुष्टस 
फो छ जाय तो हम लोगौोफा फह्ाँ ठिकाना रहेगा । ख़दाके वास्तें 


9७६ 


जल्द उठरिये जोर घोछे पर सवार हो छीजिये। भप क्या रह गया 


# 


| सिर्फ़ इतनी यात दाकी रष्ट गई है कि इन घन्द भगोड़ी का उादा- 
छुसती भार सुम्तदो से पाछा किया जावे ।”” 
दाराका पशाजयू-पादे दारा हाथी परसे उतरने में अपनी 
हानि समझता, यदि धह सोचता के इस हाथो हौकी रूपासे साज 
वह कैसे केसे फास कर सका है-- ओर सेनिकाफों उसके दिखाई 
देते रहनेस कितना खाहइस हुआ है, तो वही अपने पिताके खुबिस्तृत 
राज्यका आधिकारी होत। परन्तु राज्यके लोभमे पछ़ुबर उससे 
खलीलछउब्लहकी बातों का पिज्वास किया | थोड़ी देर के बाद जब 
उसे छुछ सन्देह हुमा तव उसने पूछा कि खलीलउल्लइखोां कह्ठों हैं; 
परन्तु वह भव कहाँ था ओर कच उप्तके द्वाथ भाता था | यद्यपि 
उल समय दाराने अनेक गालियां दी मोर यह मी कहा कि में उसे 
जीता नही छोड़ेंगा; परग्तु उसका यह धमकी देना भौर क्रोघ प्रगद 
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बह चढ़ा ऊुताला भार दूरदर्शी योद्धा था। उसे जो कष्ट पहुँच रहा 











था उसकी चिन्ता न करके उसने भपने सात भाठ व्षकी एमरके 
धच्चेकों जो पास पेंठा था ढालकी छाया करके बचाया भौर फिर 
निशाना साधकर इस फुर्सीलि एक तीर साराकि धीर राज़ा राम[सह 
सद्दा सपदा के लिये इस संसार से विदा हो गया। 

दाराकों राजा रामसिंहको घुत्युका बहुत शोक हुभा,परन्तु जब 
चसने देखा कि भपने सरदारके मारे जातेहीं समस्त राजपूत युद्धें 
क्रोध भोर जोशके साथ मुरादबणशको घेरे हुए है, तघ कई विष्तों 
के रहते हुए भी स्वये घढ़कर छसपर भाक्रमण करनेका विचार किय।। 
यद्यपि एसी क्रवस्थाम कोरमजेब गचा जाता था भोर उसको छोड़ 
देना उचित नदीं था, तोभी दारा मुरादृके हाथ भा जानेक्ों भी 
भोरंगजेपके पकड़े जानेले कम नहीं समझता थ॥ परन्तु उस शापसा 
सोचना ब्यथ हुआ, उल्टे उत्तेही भयानक रूपते पराजित होना पढ़ा। 


विश्वासधाती सरदा[र-दाहिने भोरक सेन्‍्यदछके सरदार 
का नाम खलहीलउल्‍लहखां था । उत्तकी खघीनताम ३० सध्स्र 
मुगल थे जो ऐने सिक्षित ये दि केवल वही औरंगजेब के. समस्त 
सैनि्फोर्की हरा सकते थे, परन्तु जिस समय दारा बढ़ी धीरताभोर 
साहस में घाइ भोर लड़ रहा था उस समय इस सरदार ने तमनिक 
भी उसकी सहायता नहीं दी, चरर्च लोगासे यह बहाना करदिया 
कि हमारी सेना फे लिये यह भाछ्ठा है कि जब तक विशेष प्रयोगन 
नहष्ठों भोर भाद्षा नदी जाय तव तक एक दंगों भागे न बढ़ 
्मौर एफतीर भी नछोड़े। किसश्तु उश्चका ऐसा बहाना करता 
विश्वास घावका और पेहमानीसे भरा हुभा था । 

यात यह थी कि क४ यपे पू्थ दाराशिकोशने इस सश्दारका कुछ 
शपसान ब.र दाला था, पद धपमाम छपी साग सब तफ इसने हद य 
को जद रही थी, धतपथ उसने घोथा कि बदक्ा केतेके किये यह 





बे न अनन्‍लाडलतणा + 


90. है आल का: कक 28 कु 70 कु का 3 हज हक -ह प् 








गज जननओओा # जज +तन+ >3>+>+-+ +++% 


शधण्युशप ऋमय हे परम्यु दाधशाशेकाइकी जो हालि चसस ख्यपसे 
शहरा नस सोछी पी कह सही हैए,पछादि वाहिनी सारके लगा एदी 


् 


हहायताओे इिताही इससे शपते णाद्चन भी पर दिज्ञय प्राष्य फर छिया।! 
२ 


्् 


हब इस वदिःयासघासीने एक छोर चाल चनकी, सर्थात जब दारा 
घमरापरणशक्त पदासेफे छामिकायसे कूपने लेततेक्राकी सद्दायता 
का हा एहा था, तब्र घीघतासे शपते सहायकाक सट्दित कागे 
बह फर एस दुष्ट 


“7 


इसे पुकारा कार फटा मुराफ़माद हजरत 
सलामत, घण्म्दुलिन्लाए | हुजूरफा बेर प सलामती धादशाहीक्‍ 
खीर फाद मुदारफ प्रो लक्तिन उज़्ूर यह हो फरमाव कि ऐसे 
शहरसाक् मोह पर जए घमारके सायवानसे कई गालियों (भौर 
तीर पार हो घुझ्ले हैं इतने हद हाथी पर फ्यें। सधार ४ । शगर ख़ुदा 
न यवास्ता दे शामार चीरो कोर गोलियोंसि काई जिस्में-प्रुश््टस 
फो छू जाय तो एम लोगोफा फह्ाँ ठिकाना रहेगा । खुद्दाके वास्ते 
जल्द उत्रिये मोर घोड़े पर सवार हो लीजिये। क्षप क्‍या रष्ठ गया 
है! सिफ इतनी दात दाकी रह गई है कि इन चन्द भगोड़े का उयादाए 
तर चुस्ती भोर सुस्तेदी से पाछा किया जावे ।”” 


दाराफा प्राजयु-णंदे दारा हाथी परसे उतरने में अपनी 

हानि समझता, यदि पष्ठ सोचता कि इस हाथी होकी रूपाले काज 

वह कैसे केसे पास कर सका है-- ओर सेनिकाकों उसके दिखाई 

दूते रहनेल कितना साइस हुआ है, तो पही अपने पिताके खविस्तृतत 

राज्यका अधिकारी होत॥ परन्तु राज्यके लोसमें पढ़वर उसने 

घलीलडबलहपी रातों का विश्वास किया | थोड़ी देर वे बाद जब 
उसे कुछ सन्देदद हुआभा तव उसने पूछा कि खलीलउल्लइखोां कह; हैं; 


।क 


परन्तु चह झब कहाँ था भार कब उजफके द्वाथ जाता था | यद्यपि 


उस समय दाराने षवक गालया दा सार यदध्द भा कहा कं रू छल 
जीता नही छोडूगा; परुतु उलका यह धमकी देना भर क्रोध प्रगद 


प्द्षर पहिला मांग । ।क्‍ 


न्‍उलबरातापफकापआानाम्पन्‍नकह.. 
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करना एक दम व्यध छुआ | कारण यह कि सिपाहियाने जब देखा 
के छत्तका मालिक हाथपिर नहीं हे तब तुरन्त उसके मारे जानेका 
सम्प्राद चारा! भोर फेछ गया और सारी सनाम हलचल मच गई | 
सरको फिसी प्रकार प्राणरक्षा करनेकी चिन्ता पड़ गई | क्षणमाश्रत 
विचिन्न परिधन दिखाई दिया, अर्थात्‌ बिज्ञयी विजित हुए भौर 
विजित विजयी | बह विज्क्षणता देखिये कि भोरंगजेबके केघल पाव 
घण्टे हाथी पर चढ़े रहतेका यह परिणाम छुआ कि पद्द भारतवर्षका 
खादष्पाह हो गया भोर कई क्षणके निमित्त हार्थासे उतरनका दार। 
को यह फल मिला कि वह हाथीसे क्या उत्तरा मानो राजासन गिर 
पह़ा कोर भभागे राजकुमारोंकी श्लेणीर्म परिगाणित हुआ ! देखिये 
मनुष्य केसा भदूरदर्शी है; एक छोटी सी पातले इस संलारमे कैसे 
बढ़े बढ़े परिषत्तन हो जाते है ! 

बड़ी घड़ी सेनाएँ चहुत बड़े पढ़े काम करतीहें इसमे सन्देह नहीं, 
परन्तु जब घबराहट पढ़कर थे नियम-पिरुद्ध हो जाती हैं. तब 
उनको उनकी पुर्वे अवस्थाम लाना बहुत कठिन होता है। यदि कोई 
बड़ी नदी उछलछकर कितारोफे बाहर हो निकले तो जैसे उसके फेले 
इुए पानी को बांधना असम्मव दोगा वैलदी किसी बड़ी सनाके 
नियम-विरुद्ध होकर दितर इदितर ही जाने पर उतर सम्हालना 
भर नियम-पुर्वक ठोक करना शसाध्य द्ोता है ! शतपय जय में 
कुनियमसे चलनेवाले इन सनियाकों जो भेष्ट बफरियोऊे शडइण्डाके 
समान चलने ६ देखता तो समा मेरे सनम यही विचार उत्पन्न होता 
कि हमारे यहां के ( श्र्थात्‌ फ़ारस देशके ) केवल २५ सहस लड़ने 
मिड़नेयाले खुशिक्षित सिपाही (१ ) प्रिन्त काण्डी अथवा (२) 





(4)0078९८53 07 एकातठ०, 00६०७ (00007 85५ (20700 (9 0:07. 
(2) वाउयओ बणलाओ९, गाए ० ६96 ए728९560. 50[तिंट$ 
॥+दा00 


शस्ियरफा भार- याफ्। | पट 
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गेल की छ्वीादताम रहकर मसारतपप के एले सानेकापर 


हि 
पा 
| 
च््न्क 
| 
+ (५ 


( भाद ये सशणम फितछ )फपिजय प्राप्त क8 सकने है ।इसके 
पतिरिक्त जय में पुरतकाम पढ़ता छू क्ि भीस देशक दस सहसय्य 
ससपाप्यिने कसी पीरता प्रगद की धी शोर मसदूनिर्याकं, पचास 
छज्ञार रानिफाने पता सपन्‌ लिफराएएके साध थे ईशानक यादशाइहउ 
दाराये, 7 सात लाख खावर्सियौफो फिस भांति हराया था। यादें 
प्र लूच हो कि दाराफी सना भार फे सिधा पास्तवत इतनीढ़ी थी ) 
तो नियम-पिदया भऔए स्ुत्तियम-गछित सताभा की दृशाका विचार 
फरन पे दाद मुप्ते इन पूतिएासिक फधाहो पर तन्तिक भी शाश्वय 
नहीं होता | सेषि समझ मे फवासीसी सिंवाही णपने साहसल शाम्र- 
साका पहला शाक्रमण राकफर प्रत्येक धिन्ठु तानी सनाकोा घधराहट 
में दाल सकते है; भधपा सिकरन्द्रकी माति सछुदलकी किसी धिद्वेष 
पेक्तिवए ही अपना सम्पूर्ण पल डाछ॒कर शेष सेनास भय भोर हक्- 
बल उत्पन्न वर सकते है । 
जोरंगजेप जो अपना मतरूष निकालनके कैये नीचस नीच 
काम कर डालनेकों लध तेयार रहता था यह भाकम्मिक और 
इश्बरीय-पिजय पाकर तथा यह समझकर कि कप समय उप्युक्त 
जाया है भपती चालेके जाल फेलानेम प्रवृत्त हुआ। तुन्रतही विश्वा- 
सघाती खलीलछज्लह मी उससे भा मिला | उसके धातेष्ठी इसने 
उलकी खूब प्रशाना की क्लौर अनेक आशद्यएँ विखिाई,परन्तु जो छुछ 
प्रतिज्ञा की घह ऊपनी ओरस नही किन्तु अपने भाई मुरादकी ओर 
से;ऑओर इलक उपरान्त वह स्वयं उसे मुरादके निकट छेगया। उसने 
सी समयके अछुसार बड़ी प्रसन्नताले इलवका स्वागत किया । भौफा- 
जेबने दिक्लानके लिये खलीलउल्लहसे कहा फि ” जनाग, सिर्फ 
हजरतही [ धर्थात्‌ मुराद ) ,तझतनशौरनाके लायक भोर यह फतह 
इन्‍्हीकी काबूलियत भोर घाजाभत ले द्वासिल हुई है । 


5० पहिला भाग । 


>उकाभीकि-लामााकनाावपयबरि, 
बन ल्‍ा+लओ>ीजीओत ४ ७०८७न अल 


ओरग जेबकी नीति-इधर तो भौरंगजेद ऐसी प्रीतियुक् 
धात कहता था उधर रात विन राज-द्रबारदे उपराक्रों पत्र 
लिख लिख कर धीरे धीरे सपने पक्षम करता था | इन दिना 
इसका मामूँ शाइसताजां भी इसके निर्मित्त बहुत कुछ उद्योग 
कर रद्दा था | उसकी सहायतासे इसकी धहुत छाम मी हुभा, 
क्योंकि शाइस्ताखां एक चतुर बुद्धिमान भोर शक्तिशाली पुरुष था। 
सारे भारतवर्ष यह बात प्रसिद्ध थी कि वह बहुत सीधी मीठी भोर 
प्रभाषशालिनी भाषामे पत्र लिख तथा बातें करके धरे घढ़ काम 
निकाल सकता है। यह भी कहा जाता है कि दाराने किसी समय 
उसके साथ भयुचित दरताध किया था जिसके कारण उससे इसकों 
बहुत घुणा हो गई थी भोर वह उस अपमानका बदला लेनेके लिये 
खअपसर हूँढ रहा था | सो इस अवसरको उसने उपयुक्त समझा । 
इस भोर राज्यका विंकट लोमी होनेपर भी ओऔरंग्रजेब लोगेंके 
दिखावम ऐसा घना रहता कि मानो इस खटपटम उसका कुछ स्वा- 
थही नहीं है। जो काम होते म्ुरादके नामसे होते; लोगाको जो 
खाशाएँ दी जाती मथवा लोगों से अतिज्ञाएँ की जाती थे मुराद 
बय्श क नामसे की जाती | तात्पव यह कि मुराद धीकी थाझ्। मानों 
जाती भर वही सविष्य बादशाह समझा जाता। शोरंगजेब भपने 
बरतावोसे अपनेको उसका एक सरदार और सामनन्‍्त प्रगट फरता; 
यह माव दिखाता कि राज्यके खटपरटम पहुनेकी उसकी कद्दापि 








ध््छा नहीं हैं, यरन्‌ सन्‍्यासियोंकी भांति पविश्रता भौर दछाारितसे 
चह्ट सपने जाँब्रनका भनन्‍त फर देना चाहता है । 

इस समय दारा भय लोर निराश्याके समुद्र दब रहाथा। 
खागर तो घह घक्का यधा परन्तु इस कारणसे कि बादधाहे यें 
धाफ्घ--" पाए बेटा तुमने खपने मज्ञी का काम किया, खुदा तुम रो 
इसमे खुपिद भौर फकामयाव करे, लेड्टिन याद रखो कि झगर 
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हक सिर गई तो रा पुछे पूंह लैखावरंगे शी हक 
छल याद 9. धष्ठ पिकाऊे सामने महा जा सफा। पर शाहजहां 
में एतना सुनतेहाी #ि दारा यहा शाया है एफ उद्ाजासराफ छारा 
उंप्तक हराइबासनक लिप यह सन्देसा क्टला सेजा फि हम तुमको 
वर भा पछाए। चाहत ६ चार तुम्दा टुत्पस्धाफा इसक्रा चहुत 
घशोक्ष है । इाल्क छपतने यह भी लिए भजा कि गिराश होसेका कोई 
कारण नहीं है प्योक्ति छुलभानाशिकफोहवी सना धमीतक ज्योक्ी सत्य 
सुन्दर ख्पणस्थाम प्तमाम । हसारी राय है कि तुम हभी देहरी चले 
जाशों। पहांके सुपदारको आद्यापत्र भेज दिया गया है; पह तुमको 
एदणाटरी शस्तघलस एक सहश्य घोर तथा हाथी देगा भौर घनसे 
भी तुम्धारों सद्दायता फरेगा। तुमको आगरसे दूर न जाना चाहिये 
बल्कि ऐसो जगह ठहरना चाहिये जहां हमारे पन्न तुमको शीघ्र मिलते 
रह । इसको सद्द भी आशा है ।फि _्म भोरंगजेबकों बशमेकर- सकेंगे 
परन्‌ दण्ड दे सकेगा ।-शाहजरहांने दाराके निकट ऐसाही सनन्‍्देसा 
फदला भेजा पर वह ऐसा शोकग्रस्त घोर निराश हो गयाथा कि 
हत प्रीतिपुण यातोका उससे फुछ भी उत्तर देते नहीं चना। छुछकाल 
पश्चात्‌ उसने यहिन दबेगमसाहबके पास कई खूचनाएँ भेजी ओर 
फिस् साधी रातके समय 'झपनी र््री, पुश्रिया छाटेपरश्न सिफरशिको 


के 


हेड हा रः ह् पु कप कर 
भार सीय चार सौ भादमियों फे साथ घह वेघलीकी जोर चल 


शा और 


दिया। पाठक सहाशाय, इसको तो इसी दु.जद स्थिति मे दृहलो की 
कप जज लीक कप ३ छजमर ॥ ७ लव, पिन वल 
कोर बढ़ने दीजिये, माश्ये श्धर हमछक्ा देख कि मारंगजेदने आागरे 
हक ०. ञ 4 क कि रच का 
में पह्केंचकर किस नीति, उपाय ओर जोड़तोड़स काम लिया । 
जिद] 


भौरंगजेब्ने भागरेस पहुंचतेदी खुलेमान शिकोहकी ख्नाम फूट 
नबी कर 25 श घ« [ ७ 
का घीज बोया ओर कई सरदाराफा अनक युक्तियोसे अपनी ओर 
मिलाकर दाराकी भाशाओका एकबारंही अन्त कर दिया । राजा 
कर भ्ड 5 बे के ७ जम ३ ड्न 
जयलिह भार दिवेरखांकों जो उसको सेनाफे सबसे घड़े भफा 


६० पहिला भाग । 





ओरंगजेबकी नीति-इधर तो भौरंगजेंब ऐसी प्रीतियुक्त 
बात कहता था उधर रात दिन राज-दरबारद्े छमराकों पत्र 
लिख लिख कर धीरे घीरे अपने पक्ष करता था । इन दिना 
इसका मामूँ शाहरुूताखां भी इसके निमित्त घडुत कुछ उद्योग 
कर रहा था। उसकी सटह्ठायतासे इसकी धह्लुत लाभ भी हुआा, 
क्योकि शाइस्ताखां एक चतुर बुद्धिमान्‌ ओर शक्तिशाली पुरुष था। 
सारे भारतवर्ष यह बात प्रसिद्ध थी कि वह बहुत सीधी सीठी भोर 
प्रभाषशालिनी भाषाम पत्र लिख तथा बाते करके भष़े बढ़ काम 
निकाल सकता है| यह सी कहा जाता है कि दाराने किसी समय 
उसके साथ भनुचित बरताघ किया था जिसके कारण उससे इसको 
बहुत घृणा हो गई थी भोर वह उस अपमानका बदला लेनेके लिये 
सपसर हूँढ रहा था । सो इल अवसरको उसने उपयुक्त समझा | 
इस भोर राज्यका विकट लोभी होनेपर भी ऑरंगनेब लोगोके 
दिखावमे ऐसा धना रहता कि सानो इस खटपटम उसका कुछ स्वा- 
धही नहीं है। जो काम हाते म्ुरादके नामसे होते; लोगाफों जो 
जाशाएँ दी जाती मथवा लोगो से अतिक्षाएँ को जाती थे मुराद 
बय्श के नामसे की जातीं। तात्पव यह कि मुराद हीकी आाक्ष। माता 
जाती भर वट्टी सविष्य बादशाह समझा जाता। सारगजेब अपने 
बरताव।से अपनेको टसका एक सरदार और सामनन्‍्त प्रगट करता; 
यह माव दिखाता कि राज्यके खटपटम पहनेकी उसकी कदाएि 
एच्छा नहीं एं, बरन्‌ सनन्‍्यासियोकी भांति पविश्रता भौर द्ारितसे 
धह अपने जाग्रनफा सन्त फर देना चाहता है । 

इस समय दारा भय कोर निराशाक समुद्र डूब रहा था। 
ब्यागर तो घह चरागपय। पग्न्तु श्स फारणसे कि बाद धा।ह के ये 
धाफ्प--' खर छटा तुमने लपने मर्जा का काम क्रिया, रबुदा तुमकी 
इस खुद भोर फामयाय कर. लेकिन याद रखो कि भगाए 





कापिटर छत साररशणावा हट 


जज... नल नल ली चर 
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कपार के नि जाकर फटा किराजक्पार,शिक्ष सथप्रद शदसधार्स 

घाव पहु है मे दचित नहीं समझता कि उसे सापसे छिपा रखू। 

जा स्थिति एले पी उसमे ऐवा पाश्यशन धुसा है कि इस समय 

घापयो ते दो दिलष्सा पर भरोसा करता घाहिग्रे न दाऊदसां पर, 

ने खेनाही पर | यदि कझ्याप इस सतपय सपने पिनाफी सहायता 
है. 


ककन- किक अन्क, 


ग्लेज्य इच्छार सर शो सखाग बढह़गेता सपषहय दुदे शाम पड 
झायेगे | खतपुर रचित है कि छ्ीनगर ( गछबाल ) फे पहाह़ाको 
गैर घले ज्ञायें, थहांके राजाओं यहां झ्रापनों भाश्रप भी मिलेगा 
हाने के फार्ण भारंगजेघक उस स्थानतक पहुँचनेका भय 
। दर्दहां जार माप यहां की घटमाभापर सदा शाप्टि रस्त 


का 
सार जद सुपोग मेल तब तुरस्त चले बाय । ' 


सुल्मानाशकाह को अवस्थ[-प्तना छुत्तेदी राजकृमार 
लमझगया भद इस जगह कोई दितेपी नहीं देख पड़ताजयसिंड वा 
खेना क्िपीपर पता भथि क्वार नहीं रहा। भतएवथ यह सोचकर कि 
अद यहां ठहरना अपनेकों धृत्युपुखम डालना है रुससे सेन्यादिकों 
बट्टी छोड़ पहाड़ाकी भोर थात्रा की | यही सच्चे हितेषियाँ, भधिका दा 
मनन्‍्सघदारा, सयदा शोर कितने ऐसे लोगामे जिनकी अधम्प्य्दी 
जानेकी इच्छा थी इस यात्राम उसका साथ दिया | शेष सेना जय 
सह यार वदिलेरखांक भधघीन रही | इन दोनाने छत्तके जानेसे पहले 
बहुत कुछ सामान उससे ले छिया | इतमेपर भी उनको सन्‍्तोष 
नहीं हुआ तो उन्होंने उस बेचारेका बाकी माल भल्थाष छूटने कानेके 
लिये भी सिपाही भेजे ! इस छूरमे मोडरॉले छदा एक हाथी भी था 
जिसके निकर जानेसे स्वार्थी मनुष्य राजकुमार का साथ छोड़कर 
भाग भाये । भागे बढ़ने पर कुछ देद्ाती गेवारोंने और मी 
लुट खसोटकर दु सित दिया ओर कुछ लोगाकों मारा भी | इतना 
होने पर भी भैसे बन पड़ा देंल खुलेमान शिकोह भपनी घेगम और 


7 


& २ पादेलका सांग । 











शक 


थे ढइसने लिखा ॥क्ति “ दारा तो बिल्कुल सघाह हो गया और वह 
बहा लश्कर भी जिसका उसे बहुत भरोसाथा शिकरत फाश खाकर 
हमारे फब्मेम आागया। भथ वह पेसी बैंसरासामार्नाते भागा 
जाता है कि सवारा फ्वा एक रिसाला तक उसके साथ नहीं हैं। 
उम्मेद्‌ है कि हम बहुत जल्द उसे गिरफ्तार कर छंगे। थौर हजरत 
( शाहजहां ) इस कदर अलील हैं [कि अब सिर्फ चन्द राजक मेहमान 
रह गये ४ ।इसलिये इस हालत में भगर हुम इमारा मुकाबला 
फरोगे तो नतीजा बच्भधु न खराबी ओर हलाकत के कुछ न होगा। 
इसके सिधा, -- इस सषतर हालतमे दाराशिकोहकी तरफदारी करना 
निहायतही मादानी है | तुम्हारे हकम भव यही बेहतर है कि हमारे 
पास हाजिर हो जाओ और झुलमानशिकोहकों जो घभासानी 
गिरफ्तार हो सकता है पकड़कर अपने साथ लेते भाभों | ” 


जयसिंहका उपदेश-जयसिंह कुछ समय तक चिता 


करता रहा कि अब कया करना चाहिये। शाहजहां और दाराका 
उते शमी तक भय था और वह सोचता था के राजघरानेके एक्र 
कुमार पर इस प्रकार हाथ उठानेका परिणाम अच्छा नहीं होगा। 
राजकमारके केंद फरनेका श्फ्राध भवश्य दृण्डनीय है ओर सम्मय 
है बह दण्ड औरंगजबहदी की मोरसे मिले | खुलेभान शिफोहके भी 
धल पराक्रम भौर साइसस धह परिचित था- भोर यह बात मी 
एमें भली भांति मालप थी कि यह प्राण दे देनकों सैयार हो जायगा 
परन्तु पराघीनता कभी नहीं स्वीकार करेगा । 
शमन्‍्हम धपने मिप्र दिलरफासे सलाह फरफे भौर परस्पर फिसी 
विद्यप बात फे लिये दापयथ लेकर जयसिएने यह निशचचय किया 
कि घह खुलेमान शिक्रोहक खेम जाय, औरंग्णबके पश्र दिशा 
फर उसे सावधान करते भौर भपता 'पिधयार उसपर साफ प्ाफ 
प्रगट कर थे। निदान एसाही किया राया | राजा जयातिह में राज- 


काहियर ता सारतयासा। 59 
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शोर हाहाके भागतेके पध्यात्‌ जस्री मल शाहजहध॑ंसे हुई थी वेसीडी 
भूल इप समय सूृष्स्मदरुलतानसे हुए । सब इस फारण कि सतत यह 
दाह उठाए है पह भी कहं दसा उचित है कि कुछ राजनीतिज्ञोका 
यह मत भी घा कि दाएके पराजयके पश्चात यादुशाहने सहलतही 
देंटे ग्टकर छलझे शोरंगजबका सपने बदाम फरना विधारकर घुद्धि- 
माती की । यह तो एक साधारण बात है कि परिणाम देखकर 
लोग किसी उपायकी प्रशंसा या निरदा करत लगते हैं। चाह 
उपाय कैसाही कछ्चा कोर निदल रहा हो जप उसका परिणाम 
भला हो हाता है तब लोग फहने लगते हैं कि देखो अप्तुकने केसा 
श्रच्छा दंग साचा कि जिसका यह हाुभ फल मिछा। अतः शाहजहां 
का प्रीति मोर शु॒भेक्षा दिखाकर सोरंगजेबकों सपने वद्यमे कर 
छेनी फुछ श्रसम्मव नहीं धा। यदि ऐसा हो जाता तो उसको 
बुद्धि भौर समझकी लोग बेसेही प्रशेस्ता करते जैसे इस लमय उस- 
पर यह दोष लगाते थे कि यह ब्ुद्धिहीन बुढ़ढ। एक ऐसी स्त्री(येगन्त 
साहब) के कहने पर चहनेस इंस दशाकों पहुँचा जो केघल इषों 
और डाइके भाषेशम अन्धी हो रही थी और यह समझे बैठी थी कि - 
वह चतुर फाक [ सोरंगजेब ) जब किलम हमसे मिलने झाधेगा 
तब उस पंश्ञी की भांति जो स्वयं पिजरे मे था जाता है फेल जायगा। 
अस्तु, भय मुहम्मद खुलतानकों देखिये कि उसके विषय में यहांके 
राजपुरुष कहते थे कि राजग्ी उसे भनायास मिलती थी पर उससे 
वह ली नहीं गई | यदि यह शाहजहां वा कहना मानत्ता तो “ एक 
पन्‍थ दो काज के अनुसार उसे राजगद्दी तो मिलतीही ऊपरसे 
दादाकों केदले छड़ादेने की प्रशसा भी प्राप्त होती ।-- ऐसा न होता 
( जैसा छुआा ) कि ग्वालिय रके दुगेम केदाकी भांति उसे अपने दिन 
बिताने पड़ते । 


शाहजहांका केद होना-- यद्यपि कुछ छोग यह मी कशु- 


हद पाहला भाग । 


'रवकरराएफफावत4ाचाम0म, 








जीत 





िनेननत+ज- जनम 


सन्देंला लेकर जाता हूँ वह सहसा उन सिपाहियोपर झपट पड़ा जो 
फ्राटक पर नियुक्त थे। इस समय उसके जो सिपाही इधेर उधर 
छिपे थे झठपट भरा पहूँचें और दुर्गवालाकों जिन्हें इस होनेवाढी 
आकाशिक घटनाका स्वप्तमं भी ध्यान नहीं था हराकर उन्होंने वहां 
अपना अधिकार कर लिया | 

जिसके पकड़नेके लिये बह इतने दिनाले घात लगा रहा था भद 
स्वय उसका केंदी दन गया यह देखकर शाइज्नहां जितना घबराया 
और मच्भीत छुआ होगा पट स्वये प्रगट हैं । कहते है कि शभागे 
ब्रादशाहने केंद होतेही मुहम्मद्खुलतानके पासयढ सन्देसा भेजाकि 
अं तुमसे तझ्तकी कलम खाकर कहताहूं भोर कुरान मजीद्‌ मेरे तुम्हारे 
द्रम्यान है कि अगर ठुम इसचक्त इमानदारी यरतोंगरे तो में तुम्दीको 


बी 


बादशाह घना दूँगा। इस सोकेको गनीमत जानकर हाथसे न जाने दो, 
फोरन चले भाओं और दादाको केद्से छड़डा छो | याद रखो के 
इसले सवाबे-भाखिरत्तके भलाधे दुनियाम भी तुमकों एक दायमी 
नेकनामी हासिल रहेगी । 

लोगों का कथन था कि यदि मुहम्मद खुलतान जरा साहस 
करके शाहजहांका कहना मान लेता तो कदाचित्‌ प्तब कछ हो जाता 
क्योकि अबतफ भी लछोगांके हृुवयम बादशाहकी भक्ति भौर प्रतिष्ठा 
गठुत छुछ वाकी थी | यदि राजकुमार उस दुगके बाहर निकलने 
देता भार वृद्ध बादशाह कुछ सेना लकर रवये भौरंगजेबपर क्षाक्रमण 
फरता तो सम्भव था कि सब सलानिक आज्ञा मानकर उसकी सहा- 
चता फरते, राज्यफे ब्ध पड़े लोग सच्ची प्रभुमक्ति- दियाते भौर 
झोरगजपब भी पिता के विरुद्ध युद्धक्षत्रम जानेका साहस न करता, 
घपल्फि उसे सन्देंद होता के कदाचित्‌ ऐसा फरनस सब लोग मुझते 
घलग हों जायेंगे मोर स्वये मुरादएरुख साथ छोछ देगा । 

सप लोगाका इस विषयमर्सी एक मत था कि सम्रगढ़की ह्डटा 


कब लियर का सारतयात्रा । है 
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दातछोत ह्पोर पह्रध्यादहार तक घन्‍द हो गये | शाहजहांगो विले- 
दारफे पाल दिना सूचना भेजे शपने कमरेसे घाहर निकलन सकका 
सोधिकाध न च्ष्टा | 

एस अदसर पर शॉप्णजेइने पिताका एक पश्र लछिखा जो बन्द 
किये जानेसे पाल जान घूझ्कर सब लागोका खुनाया गया । उस 
पद्म यह बात लिफी धी,--' 'यह बेसदरी मुझसे इसलिये सतरजद 
हुए ह कि दृजु ए जाहिरा मरी निसदत इजहार-छल्फत यो मेहरबानी 
फरमाते घर सौर यह इ्ाद दोता था फि हारा शिकाह के तोर थ 
तरीफेस हम सशत नाराज हैँ मगर मुछ्ले पुएता खबर मिली ह कि 
एुजूरन सद्ाफियों ले लें हुए दो धाथा सके पाश्त मेज हैं जिनस 


आर 


पह नई फल तेयार करलेगा मार इस रे्रेज लक्षाईको तवालत देगा। 
पस शुजूरही गोर फरमाऐं कि मुझसे इन इरकतेाफे जो फरजजन्दकि 
मामृली तरीकेके खिछाफ भोर सख्त मालृप होती हैं सरजद हो जाने 
का दायस क्या दाराशिकाहकी खुद्सरी नहीं है ? इन बातों का 
सबद कि हुजू ८ केद किये गये भोर में फर्शन्दाना खिदससत बजा 
लानेके लिय इतनी देरतक हुछ्तू (की खि३मतम हाजिर नहीं होसका 
क्या बही नहीं है १-में हुजू एले बकमाल माजरत इल्तिजा करता हूँ 
- कि मेरी इस हरकतकी ताज्जुबभंगेज जाहिरी सूरत पर ख्यालन 
फम्तोकर सिफे चन्दराजके लिये सबके साथ इसे बदीशइत कर। 
फिर ज्याही दाराशिकाह चेन व भ्मनमे खकललभन्दाज होने भर 
हुजू रकोी और मुझको तकलीफ पहुँचानेके काबिल न रहेग! स्योंष्टी 
में खुदबखुद किलेकी तरफ वौड़ा चला क्राऊंगा और इज़ूरके कद- 
खानेका द्रवाजा अपने हाथोंसे खोलकर हाथ जोड़कर अज्ञ करूंगा 
कि अप कुछ रोक टोक नहीं'है। 
मेने खुता कि शाहजहांने वास्तवर्म भशफफेयोंसे लदे हुए हाथी 
उस्तो रातको दाराशिकोहके पास भेजे थे जब कि उसने देहली की 
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झाहजहाँका प्राथता स्वाकार नहीं को, परन्तु सम्मव ऐसा जान 
पड़ता हैं [के उसका पादशाहकाअतज्ञाका विइ्दासल नहीं हुआ | 
उसने यह मा साचा कि एंस चतुर भार प्रवाण मनुप्यस जेसा।ाओे 


शः ७. 


कर पे नि च् है 
आरंगजब ह लड़ाई मोल लेगा एकदम व्यर्थ मौर सरासर भयेकर है! 


मान करत हे कि खुलेमानांशि रोहने पितृथम्म पर हाषे रखकर 
शो 
त 


8. 


अस्तु राजकुमारका वास्ताधेक विचार चाहे छुछ भी रहा हो, उसने 
शाहजहांकी घात नहीं मानी ओर यह बहाना करके उसके निकट 
जाना भी अस्वीकार कर दिया कि “ पुझे औरंगज़बक्की तरफ से 
छुज्जूर मं हाजिर हाने की इजाजत नहीं हैं बल्कि ताकीदी हुएम यह 
हे कि किलेके कुछ दरवाजा की कुड्जियों खुद अपनी सुपुदगी मे 
लेकर में यहांसे बहुत जल्द्‌ वापस जाऊं, क्योंकि वें हुज्॒रकी कद- 
म्धोसी के निहायत मुरूताक हो रहे है शोर सिर्फ इननीही देर है के 
इत्त तरफसे इतमावान हो ज्ञाय तो फोरेन हो जायें। '--भब्य 
दिनतक तो छाहजहां कुड्जियाके देनेमे आगा पीछा करता रहा 


"0 / 


फेन्तु छद् उसने दखा कि सब लोग उसे छोड़ छोड़कर चले ज्ञा 
रहे 8 बल्फि धोड़ेले जो उसके निज सरक्षकः घे घे भी घले गये 
आर दचा छुछ झाशा न रहातब [दपशा हाफ्र उससे हुगका 
तालियां उसे देदे। भार कट्टाकि “ क्रद तो मास्गजेबको जस्रही 


रु 5 
वश 


शाना चाहिये भार समझदारी भी इसाम है कि वह श्वाकर जछद 
हमसे मिले, फ्याक सलतनतत फे दाल जरूरी इसरार हंस उसको 


दा 


समझाना चाइते ४ | "-परन्तु धह क्र भी शत्तता और यतुराइसे 
सहा चूफा | स्वय न छाप्र उससे तुरन्त पतद्ार सा नामक शपन एक 


ही? + 


प्८धदद्दयासा सलुचयरदा | कफकलदार नयन्‍डछ क्यातजजसन यहा पट्ुचत हा 
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पता ध छू पम्पाट श्दू छ से च्ह््य दाद चाहदका क्यू 
पा वल्पा, बास्काकसफ फर दार एकदम बन्द कराडिये | चार्ज हां 
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-] बाहर शाना जाता तो कहां, उनकी 


हरलियस्का सारतयात्रा । है ८. 
धातचात ब्पोर पमन्रध्याहार तक घन्‍दतर हो गये  शाहजहांशा किले- 
दारफ पास डिना सूचना भेजे शपने कसर्स धाहर निक्लन तकका 
सोधकारन रहा | 

इस ध्यहरूर पर शोर्गजेघने पिताफा एक पश्र छिखा ज्ञो बन्द 
किये जानेमर पहले जान घूस्कर सब लागाको खुनाया गया | उस 
पष्रम यह बात लिप धी,--''यह बभदुबी मुझसे हसलियेस्सरजद 
हुए हें कि हुजू ९ जाएिरा मरी लिस्दत इजहार-छल्फत यो मेश्रथानी 
फरमाते घे सौर यह इणाद होता था फि हारा शिकाह के सोर थ 
तरीफेस हम सदत नाराज हैं सगर मुझे पुछता खबर मिली ह कि 
एुजूरम धरफियों से लदे हुए दो हार्था उसके पास मेज हैं जिनस 
पद्द नई फ्रीज़ सैंचर करलूगा हार इस खरेज लह्टाईकों तबालत देगा। 
पस हुजूरदी गोर फरमाऐं कि मुझले इन इरकतेफ जो फजन्दक 
माम्ली तरीकेके खिछाफ भोर सख्त माल॒प होती हईं सरजद होजाने 
का बायस क्‍या दाराशिकाहकी खुद्सरी नहीं है ? इन बातो का 
सब कि छुझूर फेद किये गये भोर में फर्शन्दाना खिदमत बजा 
लानेके लिय इतनी देरतक हुप्तू (की खिमतस हाजिर नहीं होसका 
क्या बही नहीं है १- में हुजू एसले बकमाल माजरत इल्तिजा करता हू 
- के मेरी इस हरकतकी ताज्जुबभंगेज जाहिरी सूरत पर ख्याल न 
फपोकर सिफ चन्दरोजक लिये सबके साथ इसे दद्ोइत करें। 
फिर ज्याहा दाराशिकाह चेन व क्षमनम रक्ललभनन्‍्दाज होने और 
हुजु रको ओर सुझको तकलीफ पहुँचानेके काबिल न रहेगा! स्योंही 
में खुदबखुद किलेकी तरफ वोड़ा चला आऊंगा और हुज््रके के द- 
खानेका द्रवाजा अपने हाथोंसे खोलकर हाथ जोड़कर अज कद्धेगा 
कि अघ कुछ रोक टोक नहीं है । ” 
मेने छुना कि शाहजहांने वास्तवर्म भदा्फियोंसे लदे हुए हाँथी 
उसी रातको दाराशिकोहके पास भेजे थे जब कि उसने देहली की 


९ 
है“ पाहला भाग | 
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भोर प्रस्थान किया था मोर इस बातकी सूचना रौद्नभारा बेगम 
ने भोरंगजबघकों दी थी। यह रहस्य उसीने बतछत्रया था कि 
यदि हुगेमें भामोंगे तो तातारी बांदियां तुमपर आक्रमण करेंगी। 
यह भी कहा जांता हैं कि बादश्याहने दाराकों जो पश्र लिखे थे उनमे 





से कई पत्र किसी प्रकार भोरंगजेबके हाथ लग गये थे । 

तथापि बहुतसे बुद्धिमान और सृश्मदर्शी कछोंग इन बालोपर 
विश्वास नहीं करते; ये कहते हैं [कि, ये पत्र जिनको (जैसा कि कहा 
जाता है)भौरंगजेब ने किसी प्रकार पा लिया भोर सर्वेसाधारणको 
छुनाया था बिल्कुल झठे मौर धनावटी थे। भोरंगजेबने केवल इस 
लिये इनको प्रकट [किया था कि जिसमें शाहल्शा के डामचिस्तक 
झोर सहायकगण जो उसके भन्तुचित व्योहारास असन्तुष्ट होरदई थे 
टेंडे पढ़ जायें | भरतु सत्य बात चाहे कुछभी हो, इस बातका 
निःरयय है कि जब बादशाह इस कठोर रीति से केद हो गया तब 
प्रायः समी उमरा औरंगजेब ओर मुरादक दरबारम सलाम करनेफे 
लिये उपस्थित हुए | शोक! उस वेयारे घृद्ध भार अत्याचार-पीड़ित 
बाददाहक पक्षम किसी अमीर या सरदारने हाथ पांच नहीं हिलाये 
शोर किसके मी फूट मुँहलसे कोई बात न निकली ! ये उमरा उन 
भयकर अत्याधारियाके आगे शिर झकाने जाते थे जिन्होंने 
छनके स्वार्मी और पालक फे साथ ऐसा कहोर धर्ताव किया था । 
पिदाध दोक इस बातका है कि वही लोग पेसा फरतंधे जो न फेक्ल 
बाददाहके यहां पलकर पतिष्ठित झोर द्रव्धवान हुये थे घरडच 
जिनको शाहजहांने एकदम शुलामासे मुक्तकर 5उचपदें। पर नियुक्त 
किया था ! हां, दानिशमन्द्सां शादि कुछ लोग पेस मी थे जिन्होंने 
कोरंगजेद था याददाटह फिसी फा पक्षपात नहीं किया, पर पेसोॉकी 
सत्या बहुतही कम थी, सोर्गसेबक्डी भागे दिर थुद्वाने बाते 


प्रथा: सब थे | 


बासधर की सापथयाबना ७? 
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प्लस पर भी छतक्त मे इस दृश्याका विचार करता हूँ।कि सारतदर्ष के 
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घपरा फान्सल छ्ागय यारपाय हारा साते कसा सम्पाप्तक स्थाया 


कक हज 


यसालक नहा सम्छे जाते घश्तन जसा किस पहल कह चक्ा हू 


 आ क 


"एश्दाश्पाओं जा जरा दा जाता ६ वद् काल परशानका भात्त भर 





घनपे निबाटके लिये; झोर जा कुछ उनफो दिया जाता है उश्तका 
झढ्ाना घटाना यथा उसे वापछू कर लेता बादप्राहकी इरछापर धिसर 
स्टताहतइ से दस क्लतप्त छमराकी इतनी निन्‍दा नी फरता; क्योकि 
जु इनसे इनफो म्तिका सघधिकार ले छिपा जाता अधया जो कुछ 
एनको वार्षिक मिलता है पदष्ट बन्द कर दिया जाता है तबये बढ़ी 
दुरपस्था में भा पढ़ते ए। यहांतक कि धोढ़ासा ऋण भी इतकों उस 


(2 


समय कहा से महं। मिल सकता । 
ससतु पिताकों भोर से निरचर्त होकर दोनों युवराजाने 
दरदारियों की भेट खवीकारकी भपने मात शाइस्ताप्षाको आगरेकी 
खबेदारी का पद सोपा भोर राजकोषले हययका प्रबन्ध करके दारा 
की स्रा जमे भाग लत बाहर प्रस्थान किया । 
मुरादका कद होना-नजिक्ष दिन ये लोग सैन्‍्यके सहित 
भागरेसे कूच फरनेकों थे उस दिन मुराद के मिश्री ऑर विशेषकर 
उसके हितेदी उपाजा शाह अब्बासने-ठसे आगर झरदेहलीके पढ़ोस 
मेंही रहनेकी सलाह दी। शाहसअज्दासने उसले कहा कि “ आपको 
मय अपने लश्करके आगरे या देहलीले दूर नहीं जाना चाहिये। 
ओरंगजेकी ये बडे शदय भादाबकी बाते जो बेहद मीडी मालम 
होती हैं फरेब भोर दगाबाजी का निश्चान है | फिर जब कि हर खासों 
साम बल्कि खुद घह भी इस बातकी तसलीम करता है कि अब 
यादशाह आप हैं तो यह क्याकर मुनासिब है कि आप भागरे ओर 
देहलीक नजदीक न रहकर कहीं दूर चले जायें/पस।मेरी रायमें आप 


उसीको दाराशिकोहका पीछा करनेके लिये जाने दूं ।”“-यादे मुराद 
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श्सछ बुद्धमानास भर हुए उपददापर ध्यान दत्ता ता आर गजबक झाग 
० ॥ दर हर बच ० च व रू की ३ 
भनेक्र काठेना इयों उपस्थित होती, परन्तु उसे तो उन व्यर्थ प्रततिह्क!भा 
बडे थ्र्‌ ग ब्लड 
ओर कसमा पर पूरा भरोसा था जो बीचमे करान रखकर बहुत 
यार परस्पर की गई थी। भाखिर दोनोंने आगरा पर्रित्याग कर 
रे [3 शो कि 
दंइली का भारका रास्ता लिया । 
4 बज थु ब्रा ८ बज ल्‍ हे 
जिस समय थे मथुराम पहुँचे (जो कि झआागरेसे तास मीछपर 
बन 6 व ओके कप बे ७ 5 ,। 
यपम्लुनाक किनारे ह ) तो मुरादके मित्रीने जो इस ग्ीचम बहुत कुछ 
देख भोर खुन चुऊथे विवश होकर परस्पर यह सलाहकी कि एकबार 
फिर उले समझाना चाहिये, आगे मानना या न सानना उसके 
भाधीन है। निदान उसके पास जाकर उन्हेंने कध्वाकि है मको विश्वास- 
कि] ०३ ७४ ८४७ श्र कक ० ल्‍्ड भर के 
नीय मार्गल बिदित डुआ है कि भोरंगजेबको वास्तव मे कुछ बुप 
डे कौ बज [प [प ०. . आ. 9 शी 
इच्छा है भार किसी भयकर कायके कर दालनेक लिये यह बहुत 
फुछ उपाय ऋर चुका है। अतएवं उससे मिलनेके लिये खास उसका 
मण्डली भें भापका जाना उाचित नहीं है । विशेषकर शाजको रात 
को तो कदापि न जाइये । इस आपत्तिकरे टालने का सबसे सहज 
हर शो तर ० जज # 
उपाय यह है कि झारार के अखस्ध होनेका बहाना कर दीजिये। 
शो मो चे ० कुछ |» 
यह खझुनकर जैसा कि नियम इ यह स्वयं कुछ भादमियां के साथ 
आपके पास चला आधेगा। 
मुराद के हितपियों ने उसे इस प्रकारकों बात सम: ४ | परदन 
बाताका इसपर कुछ भी मसर नहीं हुआ, उनके निरवेद्नपर उसमे 
जरग। भी ध्यान नही दिया; क्योंकि इस समय घइ एक ऐसी दद्ा मे 
धा कि सानों किसीने उसपर जादू कर दिया था । भपने 
डामचिस्तक मिप्राफा उपदेद न मान झर उसने उसीरात का औरंग- 
जयफ म्म्पम जाकर मोजन करनेका नन्‍योंता स्वीकार कर लिया। 
घिर भौरंगशबको पक्का विश्वाल था कि मुगाद्‌ अधयदय सिमनत्र्ण# 
कस सार कवर, भते- उसने सास्या सलथी) सीन सार शराए 


। 


एयर पे सारततयाक्षा 52 





&अौ+४++४+४++४/४++++४++++++_+++-+ं3ि% ++++>++नन....................... 


पास सलाम कर 


। 
9, पार मुगहुओआ घिपरद्य करना चाहिये) 


श5 


न्यरय कर लिया था कि 


भ 


सद्च सरल हृदय मुराद पह्मां पहुंचा तब औरंरजेबने ओर दिना 
हा छप्ला साधिरक धादर सन्‍कारद उसका ब्चागत क्रिया, बड़ी 
प्रखद्धता प्रगट फी शोर शपने हाथास उसके मुखपरनी गदे तथा 
पसीना पॉछा। भोज्ञनक समय घह प्रेसी मजाक और शआनन्‍्दृकी 
घनेक बात फरता रहा। इससे निद्े उन्‍्त हाने के पश्चात्‌ अभ 
फादुली घोर जीराजी सादिदके पात्र उपस्थित किये गय तब घीरसे 
उठ भोर मुस्फुराकर उसने मुरादस कटा" हजरतको मत हे 
कि मे कपने मजहबी झपालातक पायल हल एशों निशातत्ती सुडुपत 
में माज़द नहीं रह सकता, ताहदम ये लोग जो इस पुरलुत्फ जल्सके 
दाररीकर् सोर मीरखाहब व दोगर सुलाहिय आपयी स्िद्मतगुआरो 
के लिये हाजिर रहगे। ?--एक तो मुराद खये मदिराका प्रमी था, 
तिसपर ऐसी भानन्दमयी मण्डली ओर मद्य+ सुन्दर पात्र देख कर 
उसे और भी उत्ताह हुआ | उसने यहांतऊक मदिरा पी यहांतक पी 
शि एकदम बेहोश होकर छूट गया। ओरगजेबकी सी यही इ्छा 
थी। उसी समय उन्तके नोकर इस बहानसे बिदा कर दिये गये कि 
अच आप छोग जायें, इनको यहीं आरामसे सोने दे । इसके पश्चात्‌ 
मीरखांने उसके सप भर्त्र शस्त्र ( तलवार, खज्ञर इत्यादि ) अप्ले 
माधिकारमसे कर लिये | थोड़ी देरके बाद ओरंगजेष भी उले इस जचु॒ु- 
चित नीदले जगानके बहाने आया और सबपिछला भादर सम्मातत 
पेलकर पहले तो बने कई ठोकर सारी ओऔर जब उसने कुछ 
भोंखें खोलकर देखा तब वदह्ठ तिरस्कार पूरक कठोर शब्दोंम बाला 
-- बड़ी शर्म की बात हैं कि तुम बादशाह होकर ऐले गाफिल 
और बेखबर हो जाभो | भला दुनियाके लोग तुमकों बल्कि सुझका 
सी क्‍या कदेगे ! *' इतना उलसे फट्ठकर उसने अपने घादमियोसे 
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कटहा--“ इस बदमस्तके हाथ पांव बांधकर खिलछवतखानेम ले जाभो 





ताकि नद्या उतरनेतक यह इस बेशमींका साना घहीं सोये। ” 
जाज्ञाका तुरन्त पालन हुआ। उसी क्षण पांच छ. मनुष्या ने को 
अख् घात्यते सज्जित थे उसे शा दबाया | उस समय यद्यपि मुराद 
बहुत चिल्लाया, बहुत बलप्रयोग कर उसने अपना बचाव करना 
चाहा, पर उसके पावाम बेडिबा भोर हाथोंम हथकाड़ियां डालईी दी 
गई ओर लोग उसे शन्द्र लेड्टी गये ।-यद्यपि ये बात बह्डुतही 
गुप्त सीतिले की गई थी तथापि मुरादवझ्श के उन सेघकापर प्रगट 
हुए बिता नहीं र् सकती थी जो पघहाने से बाहर भेज दिये गये थे | 
जब उनके कानों तक इसके चिल्लाने का हादद पहुंचा तब उन्होंने 
कोलाहल मचाना भारम्म किया भौर भीतर घुलकर बलप्रर्वक उसे 
छुड्टा ले जाना चाह; परन्तु उन्हीं के दुलके मीर आतिशकुलीखांने 
जिसको भौरंगजेबने कुछ देकर पहलेहीले अपने बशम कर रखा 
था उनको समझा मोर घमका कर झान्त कर दिया। उघर सेनांम 
यह सम्बाद पहुँचते ही सब सिपाडियोंके मनमे सन्देह हुभा कि भोरेंग 
जेब जब इतना कायय कर छुक्ा तो कहां चह सहसा चढ़ाई न करदे। 
उनका सन्‍्देह मिरानेके छिये कुछ लोग रातही को भेज दिये गये 
अन्‍्डाने यह प्रसिद्ध कर दिया कि-- झौरंगजपके डरेम जो यह 
घटना हुई है घ३ कुछ पढ़ी घात नहीं है; क्योकि इम छोग भी धही 
बत्तमान थे | वात यह कि मुराद यहुत मदिरा पीकर अचत हो गया 
हैं भर नशोम सबकप्रातिं खनावित शब्दोका व्यटार करता।। 
पेसा कोई व्यक्ति पर्षां नद्दा था शितकी उसने गालियान ही हे 
यहाँतर कि सलोग्गजपके विपयर्स भी उसने यहुत िग्स्कार भीर।. 
सप्तानस्यक पता फटा € | साय यह द कि ऊप ये साहस मल 
इक्ने छा और किसी प्रमार चान्त न हुआ तथ उसद, ए + दुसर 


हि] 


्ृ पेमम छाड़ फर ना उायर्दाफ, 77०१7 पान्तु कल पांग फ्राल 


ह।रा यु से, साइतयथाता | प्प् 


&4०००नषकमगनमण "गत +े 3 के नाना वजन अडनीन++3 + «5. >> हू जल केसर व +कजक+ च् 
जुल्अ २... 0] अल .3७०:५०+२- कक िवरन०-++ करे बलन+<प रन 3 २२+++०न बन ९७५: ८ 


लत बा लीक. मा आम जज. >अीअ3+ |+3४-+ २5 उन्‍हेग करके 5७: |#४%हैं+ 5, अरे पर: १५,४४० ९८. | की कर है 


गेधम खाने पर घह पूत शपतने स्थान भौंर पद पर दिखाई देंगा। -- 
एक हरार जिस समय स्िप्राष्टी इस प्रसार की सातोसे लमझत।ये 
गये इस समय दृसरी शार घद़े बसे शाधिकफारियाको उच्च झाशा।ऐँ 
दी गई, घूषत तक्रका नोधय हाई सॉर खारी सेनाका सासिक 
पेतनल इढ़ा दिया | निदान खुघह पते होते बह कोलाहल और 
ध्प्न्दालव जा खथब त्तक हा रहा था एकदम शान्त हो सया+-- 
उसका चिन्ध्मात्र भी शेप तर रष्टा । कारण यह कि ऐसे लोग बहुत 
कम थे जो इन दाता का शाढ़ मम्म न समझने हा । श्स्तु जब यह 
गन्दोबसत ऐो चुका आर शोरंगजेघन देखा कि भव छुछ चिघ्ता नहीं 
हैं तर उसने मुरादका पत्र जनानी शमारीमें प्रन्द्‌ करके देहली भेजा 
जएं पहुंचने पर बह सलोमगढ़ नामक दुगस जो यप्लुनाके मध्य है 
( #ष छूट फटा अस्थास है ) कद किया गया। 
दारा के पीछे धाव[-भव शाह भब्बाल ख्वाजाके भततिरिक्त 
( जिसके कारण भोरंगजेबकों कुछ कठिनाइयोमे पड़ना पड़ा) 
छुरादकी भोरका फोई भी ऐशा व्यक्ति नहीं था जिसने भोरंगजेबकी 
सेघाम आकर उसका पक्ष भरहण करना न स्थीकार किया हो | निद्‌।न 
उसकी सेताका भी अपने दलूम मिलाकर उसने दाराके पीछे घाषा 
किया जो घड़ी शीघताल लाहोर की भर भागा जाता था। दाराकी 
इरुउ्छा छाहटारम पहुंच ओर धहांक्री किलेबन्दी करके अपने मित्रो 
और डामचिन्तकोंके एकात्रेत करनेकी थी, परन्तु लसक्का यद प्रबत्क 
शात्रु इस भांति उल्तके पीछ पड़ा था।कि लाहोरमे किले बन्दी करनेका 
अधकाश न पाकर उसे मुलतानकी ओर भागना पड़ा। औरंगजेचने 
पहाँ भी उसको जमने नहीं दिया । इस धावेम ओरंगजेवकी जिस 
बुद्धि और काये पठुताका पारिचय मिला वह निसन्देह प्रशासनीय हैं; 
अथोत्‌ यद्यपि यर्ती की ऋतु थी भोौर असहाय गर्मी पड़ रही थी 
तथापि उसकी सेता रातदिन बराबर जागे घढ़ताही चली जाती 


रद्द पटक भाग 
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थी ओर चह स्घव सिपाहिया का साहल तथा उत्साह बढ़ानके लिये 
थोड़ेसे मनुष्याके साथ प्राय चार पांच कोस सनाके भागे भाग चलता 
था। इप्तके अतिरिक्त एक साधारण सिपाहाक्रों भांति बुरे भले 


पानी और द्धद्बी सूर्खा रोटी पर सनन्‍तोष करता भोर रातकों अर्मार। 











ढेगले पलंग णर न साकर कंचल सामान्य विस्तर ब्रिछाकर उत्तीपर 
लेट रहा था । 

इस देशक राजपुरुष कदते ह कि दारा लाहोरके छोड़नक ०इचात्‌ 
काबुलकी शोर नहीं बढ यह उत्ते बड़ी भूलकी । उसके हिलेषियों 
ने काह्ुल जानके विषयम उले बहुत कुछ समझाया था पर सदाके 
अशुसार इस वार भी न जाने कया र॒ुप्तन उनकी बाते पर ध्यान नहीं 
दिया | इस समय काधुलका भमीर महावतखां नामक मारतबर्ष का 
एक बड़ा जबदेस्त ओर वृद्ध मन्ुप्प्रथा। भारंगजेपसे उसकी,भपि- 
श्र्त धी । उनके अधीन दृशा सह्सते भी भधिक लड़ने मिड़नेषाले 
एसे मनुष्य थे जा क्फगानो उजबका भोर श्यानियोंक विरुद्ध तुप््त 


का] 


रणप्षेप्रमे आा सकते थे | दारा के पास घन रत्न का फमा नहीं थी, 


0२ की. 


अत; यदि बद्द वहाँ जाता तो अवश्य महाबतखां भोर वहाँ के सनिक 
एरप प्रणतक्षवा पुरंषेक उत्तका पक्ष अहण करतें। इन लाभाफे शतिरिक्त 
इंद्ात फे शोर उजप्रक देश भी षहांले निकट हाते भौर इन दे शाम 
उसे आश्रय मिल सकता | दाराका इस समय शस्त धातका स्मरण 
फरना उचित था कि बादशाह हुमायूँ क्री जब शरदाह सूरने (जो 
पटपन जातिका नरेश था ) हराकर भारतवपक बाहर निकाल दिया 
था साध उसने ईरानियोहीकी सहायतासे पुनः राज्यलाभ किया था। 
धर अभारा दायरा ता स्वमायण्हा एथा था कि पिलानू भार समथ 
हार लोगाक टपदेघध का सन्‍य नहीं समझया धा। निदान रस धार 
भी छसने ऐसाएी दया फकायुल न जाफर यह सिन्‍्धुदे गयो चला 


हु > ग; ब 
शाप! भार यहाँ उपकर सससे डरइक प्राप्तद्ध सुथद दयमें साभम 


|| 


बातयरफा शान्ससातता ! 5७ 


>> जज *+ 5 
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अजत ला काला # “+ *ौआा के 


लिया जो सिनन्‍्धुनद फे मध्यम ह । 

जब सरिगनेरफा दाशाकी इ्छाका पता लय गया तध उसत्त 
सोचाफि शह इसका पीछा करता निष्प्रयोजन है । यह निहच्य कर 
क्रिदह कापुलकी शोर नही जाता है उसके सतका एक विशेष 
खबका आर सम्येह सिट गया और सीरबाबा नामक अपने टृधभाई 
फो घथधीनताम कवलछ सात काठ सत्य मनुष्याकी उसके पीछे भेज 
प्र पष्ठ उप्ती शाघ्रताते आगरेक्रो छोटा जि्त श्ीघ्रता भोर तेजासे 
यहांतक्र शाथा था | इस समय घह यह साच सोचकर बट्दुत चिन्ता- 
तुए हो रष्दा था ।कि उप्तका भन्तुपस्थितिस राजघानीम न जाने क्या 
फपा घटनाएँ संघेटित ऐो गई होगी. भीर रह रहकर उस इस बातकी 
शका होती थी कि सम्भव ह मंदान साफ देखकर जयसिंह, यशाव- 
न्तसिद्द घा झार का घलधान्‌ राजा बादशाहफों केदसे छुड़। दें, 
या सुलमान शिकोह श्रीनगरनरेश भर सेन्यसाइत पहाड़ें। से उत्तर 
खाये, या खुलतान झुत्ा धागरें पर चढ़ाई फरनेका साहस कर बेठे, 
श्त्यादि यहांपर एक घटना का हाल छष्टान्त की रीति पर लिखा 
ऊाता है जिससे पाठक उत्तकी फायपट्नाकी परिचय पा सकेंगे । 

जय कि झोरंगजेंदर उसी तेजीक साथ मुछतान से लाहोरकों 
लोट रहा था जिस तेजीसे गया था उसने राजा जयसिंहकों चार 
पांच सहस्त षीर योद्धा राजपुर्ताफ़ साथ अपनी ओर थढते-छुना । 
इससे वह घइतददी आइचयोन्वित ओर चकित हुआ। वह इल समय 
पूथके अचु भार थोड़ेखे सिपाहियोऊके साथ अपते सेन्यदुछले कई 
कोंस भागे आगे चल रहा था, भत; जयसिट्ठ के भानेका सम्धाद 
खुनकर उसको ध्यान हुआ कि वह इस समय बहुन बुरी स्थिति में 
है| धादशाहले जयलिहकी जैसी प्रीति थीं चह उससे छिपी नई 
थी, इसलिये ऐली अवस्धा मे उस्तके मनसे इस बातकी झाका 
उत्पन्न होना कि राजा जयमिद्द इस भवसरकों जोके शाहजद्दांके 


छ्८ पाहिला माग | 
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कैदसे छुड़ाने ओर उसके दुष्ट मत्याचारी पुत्रकों दण्ड देनेके लिये 
बहुतही उपयुक्त है हाथस जाने नहीं-दंगे कुछ भावचरयका विषय गहटी 
हैं। अनुमान किया जाता है कि वास्तव राजा लाहइब ओरंगजेब 
के पकड़नेहीकी शचछान यहांतक भाये थे झोर इस अनुमानकी पुप्ट 
यह कहकर की जाती है कि अभी धोड़ीही देर पहले औरंगजेबकों 
खदर लग चुकी थी कि राजा साहव देहलीम थे और चहासे भदभुद 
तेज्ञीके साथ कूच करते हुए यहां भायेह। सस्तु कुछ भी हो, 
मानसिक घेय्ये और निश्चयात्मक बुद्धिले औरंगजेबने भाषी 
विपत्षिल अपना बचाव कर लिया। उसने तनिक भी भय वा घबराहट 
नहीं प्रगट का, वरन्‌ यह दिखाने के /छिये कि उनके भानेसे उसे 
बहुतही हे हुआहे वह घोड़ा दोड़ाता भोर हाथसे सकेत करता हुआ 
फि शीघ्र भाइये, शीघ्र आइये, भानन्दपुर्षंक झागे धढा | निकट 
पहुँचने पर उसने पुकार कर कहा--“सलामत घाशद राजाजी, 


सलामत धाद्ाद्‌ बाबाजी ! खुदामदेद, खुशामदेद ! में बयान नहीं 
कर सकता|के मुझ मापक आानका कस कद र इन्तजार था| बरत 
हटा खुब हुआ क माप आगये | बता लड़ा इ खनतम चक्रा आर 
दाराशिकोह तथाहों बरबाद खाक छानता फिरता है मेने मी रचाया 
को उल्के पौछे भेज दिया हैं श्रार भगलव हें किघष्ट जल्दागिरफ्तार 
हो जायगा।( इतके पश्चात्‌ भव्यन्त प्रीति क्लौर बिनय दिखाते हए 
अपनी मोनियोकी माला उनके गलेम डालकर ) हमारा फोज निहा- 


मलिये झाषकों बहुव जल्‍द लाहौर पहुंच जाना 


५ हा 


यत थ ही कफ १ 


चाटहिय, फ्याक दायद वहाँ कुछ षहन्‍्तजामी भार घपलथवल हो जाय । 
भे आपका धट्दोंका सूपेदार मुकरर करता [ू शोर तमाम इस््तियार 
सोपता हा भी घहुन जद जा मिलेगा । हां रपतत होसेसे पहले 
मुस वाजिय हैं फि खुजे मानदिकोहके मुझामिलेम झापने जो कार 
शुक्नार पी रबर लिय शापका डा कया सदा कम । लेकिंल शापने 


है, |फर्ष्#[ झाइ तादाद । ९. 
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हिलप्खा को कहा छोड़ा * में उसे खूब सजा दूँगा | खर भाप जल्‍द 
लाहोर का तथराफ ले जाये। खच्छा खुदा हाफित्र । 
अह्मदाबादम दार[न्‍्जप दारा ठड़के हुगेवें पहुंचा तब 
उसने एक सद्वाज्ञासपगजों मो झपनी बुद्धितता और हहया के लिये 
प्रसिद्ध धा वह्ांकी सूज्ेदारी श्रपेण की, पटाने तथा सेयबोकों 
रूथाम भर्ती किया भोर पुत्तगीजो अग्रेत्ो फरासीसियों ओर जर्मनी 
पाफमियो का तोंपखानम नोकर स्खा [इन समासे उसने प्रतिज्ञाकी 
क्ियाद्‌ हम रादणाहद्यों जायेगे ता तुमको उच्च पदापर नियुक्त 
फरग। एस प्रफार दुर्गा प्रपन्ध करके उसने अपना खजाना वही 
छोड़ दिया क्योकि छमीतक उसके पास शअशणर्फियां ओर रुपये 
इहुत थे | इसके पहचात्‌ लगभग तीन सहस्म भरुप्यां के साथ 
सिन्धुनद के किनारे किनारे बड़ी शीघ्रताले यात्रा करता हुआ राच 
कच्छके राज्यसे हॉकर पह ग़ुजरातमे पहुंच गया ओर अभहमदाबादके 
घाष्र जाकर उसने डेराडालादिया। शाहनेव।जर्खा नामक एक व्यीक्ति 
जो भोरंगजेषका सखुर था भार जिसको उर्त्पात्त मस्फटके प्राचीन 
राजफुछम हुई थी उस समय अहमदाबाद का खूबेदार था। घद्द 
चतुर और सभ्य था, पर कोइ प्रसिद्ध योधा नही । उलने न जाने 


को शो श | क 


सनकी निपक्तता या दाराके सहसा आ पड़नेया भोर किस॑ 
कारण से यथेष्ट सेना झोर युद्धकी सामझी रहते भा नगर के 
द्वार खोंलदिये | केघल इतनाहोी नहीं, वरन वह यढ़ी प्रीति ओर 
स्तहसे दारास मिला ओर बड़े सस्सान सत्कार्से उसने इसका 
स्वागतकिया । दाराले लोगाने कह दिया था कि यह मलुष्य कपटीहै, 
पर उसकी प्रीति,सरलता;नम्नता ओर बिनय पर विश्वाल करके इसने 
आपने मनका सब भेद्‌ उसपर साफ साफ प्रगट कर दिया, बालक 
उन पत्नाकों भी दिखा दिया जो यदशघन्तानिह भादि झभचिन्तको की 
ओरले उसके पास आये थे और जिनमे लिखा था कि द्दम जद्दांतक 

की थम 


फाहला भाग | 


है. अर 2५ 
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यनता ह सेना एकत्रित करके शीघ्र सहायता के छिये भाते हैं। 
इधर यह समाचार मिलतेही कि दारा अहमदाबाद पहुंचकर 
पहाँ का मालिक बत गया है ओरंगजेबकों बहुतही भाइचय्य और 
चिन्ता हुई | वह जानता था कि भरभी दाराके पास बहुत रुपये ४ 
सार एलोी अवस्था म॑ न केवल उनके मित्र व्नू दसर राजेभी जो 
मेरी भारले अमनन्‍्तुष्ट ह भवद्य उसका साथ देंगे। बह यह भी 
खूब समझता था कि अहमदाबाद जस खुश्ढ़ भस्थान से दाराफेपांध 
उखाड़ देनेकी कितनी अधिक भावडवक्ता है; लथापि बन्दी शाह- 
जहांको आगरम छोड़कर इतनी दूरके देंणाऊी यत्रा करना उसे 











उचित नही माछम होताथा ।$स बातका भी भय था कि अह सदा दाद 
न ८ पु ८ ब्१े 

जानम जय शोर यसवन्ताहिह प्रबल पराक्रमी राजाभों के 

राज्यले होकर जाना पड़ेगा | इधर पक बड़े सेन्यदछ के साथ सुल- 


तान छाजाक आ।नेका अमाचार भा हमने छुना; यह भी उसे विदत 
हो चुका था कि चह इलाहाबाद तक आगया हैं | दूसरी आरस 
सलसम्याद [मला के शानरर दाका सहायतास इस लड़ाहमस याग 


5 


नेक्री सुछमानाश्षिकोइन भी तयारी की है । इस प्रकार चारो भोर 


ठिनाहयां देखकर उसने सोचा कि दार।को दाहनेवाजणखांके साथ 


पर हे 


5] 


जिस आअवस्थाम बढ़ है उसी आअवस्थामें छोड़कर हाजाकी चढ़ाई 


तुस्न्त रोकनी आहिये जो इलाहाबादर्स गेगाके इस पार तक 


आ राया ६6 । 

ओऔरंगजेवकी कठिनाहइयाँ--फछआा नामक एक छोटे 
गांव के निकट तालायके फिनार उत्तम स्थान देखकर दाजान यहीं डेरा 
छालादया ।धटद्ाा उगा इालक यह आरंगजबपफ उराने की बाट जाहर हा 


डा लक, क शत ु 
था जो ४-० ४॥ मीलफे अन्तर पर एक नदी के किनार आकर टहुरा। 


था। दोगा शापनियांक बीच लठाईके योर बच्ाल भमेदा न * 
44 हक है) फू 5 है 7३ 24 फप्फ घ राह सदस 2! 


५ अर 


शारंगशव ल्जाह फ ल््यि उातुर ष्टो बहा था रात, शसस्स स्थागा। 


की 


ध्यान टुपिर्हा।दलत साधान हुप पार स्स्यकर उक्रमश के के अत 


है 


५ हीनयरवत सारतथात्रा । दर 


कि कननीय न नकल 
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पहुँचनेके दू सरहो दिल सामान एल पार रफ़कर खाक्रमण करनेके 
खभिप्राय से यह ददाक दूसरे तटपर गया । उसी दिन प्रात काल 
मीष्झुमला भी उससे शा मिला, क्याकि देवके सारी दाराऊे प्रति- 
फल घोनेले इसके छटुम्मके लोग छुटकारा पायय थे शोर घोर॑संजब 
के घुमके लिये उसमे धण भी कंद रफनिकी भावश्यकता नहीं थी । 
परतु, जट्ाँतद घन सका था मीरज़मला क्षपन्े साथ यहद्ुतखे 
खातिक भी हकट्टे कर लाया घा । सबेरही लड़ाई आरम्म हुए पर 
डाज्ञाकी ६८छा शपते पश्तच्द किये हुए भोर किलेबन्दीवाले स्थान 
से थारों बढ़कर सेदानस जानेकी नहीं थी, अत्तएव जब जद 
शज्रु झाक्रमण करते थे सघ तब वह यड़ी चेष्टास उतको मारकर 
पीछे एटा देता था | इसले भोरंगजेबकों कुछ कठिनता पड़ी ठा ज्ञाने 
सोचा था कि जब गर्मके मारे घबराकर हशाच्रदक नदीकी ओर 
लोटेग। त्त सहला उसपर टूट पढ़कर हमलोंग सहजमें विजय 
प्राप्त कर लेंगे । भोरगजब अपने विपक्षीका यह विचार समझता था 
इस छारण वह पीछे नहीं हटा।परन्‌ छश्करकों बराघर आगे सकते 
की चेप्टा करता रहा | परन्तु इतनेहवीम एक घयराहटम डाल देनेवाली 
घटना सहला संघटित हुई । 

राजा यशपन्तीलद्ठने जो कुछ दिन पुष बड़े सज्भावले भोरंगजेब 
स था मिले थे सहसा उसभो पिछली सेना पर श्राक्रमण कर दिया 
जिसका यह परिणाम छुआ कि वष्ठ तितर वितर होकर भाग गई 
ओर राजा साहप ने खज्ञाना तथा असबाब कछूटना आरंभ किया। 
तुरन्त यह सम्बाद चारो ओर फैल गया जिससे एशियाक सानिका 
के साधारण नियम के अनुसार सिपाहियोक्ों भय और घबराहटने 
झा घेरा | एसा समय आगया तथापि मौर॑ंगजेबने थेयये नहीं छोड़ा; 


उसते सोचा कि पीछे छौटनेस सब भाशाएँ घलमे मिक जायेगी 
इसलिये जैसे दारा के साथ युद्ध करने मे उलने दिया था बेलेडी 


_>न्‍लानजा८- 


घर पहिला भाग । 
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इसचार भी पारिेणाम तक हढ़ रहनेका निःचय किया;परन्तु प्रतिपक्ष 
उलके सनिकोकी घबराहट औोर चिन्ता बढ़तीही गई भोर हाजाने 
इस भषसरको बहुतही उपयुक्त समझकर एक बहुत बढ़ा भाकमण 
किया | इतनेसे सहसा एक तीर हूगनेले ओरंगभेबकका महावत मारा 
गया जिससे हाथीका सम्हालना सी कठित हो गया । यह देख फऊर वह 
उसपर सत॒ उतरने ही को था कि मीरजुमलाने जो निकट था रपे 
पुकारकर कहा--'हजरत, यह दकन नहीं है । कया गजब करते ६! 
क्या साराकर दुकन नायेंगे ? ” मीरज़ुमलछान माज दिन भर रणमें 
एसी कुशलता दिखाई थी कि लोग आश्रवम् भागये थे | इस समय 
सन्ध्या हो चली थी ओर क्षण बुरे दीखते थ तथापि मीरज्जुमलाने 
ओऔरंगभवको हाथीस उतरने से रक्कर एक भयकर पारेणामसे बचा 
लिया । पास्तवर्म इस समय चारों मोर निराशाही निराशा दिखाई 








» +४ ४५ ० बज *> किक ०० हे पे 
दुता था, स्वय शारयजाच प्र त्तश्षण साचता घातक भषब् म शत्रु आक 
| औ ७ 5 बल हल थै 
हाथोम पड़ा चाहता हूँ; परन्तु भार्यकों प्रवल्ता कंसी विचित्र ह ! 
कर ले कर ०५ को शु च | । 4४ 
मारजुमलाका यातास उम्नत घेय4 शाया कार हाथातक्ष चह नहा उत्तरा 
थोड़ीही देरस घह बिजयी हुआ थौर जिसप्रकार सम्तगढ़की लड़ाई 
में एक छोटी धातके कारण दाराकों युद्धअन्नसे भमागना पड़ा था 
गा भी बेलडटी एक घटनाक कारण अपने प्राण बचाकर रण- 


६ 5४ 


५ 


# ७ 


भ्िसि निकल जाना पा । 
जटहांतिक हो सके घष्टन शीघ्र दाच्र आ पर विजय प्राप्त फरनेक 


पिृायाग्स उनताने टाआ टदाथास नाच उतरा, पर हाशाल उनग्तहा 


श 


जि 


उचस्त/,। भा चंदा दथा हुई जा दाराफा छहु: शा । यह नहा कहा जा 


के 


से गथेधा।फे जिस व्याचने उस सलाइदी थी उसने विदधवासधाग 
दिया था था सच्चे 7दयसे उस खलाह दी थी । जो ही, टच 


प्रधान सादारोमल सरोयर्टीसां नामक सरदारने उससे हाथी 
ते 


कक. के के हि 
नाच इनब्नच्का दर छः 
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शपनेयरकोा साइनयात्रा । प्ह्न 
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या सम सात हा की उमा प्रसार धचभोी दोहकर छाजाक पास गया 
पार छत दूरदी ले हाथ ज्ञोहकर बघोहा-- हुजूर हस घड़े हा्धीपर 
एसी ज्ञाचभास्योस क्या चेक है ? क्या मुठापिजा नहीं परनात कि 
दुष्मत भाग ज्ञात ए भार कद चुरतास इनका तपकुत न करगा 
रारालर गलती है. प्त जएरः घाड़पर सधार होकर उनका पीछा 
फजिय घोर फर देख लीजिय कि हिन्दोस्तानफा तस्प कापके कद- 
साक नाच हैं सार भाप हिन्दूास्तामक बादशाह ह। निदान पा 
करनेस धष्टी दृश्य उपस्थित हुआ जो सम्गढ़की लड़ाईम दाराफे 
सम्पुज्ञ हुथा था, कर्थात ज्याही डाज्ा सनिकाकी दृष्टिसे लोप भा 
त्याष्टी सबके मनमे यद सन्दद्द उत्पन्न हुआ कि यातों वह मारागया 
यथा घोखेले धातु आने उस पकड़ लिया ओर उल्नी समय उसकी सना 
पेसी छिन्न भिन्न हो गई कि उसे पुनः एकापन्नित फरना भसस्ूव था। 

सौरंगजेघकी भाकरिमक जीत देखकर राजा यशवस्तासेह छटके 
मालसेही सनन्‍्तुष्ट हो अपने राज्यक्नी जानके लिये आगरे थायें। 
जिस समय वे जागरे पहुँचे उत्त समय नगरम यह किम्पदन्ती उड़ 
रही थी कि जोरंगजवब हारा औरे मीरजुमलाके साथ पकड़ा गया 


छ 


है। इसके भर्तिरिक्त यह खबर भी थी कि छझाजा अपने घिजयी 
सेन्यदलके साथ शीघ्र शीघ्र भागरेकी भोर भा रहा है | भोरंगजेबब्टे 
मामा तथा झागरेके अधिकारी शाइस्ताखांने इन किम्बदन्तियाको 
सच माना और अपार भयक कारण विष पीकर प्राण देनेकों वह 
दैयार होगया | निस्लन्देह वह घिष पी भी लेता यदि जनानखानेकाी 
जझ्लियां उसपर न कला गिरती झोर प्याक्ता छीनकर न फक देती । 
अ्स्तु; दो विनतक आगरेके लोग लड़ाईके असली बृतान्तण्ते इतने 


#०॥ 


सनजात थे कि यदि राजा यशवन्तालह साहस करके इस बाचमे 


लोगोंकी घमकाते गौर भाविष्यके लिय कुछ अच्छा भरोसा देते तो 
नि » ७». भरे हक ञ्छी 
भवश्यही दाहजहां को केदसे छुड़ा सकते; पर यह घात बह अच्छी . 


<४ पाहिला भाग 
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बरह जानते थे कि समय केसी है स्थाति किस प्रकार की है ओर 
पेसे अवसर पर क्या करना चाहिये: अतः आगरेम आधिक ठश्रना 
आर इन वखेड़ाम पढ़ना उचितन समझकर थे पहले किये हुप 
विचार के भलुस्लार अपने राज्यकों चले गये। 

इधर ओरंगजेबको यह चिन्ता हो रही थी कि राजा यशवन्तसिष् 
न जान क्या फर रहे होगे सोर प्रतिपल उसे ऐसा जान पड़ता था 
कि अब भागरे से विग्यह समाचार शीघ्र आता चाहते हैं; मतएव 
डाजाका अधिक पीछा न करके उसने सेन्‍्यादिके सहित जल्‍्दीसे 
राजधानीकी भोर कूच कर दिया, पर यद्ध कठिनता उपस्थित हुई 
कि दप्तकों शीघ्र माक्म हो गया कि इस लड़ाई मे शातन्न भो की छुछ 
अधिक हानि नहीं हुई, घरन्‌ ड्राजाकी घताढयता और उदासता को 
ग्रात खुनकर थे सब राजे जिनके राज्य गड़कि दोनो तटापर डे 
उसकी सहायताके लिये अपनी लेनाएँ भेज रहे है।यह सम्बाद 
भी उसे मिला कि डाजा इलाहाबाद से खपने पांव जमाना चाहताह 
ताकि गछ्जनके इस प्रसिद्ध घाटकों जो बद्धविशका द्वार समझा जाता 
हैं हाथले न जाने दे । 

ऐसी भधस्थाम औरगजेबने देखा कि केधल दो व्यक्ति पेसे है 
जिनसे इन कठिना?योंमे सहायता मिल सफती है | एकउनका ल्यश 
पत्र मुध्म्मद खुलतान और दूसरा मीरजुमला । परन्तु इसके साथ 
हो वह यह भी जानता था जा व्यक्ति का प्रशंसनीय काम फरता 
४ तो प्राय. एसा होता है कि घाह इसके परिश्रमका फुछही बदला 


| 


क्यों न दिया जाय उसे सन्‍्तोष नहा होता । पह देखही रहा था 
कि मुहस्मद सुलतान भर्मासे स्वतेष्र झोर निरंकुदा रहना चाहता हे। 
आर हा दुरपर 7घजय पान तथा दशाहजदाका कय फर लेलेस 


चमक उधार घदू गय ६ | हप रहा सारजुमला, ता यशापे शाप्ग 
जद उरलफ साहछ, गाम्ताय्य हार सदगृणगाका मनम्त प्रदाता 


हॉलियरओा सारहयाडदा | ष्ः्श्र 
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गा 5छा तथापि हशक एनही शुणाकों देखफश छह हरता भी था: 
वर्धादि एक तो सलम्पघभाएस्‍दपम यह पघात प्रासद्ध थी कि मोरज़ुमला 
घ्हे पास घछूत घन डे छिम प्र लोग यद् १३ छ्म्त के वचिषयप्त खूच 
जानते थे कि पद समय पहुतपर शपतो युक्ति नाते आर घुद्धिसे 
फटितल फट़िन क्राम भी कर सकता है [इन कारणोंले भोर॑गजेश्न 
सादानम पृष्म्पद सुल्तानस घटकर नहीं समझता था। 
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टनाइचा एसा घा कक्राकसा साधरण घच्चार 
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बन्‍नयी 


दा करते समय उम्तन सारजमलास कहा “फतहके बाद देगालके 
जल्नज खूदेकी हुफूमत आापडीके फब्जम रहेगी, बल्कि आपके बाद 
सापका देटाभी इस छूबव॒दारीका भुस्ततक समझा जायगा और 
याकिं सापकी खिदमतमें धहुतल्ती इनायताफे कार्बिल है मगर उनसेले 
घिलफल एक यह है कि जब आप छझुजापर फतह पा लगे तब 
४ स्रमीसछउमर: ” का ख्िताय जो हिन्दोस्तानंम सबले यहा 
खिनाथ हैं आपको किया जायगा | !! 

मीरज़ुमलछाले इतना कहकर छशरोरंगजेद मुदम्मद रुलूतानकी 
ओर छपटा और उससे उसने केघल इतना कहाके “ बेटा, खयाल 
करो कि मेरी ओलादम तुम सबसे घड़ें हो भौर अपनेही कफाप्तपर 
जाते हो | इसमे दाक नहीं कि तुमने बड़े घड़े काम किये हैं. मगर 
सच पूछो तो अभी छुछ भी नहीं किया है । जबतक सुलतानछाज्ञा 
फी जो इमारे मुखालिफोम एक बहुत बड़ा चाझस है शिकस्त देकर 
पफड़ न लाभों अब तक सारेही काम अछूरे ई । 
इतता कषफर सोरंगनेबने मीस्लमलछा क्षोर सहस्मद खुछूतान 


प्र -  पहिला माग | 
का धर 
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को राजसी वस्च भोर अनक हाथी घड़े भेटम दिये | सम्तम 
जिस प्रकार बन पड़ा उसने मुहम्मद खुछतान की देशगमकों और 
मीरज़ुमलाके पुत्र मुहम्मद व्ममीनकों अपने पाते त्था पिता 
साथ जानेले रोक लिया | मुहम्मद खुलतान की बगमा को तो जो 
गोलक॒ण्डा-नरशकी पुत्री थी उसने इस बहानेसे छहरा लिया।ि 
ऐसे उच्च कुछ राजकुमारीका लड़ाईके छूमय सेनाके साथ जार' 
किसीप्रकार उचित मोर शोभाप्रद नहीं है - भौर मुहम्मद अमीर 
खांकों इस बहानेसे रोक लिया कि अभी उसकी उमर बहुत धो 
ओऔर मुझे उसे देखकर बड़ा स्नेह मालम होता है शहः में ख 
छसकी शिक्षा आदि का प्रबन्ध कखेगा | पर वास्तवम धूत्त भोरंग 
जदने टनकों इस लिये भागर मे रोक लिया ।कि जिसमे दोने दरी' 
बन्धककी रीति पर यहाँ रहे ओर उनके कारण मीग्जुमला * 
मुहम्मद खुलताव किसी प्रकार का कपटाचरण न कर सके | 

अब झज्ञाका हाल छुनिये। उसे निरन्तर चिन्ता लग रही धी।के 
कदाचित्‌ बड्ालके निषले भागके वे राजे जो उपकी छीना झ परे 
सप्रमन्न हो रहे घे किसीके यहकानेसे पीछे छपद्गव न खहा कर बेठ 
जब भशोग्गजेयके इन प्रबन्ध की उसे खदरं लगी तब रलाहाधादसे डेर। 
डण्डा उठाकर वह बनारस ओर पटनेकी छोर चल पड़ा; फथेकि 
उसे भय धा कि सम्भव है मारज़मला इलाहापाद के बदले किमी 
झोर घटसे गंगाके पार उतरकर मर धंगदेशको लोाटजानेका मार 
छन्द फरदे इसी सन्दे हसे पहले इनारस और पटने ज्ञाकर वह झुंगेएक) 
चला गया जा गेंगाक तरपर एक छोटासा नगर ह मोर एक खो 
परत सथा हवरी शोर #गरू ओर नदी होनेफे कारण उत्तम स्थार्स 
इसके भतिग्क्ति द्रगालका द्वार समझा जाता है । यहाँ पहुँचकर 
उसने स्पान एठ फरन का अब्न्य किया शोर न्गर हथा नदीफे कि 


से कर पढाएु तक एक इडढी गदरा सार रप्दवार इस घरताऋ 


हनियरप्ो सारतयथाता ! प्छ 


विज कननत+ 


कूद धफ शाद दस शाध्कछा सेने भी देखा था | धसतु इतता प्रशन्ध 
कन् के द्ाज्ञा सोयाके घाशकों राक हुए छात्र साका सागे देख रहाथा कि 


इतनसे लइसा उस यह दु.खदाया सम्पादासला ॥के घद्द सन्‍्यद्ल जो 
गंगाके किसाईे किनारे घढ़ा शाता था फेगल घोख।ा देनेके लिये था 


7 
्ड 


सीसज॒मला उसके साथ नहा हैं, परत चह उन गजाओंकों 
सन्‍्तुष्ट करके जिनके राज्यनदी के दाहिने तटा पर पचताम हे पर्षता 
पत पार करता हुआ मुच्म्मद्‌ छुलतान भौर कुछ सिफाध्योके साथ 
राजसहल को भोर इस इच्छा जा रहता है कि हमारे पछे हृर्नेका 
माय रोककर हमको भगालके भीतरकी भोर न ज्ञान दे । भत्त: यह 
खाए घादि जो चढ़े परिश्रम भोर अ्रवन्धसे बनी थी ज्याकि त्यों 
छोड देनी पड़ी । भरुगेर भीर राजमध्लफे घीच गेगाजी कई चक्कर 
ओर फेर खाकर गई ६ इससे यद्यपि बहुत कष्ट उठाना पड़ा तथापि 
चर्धासे चलकर शज्ञा किसी प्रकार मी'जुमला से कई दिन पहलेही 
राजमहल पहुंच गय; बल्कि वहासे लड़ाइका सामान ठीक करनका 
सहल पहुँचने से रोकना असम्भव हैं मीरजजुमछा और सुद्दस्मद 
सुलतान कपने बाएँ हाथ अनेक हुगमत ओर भयानक मा्ाले होते 
हुए इस अभिश्नाय से गयाक्री भोर बढ़े कि अपने भारी तोपखाने 
आर सनिक आदे को भाजों जलमार्गल भा रहे थे भपने साथ 
लेल निदान जब उन्होंने इतना काम कर लिया ओर उनके साथी 
उत्तका ॥मलगैंय तब राज़महलमे जाकर उन्हाने लडाइ आरस कर 
दी | पांच द्नित्तक झाज्ञा खूब लड़ा, पर इसके पश्चात्‌ जब उससे 
देखा कि मीरज्ुमलाके तोपखासेकी मारसे उसके मार्च (जो वृक्षोकी 
डालियों और लकड़ियोंले ब्ुज्ञकी भाँति मह्ठी ओर रत भरकर बना 
लिये गये थे) नष्ट हुए जातेहे भौर सोचा कि बरसात की रितु निकट 
जा गई है ज्ल समय इनकी ओर भी दुर्देशा होगी तव रातके अन्‍्धेरमे 
चह वड्शां ले निकलगय+5 पर दो तो जो बहुत भारी थी घी छोड़ता 





व्जस ! पाहछा भाग 
चंिि:+::  :-ज्---ज-----_----.-क्‍.-......................0.. 
गया । इधर एक तो सीरज्ु मला इस मयसे उसका पका त कर सक्ा 
कि छापा मसारनेकी इच्छाले कई वह उसकी घातम न लगाहो दूभरे 
शाजाके सामाग्यवश सवेरा होनेले पहले ऐसी प्रबल बृष्टि हुई कि 
उसका पीछा करनेक लिये राज़महलकी ओर यात्रा करनेका विधार 
करना थी अरूम्भव हागथो । यह दृष्टि बहुतहीप्रवल और बरसातवा 
आरम्भ भी जा बंगाल देशम जुलाई से भक्तृबर तक बहुनही अधिकता 
से ढोती हे भर माय पतले ख़राब हो जाते ४ कि किसी चढ़ाई करने- 
घाली सेमाके चलने योग्य नहीं रहते । निदान लाचार होकर मी 
जुमलाकों बरसातके समाप्त इगनेतक राजमहलेम ठहरना पड़ा | 
इस अवपसरम डाज्ञाकों जहां चाहे वहां ठहरकर क्षपने इच्छा- 
जुल्लार उपाय करनेका भच्छी तरह रछुयोग मिलगया। उसने बहुत 
सी नई सेना नौकर रखली जिसमे गधिकांश पोच्चुगीज थ जो कुछ 











तापॉके सहित बंगालके उन प्रान्तोम भा गये थ जा नाच की भार 
हे भोर बहुत हे भरे फलवान्‌ तथा खुन्दर इनक कारण जहां प्राय: 
पशिचम देशके निधासी भा वस्ते है । एसे समय चास्तवभ यह 
शजाकी चदुराई और छुनीति थी कि उसने हन अपार चित लोग 
साथ उत्तम बताव करफे उनको. अपनी सनाभ भर्वो कर लिया; 
क्योंकि पुत्तमीज मसल भौर दोगले मिलाकर कमसे कम८--६० 
सहस्प यहां वर्तमान थे भौर निसन्देद उनसे डाज्ञाकी यहुन सहा- 
यता मिल सकती थीं | उनने रस अवसर पर कुछ विशेषताक साथ 
उनके पाद्रिवोका भविष्य लिय बहुन साशा दिलार गौर 
परितोपषिकादिक अतिरिफ्त यह भी कटद्ठा कि भापकी जहां इच्छा हो 
वहाँ भपने गिश यनाल । 

भरी परसात नहीं पीती थी घोर मीरजबला तथा मुहम्मद 
सुलतान राशमएलमेई्टी थ कि इतनम दानोंमे छुछ हनवसात्र ४! 
गया | मुख्म्मद्खुलतान शपनेकोी समस्त सेन्चका सफपर सझमपते 


कीसिय का साग्तयात्रा । ८८ 


अनशिननगननीनजीन+-+++ 





घ्प ब्स्महाफकतो तिरन्फारहदएिसल देखने लगा । उसके हर चार 
वप्रघदार श्र दबातचीतसे प्रगट हान लूगा कि घढह पिताकी भी कूछ 
ख्धिक परघा नही फरता? शल्कि एक दिन छसने बढ़े गधे के साथ 
स्पष्ट षह भी दिया कि शागरक किलेकी दृस्तयाथी मेरी ही कोशिस 
कोर मिदनतसे दुई,पस भगएर हजरत (ओरंगजेब)इसके लिये किसी 
के मसलन हो तो उनका सेराही समनूत होता चाहिये ।” इन बातों 
का पश्णिम यह हुआा ककि उसत फ्ताको अपतेपर बहुत्त रुष्ट कर लिया 
कोर फिर ज़बद इसकों उसके रुट्ट हानका समाचार मिला तब इल 
भयसे कि फद्दा पद पक्छकर केद न कर लिया जाय कंबल कुछ 
पोढ़ेसे गिनतीके मादमोी साथ लेकर राजमहलमे चल दिया यहां 
से घलफर उसते " शपनेफों डाजाफी लघामे उपस्थित क्या। ? 
परन्तु डाजाकों इसका बातेका जरा भी विश्वास नहीं छुआ, उलठे 
उसे इस पातका सन्वेह हुभा कि सम्भव है ओरंगगेब और मीरजु- 
मलाने मुझे मर दनानेके लिय यह चाल चली हो। भरतु, मुदृम्मद 
खुलतान की चड़ी यड़ी प्रतिज्ञा्ों भार कलमोपर चिइधास न करके 
उपमने उसको कपनी सेनाका कोई बड़ा सधिपातित्व नहीं लॉपा, 
घरन्‌ धह् सदा उन्नकी चालकी जांच करता रहा। शन्तमें यह दशा हुई 
कि खुलतान डाजासे भी उससे घिगड़ गई ओर कई महीना के बाद 
निराश होकर षष्ठ फिर मीरज़ुमलाके पास गया । मीरज़ुमलाने थोड़े 
सत्कारसे उसे स्थान दिया ओर कहा कि" भगये आपने बहुत 
पढ़ा कुसुर किया है, मगर खेर बादशाहसे सिफारिश करके 
माफीकोी दरख्वास्त करूंगा | ?? हि 

बहुत छोंग कहते हैं कि ओरंगजेबकेद्दी बहनेसे मुहस्मद्खुलतान 
खुज्ञाके पास गया था क्योंकि औरंगजेब चाहता था।रके उसके 
पृत्रकों चाहे केसीही मयानक दशा मे क्या न पड़ जाना पड़े पर 
खुलतानशुजञा भवशय नष्ट हो जाय | यह बात चाहे सत्य हो या व हो 


कं जा 


बज पहिला भाग । 
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मोर घास्तविक यात चाहे कुछ भी हो, पर जब झौरंगजेद को माढृम 
डो गया के मुहस्मदखुलतान राजमहछकों लौट खाया तब सुयोग 
देखकर कि भब इसे भी कारागारम बन्द कर देनेका भच्छा बहाता 
मिल गया है सच्चा अथवा झठा कोप प्रकट करते हुए उसने 
उनके पास एक ताकीदी भाज्षापत्र भेजा कि तुम तुरन्त देहली को 
चले भाभी | भष भाग्यहीन छखुलतान मुहम्मद भान्ना टाल सकताई 
नहीं था लछाचार गागे बढ़ा पर ज्योद्दी गद्भाके उसपार उतरा त्योह्ट 
हथियारबन्द लिपाहियाके एक झण्डने उसे घेरकर पकड़ लिया 
ओर बल्पूर्वक पक झमारी में बन्द करके थे उसे ग्वालियर छे गये। 
मुझे विश्वास है ।के उसकी झायु की समाप्ती उसी स्थानमे होगी। 
( सन१६७६ ६० की ५ वीं द्सम्बरफों इसी दुगम मुदृस्मदरुलतात 
की मृत्यु हुई ) 

इस प्रकार शपने ज्येप्ठ पुत्रकी भोरतले निश्चिन्त हो कर औरंगजेब 
ने द्वितिय पुत्र हाहजादा झुअज्जमसे कहा-" ऐसा महाँ कि कई 
तुम भी सरकशी शोर बलन्दृपरवार्जाके खयालातम भाईकी तरह 
हो जाभों भौर वही मुआामिला तुमको पेश भाय जो उ्तको पेद्ा 
आया है| याद रखों कि सल्तनत एक ऐसा नाजुक मुआमिला है 
कि बरादशाधोकी अपने सायेसे भी हसद भोर पदणशुमानी हा जाती 


ा। 


च् + षः क ४४० ७४०. # ० ७५ २ ०, 
है; पल यह खयाल कभी न करना कि आरिगजेघ भा शपने ग्रेटात 
० ४ छल 8० ७. ०७ 
घही कुछ देख सकताएं जो जहांगीरने घाहजद्धाक हा्थासे देखा था, 
या जिस तरह दाहजहां ने तयतोताज प्रो दिया करगजेब्भी उ्तों 
जन २ 93 5 हे कक, 

तरह खो सकता दे तधापि सथ याता पर विचार फरफ से कद 
सकता कि शरंगजंदफा खुलतान मुशज्णमको भोरसे एसा 
सम्देह करना कारण था, क्योकि वह सो एक तुच्छ दाससे मी 

ा #५ चर शी बक कौ # + हल 
साधक शाप्ाफारा चतास्टता ह€ | अरतु, इस वचप्यस ट्ाप हा? 
भूरे घलकर जिखूता इत समय करय झायदयक बात लिखता हुँ। 


हरिधरराी सापतशातबा | «९ 


तक जम न अमल बम क 
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लिसम सपम्प ध्यागरा शोर देश्लीका पह हाल था रस सम 
बढ़ा लम लहाई पहलकातरह हा रहा थी; लफिन कुछ सुस्ताके साथ । 
हा रूप छघगता धाहाहा लड्ता था धोर उसका चतुर हात्ु सीर- 
छुम्ला गज्जाल उतरने सोर हगणित नदी नालाफे पार करनेम जैसा 
ठीक भर समयोधित समझता धा पेसा फरता था।इस वौचर्स 
कोरंगजर घागरेम थे; परन्‍्तु शन्‍्तम जब सुरादबर्शफो धह ग्वालि- 
यरफे दुरगम भेज चुका तब उसने उन घोणफी द्टियोंक्ा जा छोगे। 
को प्रमस दाल रफनेके लिये सढ़ी की गई थी एकदम उठा दिया 
थौर सिद्यलन पर बेठऋर खुल भास राइ्यशासन फरना धारस्स 
किया । स्प्र उसका सारा चित्त दाराफों गुजरातसे निफाल बाहर 
कफरनेके छपायोस लगा धा, पर उन फारणोसे जा पहले बताये चुके 
हैं दह सपनी रस इच्छाकों पूरा करना सहज महा समझता था। 
तोभी पीछे उसकी अगाघ बुद्धि भोर सोभाग्यसे इस कामके लियभी 
एक सच्छा खवसर उसके हाथ लगगया | उमका हाल या है,-- 
राजा यशवन्त्लिष् ने घर पडुँचतेही उस घन सम्शत्तिसे जो 
स्ज़॒मा की कूटम मिली थी एक बड़ी सेना एकात्रित करनी सारम्स 
की भौर दृराशिकोाहकों 'लिख़ भेजा कि भाप शीघ्र आगरेकों चले, 
सादे; मे सेन्‍्यके सहित रास्तेम मापसे भा मिलंगा। ” इधर दारपने 
भी बहुत वड़ी सना इकठ्डी कर ली थीं, परवद्द छुछ भच्छी नहीं थी 
अत. राजा यशवर्न्ताल हका इस ण्याशयका पत्र पाकर वह इस. 
साशासे अहमदाबादसे चल पड़ा कि जब से ऐसे नामी राजाफे 
साथ राजघानी के निकट पहुंचूंगा तब मेरे ढ्ाम चितकांकों मेरे 
झण्डे के नीचे झ्लाफर एकात्नित होनेका साहल हो जायगा। भस्‍स्तु यह 
सोचकर घह बहुत शीघ्र भजमेरम भा पहुंचा पर राजा यशावन्तसिद 
भपनी प्रतिक्षा का पालन नहीं करसके | कारण यह हुआा कि राजा 
जयसिहत्ते यह सांधकराफे लड़ाई का रंगढं ग देखनेले औरंगजेबईीकी 


जादएा भ्ााद। 





जीतकफो भाशा होती है उत्तकों सन्तुष्ट करनेफे लिये यश्यवस्तालि [को 
दाराशिकोहका पक्ष छोड़नेकी सलाह देना उचित समझा भोर 
लिख! के “ आपने डूबते हुएके साथी बनानेमे क्‍या छाम सोचा : 
यदि भाप इस विचार पर हढ़ रहेंगे तो मेरी समझमे इससे कुछ लाम 
तो होगा नहीं, उछटे कदाचित्‌ आपको अपनी भौर अपने कुटुम्धको 
दुरबस्था देखनी पड़ेगी ओर औरंगजेब आपको कभी क्षमा नही 
करेंगा । कौर इसलिय कि में भी एक राजा हूँ आपसे सविनय 
निवेदन करता हूं कि राजपूत बीरोके रक्तक्की नदी व्यथधे न बहााये 
क्षोर पेसा न समझिय कि कोर राज भी आपका साथ देँगे, क्योकि 
में ऐेला कभी नहीं होने टूंगा । यह एक पेंसी बात है जो प्रत्यक हिन्दूसे 
सम्बन्ध रखती हे,इसलिय भापकी ऐसी झाग मड़कानेकी भनुमति 
क्रिस प्रकार दी जा सकती है जो देशभरम फेल जाय और फिर 
कोई उसको न बुझा सके | यादे झाप दाराकों जिस अवस्था वा 
फैँउसीमे पड़े रहने देंगतों भौरंगनेब भापके सब पिछले अपराध 
क्षमाकर देगा भोर वह घन भी नहीं मांगेया जो भापने खज़ुभाकी 
लड़ाईमें कटलिया था; बल्कि तुरन्त शुजरातकी खूबेदारों मापकों 
प्िल जायगी | भाप समझ सकते ४ कि एक ऐसे प्रान्त्के भाधिकार 
का प्राप्त हाना जा भापफक राज्यक सान्नक्ट हकत्तन लामफका बात हु | 
यहां निश्चिन्त भावस माप बड़े भानन्दस रह सकतई | जो प्रतिह्ता 
में इस पत्र करता हूँ उसके पूरा करनेका मार में छापने ऊपर छेता 
हूं। ” राजा यशवन्तालिइपर जयसिंधकें इस पत्रका बहुत प्रमाव 
पड़ा, उन्‍्दीने घरले बाहर ननिकलनका निश्चय:फर लिया शैर औरंग- 
जब सेना लेकर भजमरम दाराशिकोहकी सनाफे सामने जा पहुंचा। 
सब पेस! कान मनुष्य होगा जिसे इत हतिदासकों पढुकर इस 
स्नद्दागातक समतारा दाराका लागान फंस फंस चल: 


छइातका 
एप य बवलाय धार भनन्‍यम उस कसा घापा दया | यचयाव यद्रायरतें 


शहॉलियरका सापतयाहइ]। ९ डर 


अब लय न नयी की कि उमंग 3 आह > रमट अल जम लकी जे 2 आज, मकर न अचल कल 


सिंट दिच्वाराफ दा लेज्ञादल्मा शाल उसे मालम होराया, पर उसके 
संधकर पारे णामछ फात रोक सकता था ? वह निपसन्हृह अपनो 
सेगाकों स्ष्मद्ाबाद ले ज्ञाता, पर प्रचण्ड गर्सी पड़ रही थी भोर 
झलके शभादके कारण जो इस ऋतुम राजपुतानेम हो जाता है 


बज बज च जा अर च 
8०-१४ दिनतक उन राजाश्नोके घेघाम जो यशावर्न्तासहके मिन्न आर 


है 


5 


तपा थ यात्रा क्श्ता घन्यस्त फाठन था ।इस पर ]4 शाघता यह था 


जे 


के सोारंगलेबसा प्रवाण षश्च नह भार सबल सेना लिये हुए उसके 
पीछे लगा हुमा घा। घतएवं धनन्‍तमस उसने वीरतापूषक रणक्षेन्रम 
प्रण दे देता रचित समझा | यद्यापि धह ज्ञानता था कि यह लड़ाई 
दरायरकोा तहीं होगी तोमी उत्तने सोचा कि क्या चिन्ता हैं, या तो 


के 


शबका सार लग यासखय मर जायग | पर कबत्तक भा घबचार दारा क॒ 


न 


लिये जो प्रपंच रद जाते थ ये उसको मालम नहीं थे | जिनपर कुछ 


को किक # ७. 


भी सनन्‍्देंइ नही किया ज्ञाता था वेही उसकी दुदेशाके लिये घातमें 


के 


छग थे। दुप्ट शाहनवाजसखा ज़लपर उस पूरा भरासा था यराघर 


0. 


ओरंगजेबस पत्र व्यषष्टार फरता भोर दाराकी सब युक्तियां छिपी 
तिल उसपर प्रकट कर देता | परन्तु इस्त विश्वासघातका दण्ड उसे 
गीघ्र मिल गया, अथात्त घह लह्काईम मारा गया। कुछ लोग कहते 
हैं कि खय॑दाराशिकोहके हाथसे उसकी रत्यु हुई पर अधिक 
सच्ची यह बात माल॒म होती है कि उसे दाराशिकोहके उन गुप्त 
हित्तेषियों ने जो भौरंगजबकी सेनामें थे इल भयसे मारडाला कि 
यदि यह जीवित रहेगा तो हमारा सब भेंद -मोक देंगा मोर उन 
प्राथनापन्नोका हाल उससे कहेंगा जो हम दाराशिकोद्वको सेवाम 
भेजते रहें हैं। परन्तु भब इस विश्वासघातीके मार जानसे क्या काभ 

* दाराकों तो उस्ती समय उश्लकें साथ समझ चूझकऊर उचित 
बरताव करना उाचित था जिस समय उसके भिप्नानिं समझाया था 
कि शाहनेवाजफ़ां विश्यासके योग्य नहीं है; इससे सावधान रहना। 


है| 
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अस्तु,पहर दिन चढ़ने पर लाई झारम्म हुए । दाराके तोपल्लानेश 


जो कुछ ऊंचे भोर उचित स्थान पर लगा था पहले गोलेके छूटनेु 
भारी शब्द खुनाई दिये। पर ऐसा कहा जाता है।कि उससे दात् माने 
यहांतक जाल फेला रखा था, कि इन तोपोंसे शाढद मात्र किये जाते 
थे; हनकी थेलियां दिना गोकी की भरे हुई थीं। इस लह़ाईका व्णर 
फरना व्यर्थ है, क्योंकि इसे लड़ाई नहीं छिन्‍्तु प्रपंचसे भरापद 
नाशकारक उत्पाप कहना चाहिये। पहला गोला चलतेही राजा 
जयसिंड एक पेसे स्थान पर माफर खड़े हुए सहांले दारा शनको 
देख सकता था| वहां जाकर उरहाते पक सरदारक द्वारा यह सन्देश 
रसके पास भेजा कि “ यदि ठुम पकड़ जानेसे बचना चाहते हो तो 








तुरन्त युद्धकेत्रले भलग हो. जाभों ।” सन्देसा पातेही उस बेबारे 
राजकुमा रके चिक्तम ऐसा भय समाया कि वह सामझी इृत्यादिका 
भोर कुछ भी ध्यान न देकर एकदम रणक्षेत्र छोह़कर भाग गया | 
रसने अपने बाल वच्चोंकों सकुशल निकाल ले जागाडईटी बहुत 
समझ; क्योंकि उच्च समय वह एफदम जयसिहके भधिकारम था । 
राजा जयसिंह की नीति थी कि मे समी राशकुमारोंके साथ सदा 
प्रतिष्ठाका बरताव करते थे क्योकि थे सोचते थे कि शाशफूल क किसी 
व्यीक्त के साथ भनुचित बरताव करनेका किसी न किप्ती दिल बहुत 
बुरा पारिणाम हो सकता हें । 

घेचारा दुछियारा दारा जिसका बचाव फेचल भ्रहमदावाद पर 
पुनः अधिकार प्राप्त कश्नेपर निमर फरता था प्रेस लम्बे चोढ़ प्रदेश 
में हाकर जानेको विवस था जो प्रायः सबफे सब वपक्षी राजा भेति: 
बधघीन थे | खमतक उसके पास नहीं थे भोर भधिक्स अभ्धिक वो 
गर्मी बहुत पढ़ रही थी और उस पर विशेषता यह थी के कोल 
ला रात दिस पाछा नहीं छाहते थे | उत्तके सिपाहियो को थे इतना 
लाटत शोर फाटले थे कि केचल फोर पर पीए रह जाता भी महा 


हतिधसलत सारतहशादा । ८ पर 
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भयरूर था। ये फोली इस देषके क्सिात है जो बड़ेही लुटेरे शोर 
भाप्त दपय पक ही दुष्ट है । हस्तु._त सब फाठेताइयों और आप- 
दाप्मार सचकर यदापे दाए पक्र एसे स्थानतक पह्ेंच गया जहांसे 
छट्टबदादाद रेदल पक दिनमे पहुंचा जा सकता था खोर उसे भाएा 
भी इए धी कि छल कपने को में हमद्ाधादस पाऊंगा भौर फिर 
पक सत्ता एफान्रत कर लैगा; पर साग्यद्वीन आर हारे हुए लछोगोकी 
साधालता क्‍या कभी लह्लहाती ६ 7-उसे व्यक्तिन जिसको चष् 
शहमदाइादका फिलेदार कोर प्रदन्धकर्ता बनाकर पीछे छोड़ भाया,था 
यह स्घामिद्राहिता झोर दुष्टता की फियाता भोरंगजेबके घधमकानेसे 
या फुछ लालच दिश्ल॒लानसे यह दाराफे विरुद्ध हो गया भोर इस 
खादायका पक पत्र उसने इसके पास लिख भेजा कि नगर के निकट 
न शापयगा, फाटक बन्द हैं और लोग भर््रदाखखले सज्जित झड्ठे है ! 
ध्स समय में भी तीन दिनले दाराशिकोध्फे साथ था। में उसे 
अचाध्चक मारगम मिल गया था। उसके साथ कोई घेद्य नहीं था, 
इसलिये उसने मुझे जबरदस्ती भपने साथ लालिया था। अहमदाबाद 
केगवनरका पत्र पहुँचनेले एक दिन पहलक्ेकी बात हे कि दाराने 
मुझले कष्दा कि फदाचित्‌ भापको कोली मार डालें। यह कहकर 
वह भाग्रहपूृवक मुझे शपने साथ उस्त कारधांम ले गया जहां वह 
स्वये ठहरा था। भव उसकी यह दृशा थी कि एक ख्लेमातक उसके 
पास नहीं था | उसकी चेगमन और आअञ्ियां केचछल एक कनात की 
आड़्मे थी | कनात की रस्सियां मेरी सवारीकी बहलीकी पाईयोसे 
जिसमे में सोया करता था बांघी गई थीं। जो लोग इस बातकों 
जानते ४ ॥कि भारतवर्ष के अमीर छोग अपनी स्त्रिये के पर्दके विषयर्तस 
कितनी अत्युक्ति करते है थे मेरी इल लिखावट पर विश्वास न करेंगे 
परन्तु मेने इस घटनाका हाल उसे दुःखद भ्रवस्थाके प्रमाण लिखा 


का व हि नह े 
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७... किक, 
फरतक समय जब भहमदाबादक हाकिमका उक्त सनन्‍्देसा भाया 








तब आाग्ताक राने चिल्लानेने हम सबको रुला दिया।उप्त समय 
पक चंेलक्षण प्रकारकां हरानी ओर निरादा छा रही थी, सभी हर 
के सार चुपचाप एक दूसरका मुख देखते थे; कह उपाय नह। सुझता 
था; कुछ नहीं मालप था कि क्षण भरमे क्‍या द्वो जायगा। जब दारा- 
शिक्राह स्मियों ले मिलकर #नातक बाहर भाया तय मेने देखा कि उसे 
मुश्त पर मुदर्नाती छा रही है; वह कभी इससे कुछ कहता है कभी 
उससे कुछ बात करता है; एक साधारण सिपाहलि भी एछताहई 
कि मद क्या करना चात्यि। जब उसने देखा के प्रत्येक ब्यक्त 


च्फे बढ गद 
डरा भोर घबगाया हुआ मालृम होता है तब उसे बिश्वास हो गया 


+ 


कि सम्भवत: भय इनमेसे एक भी मेरा साथ न देगा। वह यड़ा हें 
हेरान था कि अध क्या होगए किधर जाना चाहिये, यहां ठदरने से 
तो ख्त॒गाबी ही खराघी दीखती है। 

इस सीन दिनिकी अवधि जब कि में द राफे साथ था हमलोंगोंकां 
बात दिन दिता कहा ठहर हुए जाना पढ़ा। गमा एसा प्रचण्ट | 
बोर घक इतनी डढ़ती थी कि दम छुटा जाता। मेरी बदला 
तीन बहुत छुन्द्र ओर घड़े गुजराती इलामले एक मर छुका था, 
दूसरा मरनेकी दद्षात्री पहुँच चुल्ाथा ओर तीसरा हतना धक 
गया था कि चल नहीं सफता था। यहयापरि दारा यहुत चाहतावथा 
किसे उसके साथ २हूं, पघिदोषफ़र इस फार्णल कि उसका पक 
शेंगमरछ परम बदुतलुरा घाव था, पर वह इस दूदे शाफको पहुँच गया 


० 


था।ऊे घमकफान भर रानुनप ।बनय पफरथे पर भी पिसीने उसकी 
जे की ७... #ी श हब के का 

मरी सवारके लिये पोई घोड़ा या एल या ऊंट नहीं दिया। जए 
रे हे ख्र. # त न निज न्पड कर 
काट सम्यघा रा सहद। [मसला तब लायचार ्राफर भापाए ग्ह़ गया | 2६ ६8। 
को चार पाचपा सधाराऊ साथ जाते देश कर | क्याये, घटते इटते 

किम 0 पी दी 
काद समक साध शसनंटा सवार रह राय खा ह) मा फ्कद्म श् पड़! | 


ह्सियरओा सार्तयाक्षा । ४5 
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परन्तु ध्मतऊ मी दो हाथी उसके साथ थे जिनपर लाग कहते शे 


कि रपये शोर धहशार्फियाँ लगी हुई है । इस समय मे साझा धाफि 
दार। ठट्ठली सार ज्ञायगा ओर वत्ततात झवस्थाभाकोा देखते हुए यह 
उपय कदाबित कुछ घुरा नदी था, पर वास्तविक बातत्तों णह हैं 
कि इधर भी विपत्तिका लासात था क्षीर उचर भी | मुझे कदापि 
एसी झाशा नहीं थी कि बह उस मससस्थानस जा भश्मदाबाद 
ओर ब्टूटके बीचस है कुणलपुर्वक चच फर निकल जायगा । छुआ भी 

। उस पससे घहुतस्री ्थिया सर गई ओर पुरुष 


पर तो एसी झापदा का: कि छुछ तो भर प्यास आर धकावट्स 


74 


9] की 


मर सथ झोर शविर्कफा शर्म निदय कोलियोंने मार डाला। यदि एसी 
झापदा ओसे भरो यात्राम खये दाराशिकोए मर जाता तो मे डस्े 
बड़ाएी भाग्यधान समझता, पर सधं प्रकारके कप्ट ओर विपत्त 
सहता हुआ भन्‍्तमं बढ़ कच्छ प्र'तत म पहुँच गया । 

यहांके राजाने जेसा कि चाहिये बढ़ी उत्तम रीतिसे उसका 
स्वागत किया और अपने यहाँ उले रुथान दिया, पश्चात्‌ उसने 
दाराल कहा कि यदि आप अपनी कन्याका धिधाह मेरे पुत्नसे करद॑ 
तो में अपनी सघ सेना आपकी सहायताके छिये उपास्थित कर दूँ। 
परन्तु पाछे जिस प्रकार यद्ववन्तासहपर जयसिहका जादू चल 
गया था उसी प्रकार यहां भी हुआ | शाध्रह्ी उसके भाव बदले हुए 


बी € #&४७ जा (कक, | >> अल] ४ 45 [4६ 

दिखाई दिये। जब कोई बातांल दाराशिकाहने देख लिया कि यह 

दुष्ट तो मेरे प्राणही लेना चाहता है तब घह तुरन्त वहांसे ठठठ की 
[4 


आर चल [दया | 
अब यदि में घह सब दाल कहने लगू कि किस प्रकार दुष्ट 
कोलियोका सेरा सामना छुआ, किस रीततिस मेने उनको अपने 


कर 


ऊपर प्रसन्न किया और किस युक्तिसे धह थोड़ाला रुपया जो मेरे 
पास था बच गया, तो कदाचित्‌ इस पुस्तकक पढ़नेवाले ऊश् जायेगे, 


ब्द पहिला भाग । 
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अतएव सक्षप यह हैं ।क मेने अपनी डाक्टरी विद्याकी बड़ी प्रशता 

हो... ५७. 5 अऔ के मे न छु अ> कप कप | ८ 3 

। आर मेरे दो नोकराने भी जो उसी भयसे डूबे हुए थे जिसमे में 
९ के डे 


था उनको यहीं जताया कि डाक्टरी विद्या ज्ञान ओर अनुभव में 
इस सलार मे हमारे स्थामी की कोई यराबरी नहीं कर सकता। 
दाराशिकोहके सिपाहियोने इसको ऐला सततायाहे कि जो कुछ घहु 

मूल्य माल भस्वाब इसके पास था वह सब इससे छीन लिया गया हैं। 
निदान हम लोगोके सोमाग्यलले इतता कहने खुननेका यह परिणाम 
हुआ कि दुष्ट कोलियॉका मत कुछ पीज गया । हम तीनोकों सात 
आठ दिनो तक केंद्‌ रखनेके बाद भन्‍्तमे एक बेल हमारी गार्डम 
जोतकर उन्हाने हमको बहांतक पहुँचा दिया जहांले भहमदाबादके 
सुम्बद देख पड़ते थे । इस नगरमे एक भ्मीरले मेरी मुलाकात हों 
गई जो देहलीकों जाता था और उस्तीकी शरणमें भे यहांतक चल। 
आया । मार्ग स्थान स्थान पर झादमियां, दृथियों, घोड़ा, ऊंटा 
ओर बेलाकी लाश पढ़ी देख पड़ी जो दाराशिकोहकी दुर्देशामस्त 
सेताका हाल मानों गला फाड़कर छुना रही थी । 


जिस समय दारा ठठ्ठका शापदापुण यात्राम छगा हुआ धा उस 


समय बज़ुलर्म लड़ाई पइलेकी तरह हा रहा था शोर छाजा अपने 


८/ 


छात्र आकी भाशासे बहुत पढ़कर साहस ओर ड्योंग दिखा रहा था; 
तथापि और्गजि यकों उसकी ओोरसे कुछ भाविफ चिन्ता नहीं थीं, 
क्योंकि मी्छुपला की युक्ति भार बुद्धिमानीसे वह मली सांति 
परिचित था। हां, जिस घातका उप विद्वाप खटका था वह यह थीं 
कि खुलेमानदिकाह निकट था ओर यह चिन्ता साधारणनः फेली 


ष्ुः थी कि श्रीनगरस जदहास खागरा शाद दिनसे भी क्रमका मांगे 
जा शोर सना समेत दत्तरन बाला है | शोरगर्भव 


तप 
है| 
्ई] 
हि 
हे 


एसा यु झेटीन नहीं था कि ऐस छात्र या तुन्छ समझता, सो आप 


शखग्यग। आाधप दंग १7] चधानक 3 श्या , लिस्स गुर्कः खुल ९ ह है| 


एनियरपाा सासरलयात। | ठदः 
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ज्षिक्ाहका वशाम लाना चाहिये | घ्लका सखस उत्तम ठपाय उसका 
समझम यह शाया कि राजा जयमिहके ही द्वारा इस राजा स भी 
छुछ पर्दाबस्त फ्रिया जाय। निदान जयाशहन श्रीनगर-नरहाके 
पास एस झाणयका एक पत्र लिखा कि यदि भाप सुल्मानशिकाह 
का पक्छुकर भेज देग ता आापका बह़ घड़ इनाम मिक्तम नहा तो 
चहुत ह्वाति उठोंवंग | हस पन्नक्ा उसने यह उत्तर दिया कि चाह 


तय के शो जा कील 
सरा सम्पूण दृश सझसल छान लया जाय पर मर एसला अप्रातप्ड 


आर कापुरुषताका फाम नही करूँगा | जब झोरंगजबने देख लिया 
कि धमकी दा लालच देनस फुछ नहीं एो सकता. यह राजा न्यायके 
दिरुद्ध न हागा, तब उसने शपता सनाका पहाइतलीकी ओर भेजा 
झोर धनगनित बलदार पहाड़ो का फाटकर रास्ता चौड़ा करनके 
लिये नियुक्त किये पर राजा अपन विपक्षियाके इन व्यधके उद्योगा 
को जो उप्तके देशम प्रवेश करने के लिय नाहक क्रिय जाते थे निरा 
बच्चा का खेल समझता झोर हंसता था | वास्तवम उसका हेंसना 
टीक था,फ्योकि यदि औरंगजेंघ जेसे चार बादशाह भी मिलकर 
उस पहाड़ी देशपर चढ़ाई फरते तो भी उन छुढब पहाड़ी मार्ग 
प्रवेश न कर सकते | अन्तम हुआ भी यही कि ओरंगजेबको क्रोध 
आकर अपनी सेना पीछे बुलानी पड़ी | - 

इस बाॉचमे दाराशिकोह ठट्ठके निकट पहुँच चुका था और 
केचल दोही तीन दिनका मागे बाकी था | मुझको उन फरासीसियो 
तर कई दूसरे युरापियनासे जा इस हुगकी सेना मे थे मालम हुआ 
कि यहां पहुँच कर दाराकों यह समाचार मिला ।के मीरबाबाने 
जो बहुत दिनाले दुगेकों घेरे हुए था भीतरवालोकों यहांतक तंग कर 
दिया है कि आधतर सांक्ष या चावल २।) का मिलती हैं भौर दूसरी 
बस्तुएँ भी बहुत महेंगी है; तोभी बहादुर किलेंदार अबतक उसी 


९ >> भ्डु न कम हा 
प्रकार लाहल किये हुए €,वाल्कि प्रायः वह दुर्ग के बाहर निकक कर 
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लीक 


छात्रु आपर ऐसे आक्रमण करता है जैल चाहिये, हर प्रकारकी सच्चा 
धारता भार स्वामिभक्तिले मीरबाबाके आक्रमर्णोंकों रोकता है और 
ओरंगजेचकी घमकियों तथा प्रतिज्ञाओं पर हँसता है | उत्तके इस 
प्रशलनीय कामके पिषयमे थे युरोपियन भी जो उसकी सेनामें थे 
कहते थे कि सब सच है। उन्हाने मुझ ने यहभी कहा कि जब उसका 
दाराके निकट आनेका सम्धाद मिला तव उसने और भी हत्पाह 
दि्खलाया ओर इस प्रकार सिपाहियाका मन अपने हार्थेम कर 
लिया कि ढुगेवाले मीरबाबाका घिराष तोड़कर दाराकों दुगम 
लोनके लिये भपने प्राण दे दनेकों तेयार दिखाई दिये। 

इसके अतिरिक्त उस साहसी सरदारने शोर सी कई अच्छे 
उपायांसे युक्तिनिपुण जाखूलाकों मीरबाबाके सेन्‍्यस मेजकर बेरा 
करनेवालाक मनम इस बातका चिद्ववास उत्पन्न कर दिया कि दारा 
एक बहुत बढ़ी सेनाके साथ घेरा तोड़ देनेके लिय यहां आ रहा 
है भौर भद शीघ्र पहुंचना चाहता है ओर यहांतक भव्युक्ति करके 
कहा कि हम दारा मौर छछ्तका सेनाकोा शपरनी भांखास देख भ्ाय 
हैं। यह युक्ति ऐसी चलगई कि घेरेवाला के छक्के क़ट गये। इलम 
सन्देश नहीं कि यदि दारा उस समय जा पहुँचता तो मीर बादाक 
लेगग भचठय तितर बितर हो जाते; धरन उनमस कुछ लछांग उसकी 
ओर हो जाते, पर उप्तके भाग्यम एसाही लिखा था फि किसी इयोग 
मे घदु सफलता न प्राप्त करें! अस्तु, यह समझकर कि धोठ्से 
हादमियोंकि साथ वेरेका तोड़ना सम्भव है पहल तो उसका यह 
विचार हुआ कि छलिन्धु नद्‌ पार करके दंरानको चला जाय (यद्यपि 
श्स टपायका काम छाना चहुत ही कठित था,फ्योकि पदानों शोर 
बहुत पेले छोट छाट सरदाराफ देशोंसि होफर जाना पड़ता जोन 
मो ईशानर्टी खर्घीन थे ने हिन्दुस्तान ) परर्तु सबसे, लिया इसकी 


पगायने एक निवल सार धाटियानसी बात यहकर उसया यहाँयिधार 
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भेग कर दिया। खर्थात्‌ उसने कहा कि " शगर शाप इरान जानआा 
फ्स्द कप्ग तो खूब समझ लीजिये कि मुझकी झोर मरी बटी दोता 
को धाहरानका लोडियां घसना पड़ेगा, जा के पेखी बच्ज्जताी ह कि 
हमार छान्दातम फिसोफा गेंबारा न हागा। इस बातका बस्स 
शोर दाशाशिकोद दोतो प्नलगय कि हुमायूं जब ऐलीवडी आपदाओं 
मे पहकर ईरान गया था ओर उसकी बेगम भी उत्तक साथ थी तथ 
एम दोनाके साथ फाई चनुचित व्यहार नहीं हुआ था, बल्कि बहुत 
ही सम्मान झरोर शिप्टाचारसे पहां उनका स्घागत हुआ था। भरम्तु 
इसी प्रकार विचार फरत करते दाशने सोचा कि जीवनखां पठानक 
यहाँ जाना उचित होगा जो एक प्रालिद्ध भोर बलवान सरदार है भोर 
उनका स्थान मी कुछ बहुत दूर नहीं है। दाराके मनमें जीवनखांकी 
सहायताका ध्याव आनेका कारण यह था कि उसके घिद्रोह मचाने 
ओर दुष्टता करनेके कारण शाहजहांने दो बार उसे हाथाके पांवोके 
नीच कुचलवा डालनेका भाज्ञादी थी पर दोनोही बार दाराके कहने 
खुननेसे घद्द छूट गया था | दाराकों इस समय उसके पास जानेसे 
यह मतलद्द था कि उससे कछ सामरिक सहायता लेकर वह मीर- 
बाबाकों ठठ्ठके दुगेस हटासके ओर वह खजाना जो वहांके किलंदार 
के पाल था लेकर कन्दृहार चला जाय जहांले सहजमे काब्चुरू पहुँच 
सके । उसे विश्वास था कि उसके वहां पहुँच जाने पर काबुलका 
सूवेदार महातखां ( जो एक बड़ा भारी अमीर था और काब्ुलचाले 
उसे बहुत मानते थे ) बिना, कुछ भागा पीछा किये वरन्‌ बड़े प्रेमसे 
उसकी सट्ठायता करनेको तेयार होगा, क्योकि काब्ुलकाी झुबेदारी 
उसे इलीकी मददले मिली थी। इन कारणोसे दाराका ऐसा 
सोचना कुछ बुरा नही था; परन्तु उसकी स्त्रियां उसका यह विचार 
खुनकर बहुतही घबराईं चिन्तित हुंई भौर बोली की जीवनखांके 
यहाँ ज्ञाना उचित नहीं हे-बल्कि बेगप उसकी पुत्री ओर पृत्र 


१०२ पाहला माग । 
न न 
शिफरशिकोहने उसके पारवं। पर गिर गिर कर प्रार्थना की कि शाप 

छ ्, श्ः जी ये हर श्बै 
उघरका बिचार छोड़ द्‌ क्योकि यह पढान एक प्रसिद्ध डाकू भार 


कम जा मिल कि] लक जे 
छुटरा है; ऐसे आदी पर भरोसा करना अपनी मझत्यु को आपदुलाता 











है । उन्होंने यहभी समझ।या कि ठद्उका घिराव उठा देनेकी कुछ ऐसा 
आवश्यकता भी नहीं है; इस लड़ाई झगड़े में हाथ छाले घिना मी 
आप काह्ुलुका मार्ग भवलम्बन कर सकतहें;क्याकि मीरबावा कमी 
ठठठका घेरा छोड़कर आपका रास्तानहा रोकेगा।परन्तु यहतो निश्चित 
बातथी कि दाराकी उलटी समझ सदा उसको सीधे मागले भड़का 
देती थी: इसी कारण उनकी बात उसको बिलकुल अच्छी नहीं 
माल़म हुई | उसने कट्दा कि कादुलकी यात्रा बहुतही कठिन भोर मः 
यानक हैं जोर जिस वर्षाक्तिके प्राण मेने बचाये हैं क्या सम्भव है कि 
वह इस समय मेरी सहायता न करेगा? भाखिर बह्ठुत समझाये और 
प्राधना किये जानेपर भी वह काधुल न जाकर (जहांकी यातप्राघास्त- 
घर्मे मयेकर थी) जीवनखां पठान के यहां चला गया । सचह, दुष्ट 
लोग भपनी नेकतामी बदनामाका कुछभी भय न कर अपने संहायकी 
जोर हामचिन्तकाके भी प्राण लेनेको तैयार हो जाते 'हैं। जरतक घष्ट 
पठान्‌ भर्थात्‌ जाचनखां जिसके यहाँ दारा गया था यह समझता 
रहा कि दाराके साथ बहुत बढ़ी सना घवानो होगी तबतक तो उसने 
उसके साथ घड़े सम्मानका बरताघ क्या, उसके साथी सिपाष्ििया 
को सादर स्थान दिया शोर उनके झारामके प्रयन्ध कर देतेकी श- 

पने झादमियोकता धाक्षादी,परन्तु जब रसे साटूम हागया कि दाराके 

साथ दो तीन से शादमियालि भ्ाधिक नहीं हैं तथ तुग्न्तही उसके 

भाष बटलगय यह नहीं पता लगता कि झऔरंगजबक फहनसे 

हपवा स्वर शपनी सच्छासे उसने एसा पिदवापधघान किया, पर जा- 

ने पड़ता है कि छाटाफियोंसि लग हुए इन का खज्च री को देखकर 


उस लालय शागया जा लग सारस धए सक इचे हुएछे। झ्स्तु ८ 
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सन यह दृष्टनाकी किरातफंसमय बहुतसे लड़ने सिड़तेवाले आदमी 
इक्ठ्झाकरके पहले तो दाराक सच रुपये पसे भोर  ख्ियाक आा- 
भाषण छीतकर शपने अधिकारस कर्रालयेः पीछे दाराशिकोह और 
मिफरशिकोद पर भराक्स्ण किया भौर जिन लोगाने उनको बचाना 
चाहा उन्हे सार डाका। इसके बाद दाराका बांधकर उसने पक्क 
हांधीपर बेशाया भोर एक चांघककी इसलिये पीछे ब्रेठा [दिया कि 
यदि चह भधघवा उसका भोर काई पक्षपात्ती कुछ भी हाथ पांव हिलावे 
तो बधक उसलोक्षण उसकी समाप्ति कर दे । इप्त प्रकार भप्रतिप्ठाके 
साथ उलने दाराक्ा लाकर टटठम मीरबायाकों खुपुर्द कर दिया । 
मीरए्ायाने आज्ञादी फि इसे लाषोर हाते हुए देहली लेजामा | 

जब माग्यदन दारा देहलीके निकट पहुँचा, तब औरंगजेब 
ने भपने द्रबारिय/ले इस बातकी राय छी कि ग्वालियरके हुगमे 


/ँ 


८ 


केद करनेसे पहले उले आगरेम घुमाना चाहिये या नहीं ? इसपर कछ 
| ि+ आीिक 


ला।गाच ता यद्द उत्तर [दयातक एसा करना उाचत चहा कृष।+क प्रथम 


हैँ 


ता यह बात राजरुटदुम्पका प्रातप्ठा क घपरात हैं, दूसर इसमे बलवा 
2, 


हो जानेका डर है भौर छुछ भाशचर्य नहीं कि लोग उसे छुड़ाले। 
पर प्रायः छोगोकी यह राय हुई कि नहीं; उलते भवश्य नगरम एक 


रँ 


हि. 


घार घुमाना चाहिये ताकि दूसरे ले गोंको भय हो, उनपर बादशाह 
॥ अली 


का रोच छाजाय, जिन छोगोंकों भभीतक उसके पकड़ जानेमे ख- 
देह चनाहुआईे उनका सन्दह मिट जाय और उसके छिपे पक्ष गातिया 
की भाद्याएँ भंग हो जायें। भनन्‍तमे ओरंगजेबने भी इसी रायको उ- 
चित सम्झा भोर दाराकों नगरभ घुमाने की आज्ञा दी। अमागा 
दारा भोर उनका पुत्र सिफरशिकोह दोनों एकही हाथापर बेठाये 
गये बरोर बधकरकी जगह बहादुरखांकों बेंठाकर नगर-पर्यटन कराया 
गया । परन्तु चह लिहलद्वीप वा पेरूका हाथी नहीं था ज्ञिसपर दारा 


श ३ के 
बहुत बाढ़ेया सामओथियाले सजकर बेठा करता था ओर बहुम॒ल्य 


न ->ज+-+ज-++ अं अंत अड़ा आज कब जे अ>अज+5 
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झलझ् तथा सानक आाभबरणांस ढेंका रहता था; कन्तु रह एक बह 


क 


तहीं सड़ियल आरे गन्दा जानवर था। खय उसके गले में भी वह 
घड़े बड़े मोतियोंकी साला; शरीरपर वह जरबफ्तका कवा भोर 
शिरपर चह पगड़ी नही थी जो भारतवर्षके बादशाह और उतर 
कुमार पहना करते हैं | इन बस्तु झोके स्थानते पिता पुत्र दोनों बहुत 
ही मोटे वस्त्र पहने थे।इसी दशामें दोना शहर भर बाजार फिराये 
गये | उत्की दशा देखकर मुझे भय होता था कि कहीं खूनखराब 


वय 


न हो जाय । आशध्चये हं कि एक एऐसे राजकुमारके साथ ज। 


ध्यू का. दी ." उ श्र बे कै 
गाकावप्रय था एना दबरताव कऋरनका दरबारियाकों कस साहम 


है 


५१ 8] 


भा ? यह भोर भी आश्चर्यकी बात है कि घचाषके लिये कुछ सना 
गी साथम नहीं भेजी गई थी; विशेषकर ऐसी अवस्था जब कि 
रंगजबक अन्नाचत काम देखकर सव लाग छुछ [देनास उस्स 
हुतही रुष्ट हो रहे थे; भथात पहले [पता ( शाह जहां ) भार पुत्र 
( मुहम्मदसुलतान ) और फिर भाई (झुरादबखश ) को पदक 
लेनेसे लोग उत्तसे पहुनहा भछ्तन्तुप्ट थ। 
इस आधपिचारका तमाशा देखनेको बड़ी भीड़ जमा थी । 
स्थान स्थान पर खड़े धोकर लोग दाराके दुर्माग्य पर हाघ मल रहे 
थे। ने भी नगरके सबसे बढ़ बाजाग्म एफ छच्छे स्थानपर अपने 
दो मित्रा तथा सेबकाके साथ बाहिया घोड़ेपर चढ़ा खड़ा था। 


७ 


॥ 


४ 


कक अप कक पा चर 
सध्च शरोरल रोने चेल्लानके छाचब्द खुन पड़ते थे। स्वी, पुरुष शार 
घच्चे रस प्रकार चिल्लाते थे सानो उनपर बहतही मयानक पिपत्ति 
पड़े। छा [ दर ८2 जाखनरा घारपर दागराक साध धा। तह पारस 
घ्पर याल्या का बाहटादहएु पढे रहा था; घाल्क फर पक फककीरों 

गा +_- कोड चआभऔ >> शश 30५ 3 का 
गया र गरा।दइ खादातया ने ता उस पाजः पटानपर पररध्धर भा फरार 
परन्तु प्यारे राजकुमारये छड़ानेका साहस फिसीकों मही हसा 
डान प्रथम भाग । 
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अ्थम भाग का अन्त 


पढ़ने योग्य पुस्तक । 


७) 
१॥) 
२४) 
१ |) 


सच्चा बहादर ४ भाग 
अनेगरंग | भाग 
महेन्द्रकुमार ६ भाग 
पुतलीमहलछ ई भाग 
मयक मोहिनी 

बाजिद अलाशाह १) 
किस्मत का खेल ॥) 
चाचा का ख़न | >>) 
सच्चामित्र 


-आबब॒दन २ भाग १) 


जासूसी आखेट ॥) 
रणजीतसिंह |) 
वर्नियरकीभारतयात्रा ४ भागर) 


द्दर अछी ॥) 
_नर्महां एविहासिक डपन्यास।) 
सिखों का साहस च्-) 


दुर्गशनंदनी २ भाग. ॥ 
वनारसी दुपड्ा हर 
ख़नी ओरत ॥थे 
जबरदस्त की लाठी ; 


॥9>)-चींवर 


अल्बेढा रागिया | 

चांदी का महल 

बुदेछखंड केशरी * भाग ॥ 
का्दवरी ॥ 

झांसी की रानी 

किलेकी रानी ु 
रगमं हलक न भाग ं 
जवाहरात की पटी जासूसी 

लक्ष्मीदवीसामा जिक ३ पत्का। 
सुन्दरी 

मर्शना जाससी उपन्यास ' 
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/' रु १ 
ण्ज्ध लक हुं आका सांरी देहली नगरंस सर्वत्र छ््म चुकी 
ट> खिल ् तच अभागा केंदी अपेनेही एक चागमस जिसका नाम हेंदारा- 
न 760वाद था ( प्राचीन नास खिजिराणद हे ) कंद किया गया 
हिट पं परन्तु उसके नगरस घुमाये जानंका सर्वसाधारण पर केला 
 छुरा असर णड़ा, ररूग जावनखापर कंस कद्ध छुए, कल 
प्रकार पत्यर सार मार कुछ लोगाने उसे मार डालना चाहा आर 
किस सरीतिसे विद्राह सच जानेके लक्षण दिखाई दिये, यह 
दृत्तान्त ओरंगजेबचने शीघ्र खुन लिया । सो फिर एक सभा क॑ 
ओर राय ली गई कि पहल साचे हुए उपायके अहुसार केदीको 
ग्वालियर भेज देना चाहिये, या बध कर डालना । इसंपर किसी 
क्रिलीकों तो यह सम्भति हुई कि वध कर डालनेकी इस समय कुछ 
विशेष आवश्यकृता नहीं है, यदि पहरे ओर रक्षाका ययरेष्ट प्रन्‍न्च 
होसके तो उसे ग्वालियर भेज वनेम हज नहीं हैं; ओर दानिश्धमन्द- 
खाने भी यद्याप दारासे उससे बनती नहीं थी वहुुत जार देकर कह 


क्र 


वॉनयरकी भारतयात्रा 


८ 





२७२. 


कि वह ग्वालियर भजा जाय; परन्तु अन्तंम अधिक छोगोकी रायमे 





यही निड्ेचत छुआ कि उसका वध किया जाय ओर उसके पृत् 
सिफरशिकोहकों ग्वालियर भेज दिया जाय | इस अवसर पर गोद 
जलथारा वेगसने भी अपता वह हार्दिक बेर अच्छी तरह प्रकट जिया 
जो वह अपने इस विवश्यञ भाई केसाथ रखती धाी। वह वरावर दानिग् 
मन्दखांकी रायकों रोकती ओर ओऔरंगजेबको यह अमाहापिक वाय्य 
करनके लिये उभारती रही | खलालछुल्लदखां ओर शाइस्ताखां भी 


श 


न 


जो दाराके पुराने शन्नु थे इसी बात पर चिशेेष जोर दत थ। रु 
बखां नामक इरानीन भी, जसका नाम पहल हकाम दाऊद था- जा 
केसी कारण विशेषस भारतवषम भागकर चला आया था; जा बड़ा 
खथबामदों था ओर अभी थोड़े दिनोसे साधारण अधस्थास उच्च 
अवस्थाको प्राप्त हुआ था, इन दं।नाका विक्ट पक्षपात किया। उसने 
इस सबसे चढ़कर कड़ी बाते कही ओर क्ठार झब्दोम कड़ककर कहा 
कि “दाराशिकाहको जिन्दा छोड़ना हर्गिज पम्ुनास्िय नहीं है। सततः 
नतकी सलामती और डिफाजत उसीमे है कि फोरन उसकी गर्दन 
नम जरना भी ताम्मुल 


न्शो, । न 


सारा जानबच || सुझ ता इससक च्घ्न्ह !/ दा सल व& 


नहीं होता, क्योकि वह बेदीन ओर काफर हेन- ओर अगर एम 


दघाय्सके कत्लसे कुछ गुनाह आयद होता हो तो वह मरी गठन पर 





ट्टो | 7 ध्थश्वग्च्टा दसखिय फि ऊना उसके सुशध्लन क्‍न्‍नक्‍ला था ट्क्रा 
भी घंसटी खथात इस आादइचार क्र सरक्त्पानका फल उसाका श्छ्ा, 


ब्कत्क नह 


यचहनत शात्र बढ़ दड़ा दुदशाक खाथ मारा गया । 
जन, 
निदान टसत अन्याय, सानचार भार नंद यताप्रण रक्तपातर 


> ध ्ं न्दय 


लिये नर्जार नामक गय शुलाम जा आहलजटकि यहां पटाया भा 


दूं लग भाग । ३ 
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४ ज न बढ 
न्वलाये जानके भयाण दाना झौर सिफरशिकाह चढ़ अपन हाथसे 








दाल बना रहे थे कि सहसा नजीर्खां चार दूसर दुष्दाकी लिय हुए उन 
दानाके निकट जा पहुँचा | उसे देखतही दाराने लिफरशिकोइहसे कहा 
कि "लो घेटा, हमारे कातिल था गये। ” यह कहकर उसने रखोइ- 
घगर्की एक छोटी ब्य्गी उठा ली. क्‍्याकि वहाँ ओर कोड अखा शजस्म्र 
नही था परन्तु उनबवकामसल एकन तो सिफगशिकोहको पकड़ लिया 
ओर शब सब उसपर टूट पड़, उसको भ्रमिपर उन्होंने पटक दिया ओर, 
नजीर उसका सिर काटकर तुरन्त ओरंगज्ञवक पार्ट ले गया। ओरंग- 
जबने घह कटा हुआ सिर एक वरततनम रखकर नसके मुख पन्को रक्त 
घुलवाया | जब उसे निश्चय होगया कि यह दाराहीका सिर है तब 
उसके नत्नेसे ओसू निकल पड़े ओर एकचार " ऐ बदवख्त ! ” 
कहकर चढ़ चोला कि “अच्छा इस दर्बेद्रेज खूरतकों मेरे सामनेखे 
ले जाकर हुमायूँ के मकबरेंम दफन कर दो। ” अब दाराके छुटुम्बका 
हाल खुनिये कि उसकी पुत्री तो उसी रात मद्लम भेज दी गई जो 
छुछ दितके वाद शाहजहां ओर बेगमसाहब ( जहानआरा बेगम ) 
की प्राथनासे उनके खुपुदे की गठे, ओर उसकी बेगमने पहलेही यह 
सोचकर कि को दुःखाका पहाड़ उठाना पड़ेगा मागहाम लाहोरस 
विष खाकर अपने प्राणाका अन्त कर दिया। रहा सिफरशिकोहः 
“वह ग्वालयिरके दुगम भेज दिया गया जहां केद्‌ किया 
गया। ( दाराशिकोह का सिर २२ वीं अक्तृवर १६५५९ को काटा 
गया था ) 
इस लोमढघण घटनाके बाद जीवनखां तुरन्त दरवारमे बुलाया 
गया ओर कुछ इनाम आदि देकर विदा कर दिया गया। परस्तु 
यह दुष्ट भी अपनी क्रताका फल पाये बिना न रहा; अर्थात्‌ जिस 


8 बॉनियरकी भारतयात्रा । 
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समय चढ़ देहलासे छोटकर ऐसे स्थान पहुंच गया था जाम 
उसका दुछ उलसे दसहां बारह कांस रह यया था कि ऊुछ भर स्यार 
जो पहलेल घात लगाये जड्जहूम चेठे थे उसे घेरकर सार डाल! 


्ब 


जोक ! इस मरने यह नहीं सोचा कि अत्याचारी और कछद्वार- 
य लागांस याद काईइ कछ पापकम्म करनेके लिये कह तो थ 


्] 


सपना संतहझुच साचनक [रूय व॑ उसके करनकों तैयार होऊ। 


है। 


) 


क्र्व 
जा 


५ 


करानेवाकोंसे घणा रखने ह भी 





हैं, परन्तु मरे ऐले क हद 
मतलच निकल आता है तव उनको उनकी टुप्टताका दृण्ड देनेमे भी 
नहीं चूकते । 

वध करवेले पहले जबरदस्ती दारासे डस ख्वाजासगके चाम जे 


इसकी ओोरसे ठठ्ठेम छड़ रहा धा इस आशयका एक पत्र लिखा 
लिया गया था के तुम डुगे भपने प्रनिद्ठान्दियाक्कों सोप दा | 


परन्तु उतर वीरने छुछ झीघ्रता न की- वरच्‌ इस वातपर बट झंडा 
रहा कि ढगे खाली करमेस पहले बुछ पात ते कर ली जाये। दा- 


मान मीरवाया घोखा देनके लिय बड़ी प्रसन्नतासे उसक कटे सदर 
नियम स्वीकार कर टुमंक अन्दर जा पहुँचा. परन्तु जब धेड़ुर 
मित्रोके लाथ बढ वेचारा ( दाराका नियुक्त किया हु किरदार ) 


>> जम अकणम० कक ् मीट ला शक न्ज्ञ ना 
लाटोरम जाया, ठच चअलाहल्लट्खसान जा उस खसमय चटद्ा 


टसरा सारा । ८ 


है 
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जिनको भपने अन्यान्य शमचिन्तकोक्े साथ उसने वहुतस इताम 
दिये घ । 

दाराशिकाहके कुटम्घम भय केवछ खुछमानशकाह बच गया 
था | यदि राजा भय न खा जाता तो उसका श्रीनगरस निकलना 
सहज नहीं था परन्तु जयलिहके पन्ना, ओरंगजयकी प्रतिक्षाओ 
ओर घमाकेया, दाराके मार जाने, तथा आसपासके राजार्भाकी 
लड़ाईकी तेयाग्याच अन्तम उस निवलहुदय पहाड़ी राजाको 
अपने घिचारल विचालत कर दिया। सा, जब खुलमानाशकाहन 
देखा कि अथ यहां भी कुछ भरोसा नहीं हे तव ऊबड़खावड़ पव॑ता 
आर छुछ्ब मागाकी कुछ भो परवा न करक वड़ तिवतकी ओर चल 
दिया परन्तु इलपर राजाक पुत्रन उसका पाछा किया जिससे 
घायल होकर पह पकड़ा गया ओर सलीमगढ़म, जहां छुराद्वझुद 
पहलस कद था, केंद किया गया । 

ओरगजेचन पहचानके लिय जिस प्रकार दाराश्यकोहका सिर 
सेगवाया था डसी प्रकार खुलेमानशिकोहके लिय भी आज्ञा दी कि 
दरवारम सब रईसल और उमराकी उपस्थितिके समय वह बुलाया 
जाय | मे भो यह अल्लुचित तमाशा देखनेके लिये द्रघारम गया 
था ओर जिस कौतुक और आश्चयमसे भेने उसे देखा उसका 
वणन नहीं हो सकता । दरवारम छानेसे पहले कैदीकी बेड़ियां 
निकाल ली गई थीं; परन्तु हथकाड़ियां जिनपर सोनका मुलूप्सा किया 
हुआ था ज्याकी त्यां वेंवी थी। मन देखा कि उस छुडोंछ शर्ररके 

सुन्दर स्वरूपवान्‌ युवकों देख देखकर द्रबारके प्रायः लोग आंखो 

से आंसू वहा रहे है; और वे बेगम भी जिनको दीवारकी जालियो 
से झांककर देखनेकी अछुमति दी गई थे। बहुत दी उदास हैं; गल्कि 
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द्ट वर्नियरकी भारतयात्रा। 
सम सन 3 3 


स्वये ओरंगजेबने भी भतीजेकी दुरचस्था पर दुख प्रक्ट किया 
आर प्रकाशम कृपा दिखाते हुए कहा कि “खुदापर 
नजर करों ओर इतमीनान रखो कि तुमको कुछ जरर न 
पहुँचाया जायगा, वल्कि तुम्हारे साथ मेहरवानी कीं 
जायगी | तुम्हारा बाप तो सिर्फ इस वजहसे कत्ल हुआ है कि वह 
काफिर और लामजहब हो गया था ।” इसपर सुलेमानाशिकोह भार: 








तवर्षकी रीतिके अद्ुसारझककर दोना हाथ सिरतक ले आया अधार 
उसने प्रणाम किया | इसके घाद साहसपुर्वक उसने कहा, “अगर 
हुजू का यह मन्शा हो कि सुझे पोस्त पिछाये जाया करे तो बदतर 
कि में अभी कत्ल कर दिया जाऊं।''इसपर प्रतिज्ञा करता हुआ ऑऔरंग- 
जब बाहाऊ “ना, तुमका पोस्त दाशज नहीं पिरछाय जायग | बल- 
कुल इतमीनान रखो । ' इसपर दरवास्याक कहनसे खुलंमान 
शिकोहन पहलेकी तरह पुन झककर प्रणाम किया | इसके वाद उस 
हाथीके विषयम कछ चाल पूछी गदर जिसपर अशर्फियां छदी हुई 
थीं और जा श्रीनगर जानेके समय उससे छीन लिया गया था । जब 
यह प्रश्नहो चुका तब लोग उस्रेदीवाने आमस ले गये ओर दूसरे 
दिन वह र्वालियरके छुगेस भेज दिया गया । 

“पोस्त ' से जिसका उल्लेख अभा ऊपर मन कया 


अर 
नहा 


यह 


र् 


मतलब है कि खठाखासके छिलकका जलम भिगों ओर मलबर 
निचोठ लिया जाता हैं आर घढ़ी रख प्राति दिन कदी राजफुमाराब! 
हाथ मुंह घलानर कटोरा भर पिछाया जाता है, जो इस बारणए 
ग्वाछिपर के दगस फद लिय जाने है कि उनका खलारपुली सिर 
बाटया हालना वबाददाह दाचन नहा समझता | रलफा यह नयत्त 5 
कि जपाक की इस पी न ले नव तक उसे भाजन नहीं दिया शाया। 


दूसरा साग। । 
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यह पोस्तक्ा रस इस घचारे अभाग दुखियार कादयोकी धीरे धीर 
बिलकुल निम्तेज और निवल कर ड़ालता ह ओर परिणाम यह 
होता है कि उनका घुद्धिहोन होऋर अपने प्राणोंस हाथ धो बेठना 
पड़ता है । मझ विश्वास ह के यह पोस्तका रस ही सिफरशिकाह, 
मुराददरूण थार खुलमानाशकाहको पिलाया गया था। 
यद्यपि मुराद कद था तथापि लछोगोका उससे अबतक चहुत 
प्रीत थी ओर उसके घोरत्त्व तथा साहसकी प्रशंसाम मुसलमान 
दांव प्रायः कविताएं रचत थ | अतणव ओरगर्जबन उसे भी खुल- 
आम मरवचा डालना उचित समझाः ताकि उसके पक्षपातियाक 
मनम इस बातकी आशा बाकी न रहे कि चह अभानक जीवित है । 
पोस्त पिला पिछा कर चुपचाप प्राणल लनस उसका यह मतलूद 
नही निकल सकता था. इसलिय उसने यह उपाय निकाला कि काईड 
दोष लगा कर उसके दण्डस्वरूप वह खुलाखुली मरवा डाला जाय 
आर यह बात कुछ कांठन भो नहो थी निदान एक सेयद्के कई पुत्र 
(जिनके पिताका मुराद्ने उस समय उसकी घन सर्म्पति के लाभसे 
वध करा ड़ाला था जिस समय वह अहमदाबादम युद्धकी तयार्याँ 
कर रहा था) द्रबारम मुरादका न्यायके लिये प्राथना करते 
ओर चदलंम मुरादका सिर मांगते हुए आय। भला किसी द्रचारीको 
उन वादियाके हटाने का साहस क्योकर द्ोता ? क्योकि एक तो बह 
निर्दोष मनुष्य जो वध किया गया था सेयद अथ्थात्‌ मुहम्मदकी 
सनन्‍्तान था जो मुसलमानाका पृज्य है, दूसरे यह चात सब लोग 
जानते थे कि न्यायकी ओर से ओरंगजब अपने छात्र भाईके प्राण 
नाश किया चाहता है। सो, उस सेयदके पुत्राका दावा खीकूत हुआ 
और घिना किसी विशेष अदालती काररवाईके मुरादका सिर 


८ धर्नियरकी भाश्तयात्रा | 
फाटनेको आज्ञा दे दी गई | धादी यह भाज्ञा लेकर ग्घालियखों 
चलते छुए । 

अब इस इंतिहांसका रोने रहानेवाला भाग समाप्त होने पर थाया. 
क्येकि राजकुटु+बरम अब केवल सुलतान शजाहा पक पेसा ध्यक्ति 
शह शयां था जिसकी ओरसे औरंगजबकी भय और चिन्ता छर्गी 
डु॑ई थी | इसलमंय तक वह विलक्षण साहस आर पुरुषत्त्व दिखा 
एहा था परन्तु अब उसने भी देख लिया कि आरंगजेबके कह 
आर तेजका सामना करना अम्गध्य हैं। क्धोकि मीरज़ुमलाके पाम 
घरावर सेनिक सहायता भेजी जा रही थीं ओ न 
चारा ओरसे छाजाकों घेर लिया था; इश्स 
हच्छासे घह ढाकेकी ओर भाग गया जो समुद्र॒के 
सबसे खन्तिम नगर हैं । अब यहां उसके पास समुद्र पार करने 
लिये न तों कोई जहाज था ओर न वह यही जानता था के प्राण- 
रक्षा किघर जानेसे होगी, अतएवघ उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र खुलतार 
चाकीको अराकानके राजाके पास ( जिसका मग्गह लागोाका देह 
भी कहते है ) इस प्रार्थनाके साथ भेजा कि यदि छुछ दिनके एिए 














| हित 


र बड़ालया 


आप आश्रय दे सके ता हमलोंग आपके पास आ जाय ध्वर सीर्धी 
हवाफे चलनकी रितु आजाय तध आप मुखा तक पहुंचानेके टियें 
अपना पक जहाज भी देंद, जिसपर सवार होकर इमलोॉग पहाों 
मक़्फा और फिर चहांस रूम वा इरानका चले जायें । राजान गए 
प्रार्थना खीफार की भार उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया । 


उनन्‍्तम रसलसान बा चघशनरा नाथ लाकर ( जनक मत्लाहश सार 


ह््या 


यन अशथात गाया स्यादिसख भाग शर घे पोचर्गाज को 


> डर» रे हक रा भष्‌ रा न न्‍ | न्‍ी का 
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| भारी । ८ 


९ हर 


काम बगोलक उन भागाका लत गहना था जो ढाच; ओर अराकान 
की ओर समुद्रके तिकट है ) छोंट गया ओर आजा अपनी चेगजश 
ओर तीना पुत्रा तथा पुद्रीयोके खाथ उनपर सवार होकर अराकान 
पहुँचा । वहां पहुंचनपर यद्यपि राजान उसका आगत स्वागत बहुन 
बढ़कर नहीं किया, परन्तु आवश्यक चीज उसने उपास्थत कर दी । 
अच यहां यद्यपि कई महीने बीत गये ओर अच्छी हवाकी ऋतु 
भी श्यगर, परन्तु मुखा जानके लिय अहाज दनका किलीन नाम 
तक नहीं लिया । शुजा केवल इतनाड्री चाहता था कि उस एक 
जहाज भाड़पर मिल जाय- क्याकिे उसके पास धन सम्पात्ति व 
थी आर कदाचत उसके मारे जानका कारण भी यह धन 
सम्पात्ति ही हुई । 
ये जंगली बादशाह ओर राज सच्ची 
उदारता जानतेही नहीं और अपनी प्रतिज्ञाके पृण करनेका इन्हें 


बे 


वचहुत कम ध्यान रहता है । जित कामम इनका लाभ होता 


के 


बात यह हैं 
शो 


है प्रायः वही करत हैं। वे यह नहीं सोचते कि इसका परिणाम 
जो पीछे उन्हीकी भोगना पड़ेगा हैं क्या होगा, और उनके हाथासे 
यातो दरिद्रता चचा सकती हें या प्रचल शक्ति | 
अस्तु; यद्यपि छाजञाकी ओरने मुखा जानेके लिये बहुतसी प्रार्थनाएँ 
हुईं परन्तु उस्द जंगली राज़ाका मन तनिक भी न पिघला बालक 
उसने यहां तक ध्टवा की कि राजकुमार पर यह दोष॑ रूगाया कि 
झभीतक तुम हमसे गिलन क्या नहीं आय | स॒झ यह बात विदित 
नहीं कि शजञाने मान सम्मानके ध्यान ते डससे झुलाकात करना उचित 
ही समझा या इस कारणस वह उससे मिलन नहीं गया कि 
कदाचित वह दुष्ट उस केंद करके और उसका सब मार अस्थाब 
र्‌ 








८ धनियरकी भाश्तयाप्षा | 
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आजा» 


फाटनेकी आज्ञा द्‌ दी गई | धादी थह आज्ञा लेकर स्घालियरब 
चलते हुए । 

अब इस इंतिहासका रोने झछानेवाला भाग समाप्त होने पर आया 
क्याकि राजकुदु+बर्म अब केवल खुलतान शज्ञाही पक पेसा ध्यकि 
४ह सैयां था जिसकी ओरसे औरंगजवबकी भय और चिन्ता लगी 
हुई थी | इसलमंय तक वह विलक्षण साहस और पुरुषत्त्व दिया 
रहा था परन्तु अब उसने भी देख लिया कि आरंगजेबके कर 
आर तंजका सामना करना अम्ताध्य है क्धीाक मारजझुमलाक पाम 
चरावर सानक सहायता भेजा जा रहा था आर उस्रफा सनाझाह 
चारा ओरसे डाजाकों घेर लिया थाः इ्सल्यि जान बचानक! 
हच्छासे घह ढाकेकी ओर भाग गया जो समुद्रके किनार बड्ालव! 
सबसे ध्वन्तिम नगर हैं। अच यहां उसके पास समुद्र पार करनके 
लिये न तो कोई जहाज था ओर न वह यही जानता था के प्राण- 
रक्षा किघर जानेसे होगी; अतएव उसने अपने ज्येष्ठ प्रत्र खुलतार 





बाकीकों अराकानके राजाके पास ( जिसका मग्गह लागाका देंग 
सी कहते है ) इस प्रार्थनाके साथ भेजा कि यद्दि छुड़ दिनके हिंय 
आप आश्रय दे सके तो हमलोंग आपके पाल आ जाय उपर सीध: 
हवाक्रे चलनकोी रितु आजाय तघ आप मुख्या तक पहुँचानेके लिए 
अपना पक जहाज भी देद, जिसपर संचार होकर हमलोग पहते 
मउ्फा और फिर क्‍टांस दम वा ईगनका चल जायें । शाजाने या 
प्रावना स्वीकार की भीर उसके साथ बहुत अन्छा ब्ाव किया ! 
आअन्तम सुल्तान बाका बहतसी नाथ लेकर ( जिनके मगलाए योर 


रु 


यत शगंत गाया सउत्यादिस भाग हुए थे पोचुगीज शोर 


इाए थे सनन्‍दाने उस राज़ाओफी नाफरी कर ली थी और सिरनट! 


दे रा शारा | ८ 


काम बगोलक इन यागाको ढूटने रहता था जो दावा ओर अराकास- 
की आर समुत्रक निकट #$ ) लछोट गया ओर छाजा अपनी च्रगश 
ओर तीना पुत्र तथा पुद्नीयाक खाव उनपर सवार होकर अराकान 
पहुँचा | वहा पहुंचतपर यद्यपि राज़ान इसका आगन स्वागत बहुत 
बढ़कर नही किया. परस्तु आवध्यक चीज इसने डपास्थत कर दी | 

अब यहाँ यद्यपि बह महान चीन गये और शच्छी हाकी ऋतु 
भी झाग?, परन्तु मुखा जानके लिये अदह्वाज़ देनक्रा किसीन नाम 
तक नहों लिया | चाज्ञा फल इननाठी चाहता था कि उसे एक 
जहाज भाड़पर मिल जाय क्याकि उसके पाल घन सम्पात्ति बहुत 
थी ओर कद्ांचित उसके मार जानका क्रारण भी यह घन 
सम्पात्त ही हुई । 

बात यह है कि यथ जंगली बादशाह भीर राज सच्ची 

उदारता जानतेही नहीं ओर अपनी प्रनिज्ञाक पृण करनका इन्ह 
बहुत कम ध्यान रहता है । जिम कामम इनका लाभ होता 
है प्राथ वही करते हैं। वे यद्त नहीं सोचते कि इसका परिणाम 
जो पीछे उन्‍्हींकोी भोगना पड़ेगा हैं क्या होगा, और उनके हाथास्ते 
यातो दरिद्रता चचा सकती है या प्रचल शाक्ति | 

अस्तु; यद्यपि आजाकी ओरसे मुखा जानेके लिये बहुतसी प्राथनाएँ 
हुई परन्तु उस जंगली राजाका मन तनिक भी न पिघला बालक 
उमने यहां तक घृटता की कि राजकुमार पर यह दोष लगाया कि 
भभीतक तुम हमले गिलन क्या नहीं आय | मुझ यहद्ठ बात विदित 
नहो कि शझाजाने मान सम्मानके ध्यानसे उससे मुलाकात करना डाचत 

हो समझा या इस कारणसे बढ़ उससे मिलन नहीं गया कि 
कदाचित वह दुष्ट उस केंद करके और उसका सब माह अस्थाब 
र्‌ 


न्र्ठ कक 2६. स्तयात्रा 
५ 5 दछानयरका भारतयात्रा । 
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छूट ले | इसी समय मीरज्जुमलछाने भी राजाका लिखा धा और होम 














दिलाया थाकि यदि तुम छजाकों पकड़ कर मेरे हच्गले करदो तो तुमको 
बहुतले इनाम मिलेगे। अस्पु, राजाके असन्तोषका चाहे छुछ मे 
कारण हों, स्वयं छजा अब भी उससे मिलनेके लिये उसके दरवार 
नहीं गया, किन्तु रखुछतान बाकीकों उसने भेज दिया । 

कहा जाता हैं कि जब यह राजकुमार राजाके महरके निभर: 
पहुँचा तब इसने मार्गम दीन छु.खियाके आगे बहुनसे रुपये भार 
अशर्फियां फेंकी औ 
बहुनसे वस्र भाशप्णादि बहुसल्य सामग्नी सटस दी। इसके पश्चात 


जब यह राज़ाक पास पहुचा तव उसका इसरट 


अपने पिताके न उपस्थित होनेक्रा कारण चतछाते हुए कहा के 7 
मार है, ओर वहुत घिनयपूर्वक कहा कि अब बह जहाज मिल जान 
चाहिये जिसके लिये बहुत दिनाले प्रतिक्ा हो रही हैं । परन्तु इस 
मुलाकातसे भी छुछ लाभ नहीं हुआ और पहली प्रार्थनाकी भांति या 
घाथना भी बिलकुल व्यर्थ गे । इसके ४--६ दिन बाद एक नं 
शुरू बिला | अर्थात्राजाने आजासे पकादिन स्पष्ट झब्दाम कहलावा 
के तुम अपनी कन्याका विवाद मुझसे करदो आर जब शु॒ज़ाने इसमे 
नाहीं की तब वह ऐसा क्रठ हुआ कि शजा आदिको वहां रहनेस आप 
प्राणाफ नाश हानका मय सात्टूम डु्भा | अब हाथपर हाथ रखते 4: 
श्ट्टना मानो कालकी प्रतीक्षा करना था और यात्राकी ऋतु 
जाना था, शनगव उसने एक उपाय खाचा जा दाक्र नहा था। इत 


| ५४ ड़ 


देखा के श्ल राजाकफ यहा बहतस हमार सलजाताय छार तथा सम 


चक 


(* 


वैकेसनार पर टूट सार छूचघ पुनगाज ह जा पकाकर यहा 64* 
ऐड सुत्दास बसाय साय 8 | झभनएय उसने निश्चुयदिया हद ६४7 
न श कर * 


किसी प्रफार घपने मास कर तथा अपने साथ जो 


रे 


+ 
बी, 


चर 


दु्रा साथ | 4 
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लाफ्रमण कर दृना थार उलकषथ टप्वयका चट्टक्रष्ट कर डालना आाधह्वय | 
न भ बॉ न्न्‌ ह् 
सन चह्ाक छुछ छुत्तयाज्ञा आार डदार 
0] घ्घ ग्न्त 
सफलता मिलना छुदछ्ा अला-य धा असस्भव क्षद् था परन्तु घ्स 
कह 


बज 
्ो के लि ् बी 
घटनाक एकाइ द पम्रलओा साया सद छुलगया जरूचन न कंचल बप्हा 


सही बात बिगड़ गई बाल्कि उल्टे झुज्ञाक धदृटुग्वका नाश 


हे 


हो गया । अस्नु, म्स भदके खुल जानंपर उसने पेशुका भाग जाना 
चाहा. परन्तु ऐसा करना एक प्रकार असा-य था क्योकि रास्तेस 
डभीएसा 
मार नहीं गया था जिघरसे लाग आन जाते हा । निदान वह 
पीछा किया और भागनके आठ पहर बाद पकड़ा गया। उत्तर समय 


| 
पस विकट परत आर दुशम बन थे कि उनससल होकर कं 


यत्रपि चह वीरतापृच्क रूड़ा, तथापि शछहुभाने उस घरकर उसके 
हाथ पांव वांघही लिये। 

सुलतान बाकी भी जो अपने पितासे छुछ पीछे रह गया था चेसीही 
चीरतासे लड़ा जैसी वॉरतासे वीर पुरुष लड़ते है, परन्तु आखिर 
छात्ुआन उसे चारो ओरले घेरकर उसपर इतने पत्थर मारे कि 
उसका सारा शरीर छदूछ॒ुहान हों गया, ओर लड़ाई समाप्त होनपर 
वे जंगली उसकी मां तथा उसके दोनो छाटे भाइयोँ और बहिनोंकोा 
पकड़ ले गये | 

अव इसके आगे इस विषयम छुछ ठीक विश्वासके योग्य बात नहीं 
माल्नम होती कि डाजा कहाँ गया | छुछ लोग कहंते है कि वह कुशल 
क्षैमसे निकलकर एक पर्वतके शिखरपर जा चढ़ा था ओर उसके 
साथ एक ख्वाजासरा एक स्त्री तथा दो छुरुष ओर थे, परन्तु उसके 
सिरमे पत्थरका एक इतना गहरा घाव छगा था कि वह पहाइुपर 


१२ - घनियरकी भारतयात्रा | 





पंहुँंचतेही चक्कर खाकर गिर पड़ा था ओर टस सम्य उसी यवाज् 
सराने अपनी पकड़ी फाड़कर उसका घाव बांध दिया धा जिसमे 
धह पुन सचेत होकर अगलम जा घुसा था | इसके अतिरिक्त ओर 
भी चार तरहकी वात उन्हीं लोगांक मुख खुन पड़ी थीशे 
लड़ाइके समय विद्यमान थे, परन्तु वे एक दूमरसे मिलती नहीं! 
बहुतसे लोगाने मुझे इस बातका विश्वास दिलाया कि उसका घाव 
वही मेंदानंम मस्त पुरुषास पड़ा था, परन्तु चहरा इतना बिग 
गया था कि पहचान नहीं पड़ता था, ओर डचोके काय्योलयक एर 
प्रतिष्ठित अफसर की चिट्ठी मेने स्वयं देखी जिस मे भी यही बात प्रामाणित 


होती थी | परन्तु फिर भी जसा कि चाहिय एकदम विश्वास उत्ग्ल 


६ शक हर 


करनेवाली कोई बात नहीं थी। इसी कारण देहलीम कई बार एस 
क्रिम्बद्न्तियां लड़ी जिनसे व्यथ लोगाके कान बारबार खड़े हों 
जाने थे | एकधार तो आन्द्रालन मचा कि ठाजा मछलीपटन पहुंच 
गया है ओर गालऊकुण्डा तथा बीजापुरके नरेशान इससे प्रातिज्ञा वी 
है कि हम शपनी सनाओस तुम्हारी सहायता करगे | फिर छड़ी 
पक्की रीनिसे यह खबर बड़ी कि वह दो जद्दाजापर, जिनपर लॉग 
पताकाएँ उडुरही थीं, सूरतके सामनेसे होकर गया हैं आर य जहा? 
उसको पेगू किया व्यामके वादशाहन दिय ४ | दुछ दिनके बाद या 
कोंरा खुनाट दिया कि छझाजा कन्ददार पहुच गया और वहाँ पहुंचया 
मायुल पर शाक्रणण करनेका नेयारियां कर रहा ईदे। एक्चार शौरे! 
जयने कटा कि ट्राजा ता हाजी हागया! आअथांत घह सकते फुट 


गया पररत्रु इसका एसला कदना कदाचित झाक्पस पृष्ठ था । 77 
# « ० भा आ ग हि रा 

राह धारा था सला जा वक छउाज़ा घचहतसा माल लिय रुए शाम 
कर रे डे हट आर पक पक जा पे 
परहसाश | पारा मे १ न सिम्पदम्त्तयोपर विश्वाल नहीं यस्सा 


ऋन्‍्क-कू 
का 


दुसमग भाग । १३ 





क> ल्‍त 


> 
७ 


धंयम वह चिट्ठी विद्वासके योग्य है जो मन डाक काय्याौलयके 
एक बड़ भ्फसरके पास देगी धी ओर जिसमे लिखा था कि छझाजा भरा- 
कानस भागन के लमय पकड़ा जाकर मारा गया। उसके एक ख्वा जा स रा 
ते जिसके साथ में चगालसले मछलीपटन गयाथा तथा एक दुसरे 
व्याक्तन भी जो उसके तापखानका सरदार ओर पीछे गालकुण्डा-नरश 
के यहां काम करता धा मुझ मे यही कहा था किशुजा घास्तवम मर 
घुका है परन्तु उन दानामसे क्रिसोन उसके मश्नका पूरा पूरा हाल 
मुझ बतलाना नहीं चाहा। घुछ फर्रांसीसी व्यापारियोन जो सीधे 
रस्फहानस ( इस्फहान उस समय इंगनकी राजधानी था ) आय थे 
भोर जिनसे देहलीम मझसे बात हुई थी कहा कि इरानम हमने कभी 
उसका नाम भी नहीं खुना । श्सके अतिरिक्त उसके मार जानका 
पक यह भी प्रमाण हैं कि उसके पराजयके साथही उसकी तलवार 

तथा उसका खज्जर दाना पड़े हुए मिले । एसी अवस्थाम यदि वह 
घाम्तवम जंगलम भाग गया होता जैसा कि कुछ छाग कहते थे तोभी 
जीवित न यचता. क्योकि वहां यातों चोरो ओर छुटेराने उसे मार 
डाला होता या शर हाथी आदि भवानक जन्‍्तुओने, जो कि वहांके 

जंग लाम अधिकतास थे । 

अम्तु; खुलतान शजाके मरने वा जीवित रहनेके विषयम चाहे 

कुछ भी सन्दह हो, एरन्तु उसके छुट॒म्बके लागोपर जो आपदा पड़ी 
उसके सम्बधमे जो किम्बन्तियांप्रसछ हैं उनपर अविश्वासका 

कोई कारण दिखाई नहीं देता । उन बचारोा ( झाजाके छुटम्बके 

लोगों ) की आपदाओका वृत्तान्त इस प्रकार हैं कि जब वे पकड़ कर 

लाय गये तब क्या पुरुष क्या स्त्री क्या बच्च सबके सच केंद्‌ कर 


को 


दिय गय भोर उनके साथ बड़ीही निदेयता की गई । परन्तु छुछ दिन 


श्ह बॉनियरकी भारतयात्रा | 
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के बाद वे छोड़ दिय्रे गये ओर उनपर कुछ कृपा भी हुई। शा जाकी बडी 
लड़कीसे राजान विवाह कर लिया और ऐसा कहा जाताह कि स्व 
राजाकी मां सुलतान बाकी से अपना सम्बन्ध करना चाहती थी ! इतनेमे 
झखुलतान बार्कीके कछ नोंकर उन्हीं मुसलमानासे मिलकर जिनके 
विषयम ऊपर लिखा जा चुका हैं फिर बेसाही आक्रमण करनरा 
प्रचन्ध करने छगे। परन्तु उनमेसे एक असावधान पुरुष जा 
कदाचित्‌ शराब पीकर और भी बुद्धिहीन होगया था नशेके आवेशम 
इस रहस्यकों छिपा न सका । ठीक आक्रमणके दिन सब भेद खुल 
गया । यद्यपि इस विषयम भी बहुतसी वात प्रसिद्ध ह परन्तु जो 
बात विश्वास्के योग्य कही जा सकती है वह फेचल इतनीही है फि 
इससे राजा इतना असन्त॒ष्ट हुआ कि उसने शजाके बुटुम्ब भर्रके 
बध किये जानेकी आज्ञा दी, यहांतक कि छाजाकी बह लड़को भी 
जिसके साथ उसने विधाह कर छिया था और जो गर्भवती थी निर्द 
यतापूर्वक मारी गई और खुलतान बाकी तथा उसके भाइयोके सिर 
छकुल्हाड़ियासे काटे गय | उसके ट्म्बफी दूसरी स्त्रियां एसी 
कड़ाईसे केंद की गई कि भूखके मारे वहीं उनके प्राण निकल गये । 
निदान, चुद्धकी बह आग जो एक दृमरेपर विजय प्राण 
करनेके लिये भादयोंमे भड़क उठी थी पांच या छ$ वर्ष झच्दर 


शो जप का 
। सन २६००७ 8० से १६०० या 5? हु तक 


भ के 


अयवि प्रा 
समाप्विकों पहुंची आर झार्गजब इस विशाल राज्यकाी 


अकृछा वारशाह वन व । 
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ईसा सार । १५ 


भाइयाकी लड़ाई समाप्त होने तथा आरंगजबक 
निष्कृण्टक होकर गददपर बेन के बादकी 
ख्य सुख्य घटनाआका इत्तान्त। 


लड़ाई समाप्न हातहा उजबक जातक तातास यान बड़ा शाप्रता 


हु तर #॥ 


घन्यवाद देनक लिये अपन अपने एठ्ची आरंगजबके पास भज | 
एकबार समरकन्द्‌ ओर वल्खक ख्वॉम परस्पर लड़ाई हुई थी उस सम्य 
समसचनन्‍दका सहायताक ह्य शाहजहान आर्ग जवका अपना सतन्ता- 
पति चनाकर भेजा था । ओरंगजचने उस अवसर पर बढ़ी वीर्ता 
दिखाई थी, परन्तु जब कि यह वढ्खकी राजगरद्दी स्वयं ललेनेका था 
तब उन्होने छात्रता छाइड़कर परस्पर मंत्री करली थी ओर इस कारण 
इसके सिपाहियाकी वहाँम्रे निकाल देनेकी छा की थी ककि आपसब्ूी 
फूटके कारण कही यह दोनोही राज्याकी इृड़प न करले | 

अस्तु' भाव्येकी रूड़ड़ समाप्त होने त्था ऑरंगजेबके निष्कण्टक: 
होकर देइलीके सिंहासन पर वेठनके बाद उन्हांने यातों यह सोचकर 
घहुत शीघ्र बधाई देनेके लिये अपने एछची उसके पास भेजे कि यद्याफि 
शाहजहाँ अभी जीवित है परन्तु सब लोगोने उसके पुत्रकों ही बाद- 
शाह मान लिया हें इसलिये कदाचित्‌ वह पिछली बाताका बदला ले 
या यह सोचकर कि भारतवर्षकी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज भेटमे प्राप्त 
होगी । जो हो, ओरगजेब इन बाताकी भलीभांति समझता था; तोभीः 
उसने उचित रीतिपरं उनका स्वागत किया और उनके साथ उत्तम 
व्यवहार किया । 

उस दिन में स्वर्य द्रवारभ उपस्थित था इसलिये हरेक बातका 
ठीक ठोक वर्णन कर सकता हूं । मैंने देखा ॥कि उन एकाचियोंन हिन्दु- 
स्तानी द्रबारकी रीतिके अछुसार कुछ दूरसे धादशाहकों सलाम 


१६ धनियरकी भारतयात्रा । 


ब्् जे डाल 5 ड़ क। >ू०० न रन के, केक ८ कन्दे न जम 
जा हु हज 5 बल 
हर ञ के > * 


कया,--भअथात्‌ झककर ताथ बार अपन दाता हाथ जमानका आर 
लजाकर फरः त्तानाददा बार हाथ सर तक लाकर अधानता प्रगट का।| 





इसके बाद यद्यपि व इतने निकट पहुँच गये थे कि औरंगजब रदये 
उनके हाथसे पत्र ले सकता थी परन्तु यह काम एक अमीरके द्वारा 
हुआ, अथोत्‌ उसने उस लेकर खोला और फिर बादश्ाहका दिया। 
ओऔरंगजेचने उस खरीते वा पश्नको पढ़कर आज्ञों दी कि प्रत्यक 
एलर्चाकों सिरसे पेरतकके सव वस्त्र दिये जायें । आज्ञानुसार हरेक 
को एक एक खुनहली वहमसतय कबा, एक एक पणगड़ी और एक एक 
रेशमी पटुका दिया गया। इसक उपरान्त जा भटका दब्तुएँ च अपर 
“खान ' की ऑओरस लाय थे उपारिथत की गई । च्हृत्डा उत्तम 
लाजबढ के बने हुए कइ सन्दूक, लम्ब लम्बे बालावाले कई डेट, कग 
सुन्दर तर्की घोड़े; कई ऊंटके बोझके ताजे मं जैसे संघ नाञपाती 
अंग्रर सद इत्यादि जो देहलीम प्राय उसी ढेगसे आते और जाई 
भर बिका करते है, और उतनेही सूख मं जैसे आत्पोखारा, खूबानी' 
किशामिण, तरह तरह के काले और सफेद बहुत बढ़े बढ़े अत्यन्त 
स्वादिष्ट अयूर सामने आये जिनको देखकर ओरंगजबने एलाचियाम 
कटा कि “ खान साहयाके इन तुद्फास हम बहुत खुदा हुए ।"' इसके 


पठचात मचा बाई तथा उँेटाकी प्रशेसा कर भार छ डाक 


न्‍्प 5 


कक 
इचरलत्लाओा बाल फकटकर ब््मग +न्द के चश धरातल सपयस य्छ प्रात 
मं 


किये शन्‍त 5 छट्टा।क "अच्छा 3 थ आप भाग का जय दाग 


चायमदरबारम भाते रहिय २ हम भापती मुलाकातसे खुद्य होंगे।. 
रस टेगल एरशाययाका शादर संन्कार फ्यां राया उस 7 
घन प्रसदा श्र ग्न्सुट्ट हायर न5 722 आर भागरतयपकी सलाम वारसो 


यो सीतसे शो पान्म्चम अप्रानिछ दूँ युछ हु।सत नही दिखाई हित 


दू खख भाग । नल 


क-ज- नमनन-प- जन सन ००नन मन«ऊपत- न पलकप-कननकन तन न कि ननननकी न नबी" +ननाननकनननी पनननीनीजना नी नितिन नी न ननिननन-नन नी नी भन निनीननीन मिनी ऊन न ननीनीीनऊऊ...न्‍. 





+>>>+->+ 52 ++2 >>. “४ #४++> आज ४४ ट>+ लि “ले #आ ++++ 
3-4 ७ ०+०>+५>ल ० >०+9>ा5ञ5 3 +ल++->-++ “ौ४-ल ५--++०+०८+ज *ौ+५++-न+++ *७+“+४“४+*: 


वें इलीले छछ उरछ हुए कि खब बादशाह ने उसके हायसे खरीत 
फ्या न लिये | मुझे तो इतना विश्ठास हैं कि इनका साध हु दग्डबतत 
करनेकी कद्दा जाता वा इससे भी बढ़कर किसी रातिसे सलाम 
करानेकी इच्छा प्रकट की जाती तो ये उसके करनेस भी छुछ आगा 
पीछा न करते । परन्तु इसके साधही चढह भी समझ लेना चाहिय के 
यदि य शपने देशकी प्रवाके अलुसार सलाम करन अथवा वाद- 
घाहक्रो अपन हाथस पत्र दूनकी प्रार्थना करत तो वह प्रार्थना स्थी- 
झृत न होती क्योकि इतनी अनुमति कबल इशानके ही एलाचेयाका 
दी गई है. वल्कि उनके लिय भी बड़ी कठिनाइयोसे यद्द नियम प्रच- 
छित हुभा है । 

ये लोग चार महीनेस कुछ अधिक देहलीम रहें । यद्यपि कई 
चार इन्हाने चाहा कि चले जानेक्की अनुमति मिल जाय परन्तु ऐसा 
नहीं हुआ, ओर इतने दिता तक यहां रहना इनके स्पास्थ्यक लिय 
ऐसा हानिकारक हुआ कि इनके प्रायः साथी बीमार हों गये, परन्त्‌ 
उनमेसे कई मर भी गये। परन्तु मुझ सन्‍्देद है कि इनकी भारतवर्षकी 
गर्माके कारण यह कष्ट हुआ जिमके ये अभ्यस्त नहीं थ या वस्ध 
ओर भोजनकी कमीके सबवसे, क्याके उजबक कद्ाचित्‌ संसार 
भरके लोगासे बढ़कर कब्जूस, किफायती और सूम होते है। ओऔरंग- 
जेबकी ओरसे उनकों खचके लिय जो छुछ मिलता था उसका वें 
वबरावर जमा किये जाते थ ओर एस खूमपनस रहते थे जा किसी 
प्रकार उनके योग्य न था । जिस दिन इनकी बिदाई हुई उस दिन 
बड़ी छमघाम थी और कई प्रकारकी रीति भाति हुई, अर्थात्‌ एक 
एस दरबारम जिसम सब उसरा उपस्थित थे दोनो एलछाचरियाकों 
वहुमल्य बच्च दिय गये आर आज्ञा हुई कि दोनाकों भाठ आठ 

डे 





श्ट चर्नियरकी भारतयात्रा । मे 








हजार रुपय नकद भी दिये जाये। इन दोनाके मालिकोंके लियेभी 
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साम्वाज्यंभ भाकर बहुत घनावन्‌ हो गया था मर विपयमने यह कहपर 
मेगा उनका परिचय कराया कि य एक डाक्टर ह | उनसे मिलने 
झुलनेसत मेरा यह झभिप्राय थाकि जहातक हा सके उनके देशका) 
वृत्तान्त में जान ले, परन्तु वे एस अपढ़ इजड निकले जिसका मु 


4 


नहीं हुआ था, यहांतक कि अपने देशकी स्रीमासे भी 


ञ पु 


कवा स 
थे पानिचित नही थे, ओर जिन तातारियोन छुछट़ी बर्ष पृ चौन देश 
पर विजय पराम किया था उनका छुछ घूत्तान्न नही जानते ध। 
संज्ञप या कि श्नस एक भी नर थात मालम न हा सकी । 


चर 

फनी पप 3207, उपज 22 अरक आ जन कक अप जा 5 कं सदात 

छफवचार मन चाहा [४ मे उनका साथ भाजन कट | ज्स दा 

ञ न ्‌ 5 «* ४ .क जि 
मा मुसलमान छागा सन ट्रम पढ़ने ४ बट बात सनम दिलउुस्ट नहा 
न ००७2 डा 25 सम ई- ड्रह 3 ् कं ज्त्तित 
38, हपरप हैसय खाद भाउ न ग साम्या ह।। उन (८ चबाइनदा 
बन टी >ज बह बक कक अनभ अत लक उनके... फिल्म कमज जल रे ०. कऋ०न्खक के ले ऋष 
गया ए? | घर न्वु ला आजनस चुत व द। चउच्त था उध्यात पामआर 
हं# ७ । कर हलक यह तात क्लब के 4 का कक 3-कां/ "का ॥ ३७. #>$ अं ि हे 7 पं पक ७3 हु 
साडिओका पातारइ दा थार एफ भया लड़ा . था का, से परपस र [ते 


हलूरा सास । 


टी 
#भद 
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स्वादष्ट भाग उत्तम सोजन था । जयतक साजन कस्ता रहा तवत्तक 
छहद भी किलीके झुखसे तहीं निकला ओर मेरे ये सरलहुदय मिन्न 
जितना समा सकना था उतना घोड़ाका मांस सुंहस झुंसते चले 
जाते थ | जब एट खूछ भर गया तब इनके मुखल छाब्द निकला 
ओर य मुझ ने कहन छगे क्रि इजचक सब लछोगास आपिक बलवान 
होते है और तीर चलानेकी पघिछाम तो संसारकी काई जाति इनकी 
चरावरी नहीं कर सकती। यह कहकर उन्‍्हाने अपन तौर ओर 
न॒प्र समाय जा वास्तव यहांके तीर घनुषाकी अपेक्षा चहुत लग्ब 
थे। इसके पश्चात्‌ वे बोले कि ' दम बाजी लगाते है कि अपना तीर 
घाढ़े या चेलओे शरारके पार कर रूकने हं। ” फिर थे अपनी दहाती 
स्थरियाके बल भोरवरताकी ऐसी प्रशंसा करन रूगे की मानो अमेजनाएं 
कर सी उनकी स्थियाके सामने डरपेक ओर पभियेल समझना चाहिये। 
उजयक स्मियाके साइस ओर पघीरत्वकी उन्हेंने कई कहानियां मुझे 








प अमेजन /१9५20॥--यूनानी शब्द मीजाससे इस शब्दकी उत्पात्ति हुई है 
जिसका अथ कुच है । आरम्भमें 'अ! लय जानेसे कुच-राहित ( बिचा छातावाली 
स्री) हुआ। कहा जाता है कि प्राचीन कालमें योरपकी पूर्व दिशायमे खियोका एक ऐसा 
समूह उत्पन्न होगया था जो अपनी दादिनी छादी इस कारण कटा डालठी थीं कि तीर 
छोड़ने ओर भाव चलानेमें कुछ उलझाव न रहे 4 ये जिया पुरुषोंसे सयोग नहीं 
करती थी और ऐसी बलवती तथा छड्डाकी थी कि काले समुद्रके प्रसिद्ध किनारे यू- 
कजिन 2057० पर एशियाई कोचकर्मे थर्मोडन नर्द्यके किनारे उन्होंने एक राज्य 
स्थापित कर लिया था और अपनी दौरतासे आसपासके विवासियोको अपने वशमझे 
कर रखा था | कोई कोई इतिहासलेखक इन वातोकों केवछ कहानी समझते हैं । 

( गें० भ्र० शुप्त ) 





जे नल न के छ ७ आक हे 52 कोड घे 


च्‌ ८. ४१ ०. €ः े 
सुनाई | उन कहानियाने सुझे आश्रय ओर विस्मयम डाल दिया। 
सुझ दुःख ढं कि में वेसेही उत्साहसे जेसे उन्हाने कहा था इन 


; 


कह्दानियाका चणन नहीं कर सकता, तथापि एक वृत्तान्त कहता हृ-- 
“जिस समय आरंगजेबक्ी उजबकाके साथ छड़ाई हुंट थी दम 
समय अचाञ्चक २५, ३० सवाराका पक छोटा सा ढल एक गांव 
मे जा घुसा था ओर घराकों छूदने तथा लोगोको गुलाम यनानफे 
आभिप्रायसे पकड़ने बांधने छगा था। एक तुढ़ियान उनसे कहा हि 
बेटा, मेरी सलाह मानो और पेसे काम न करों । अगर शपनी 
सछाई चाहने हो तो जल्द यहांसे चले जाओ, नहीं तो मरी लड़यी 
जो बाहर गई हे आया ही चाहती है । वह अगर तुमपर आ पड़ेगा 
तो तुम्दारा किया और न किया सब वराबर हो जायगा। / परसु 
उन सभान उस बेचारी सौधी सादी दुढ़ियाकी बात योही हँसी 
उद्चर दी भोग पइलेकी भांति वे घरोका छूटत और लोगोफका पकड़ते 
यांधते रहे | परन्तु जब लटके मालसे थे अपने घोड़े और ८2 
लाद चुफे ओर बहुतसले मनुप्याका बांधकर ले चले जिनमे पढ़ 
बुढ़िया भी थी तो कोस डढ़ कोंस भी न गये हागे कि बह बुद्रिय 


औ 
सनक 


९ 


जा बाग्यार मुठ मुछझर पीछिेफी भार देख लता थी सहसा हैँ 
के सारे चिल्ला उदा--" मेरी येटी ! मेरी बेटी ! ” यद्यपि यह अभी 


है 


दाट्विस बाहर थी परन्तु शवथिफ घलछ उड़्त देख और घोहेयीटाए 


फे पावर खुनकर घढ घुड़िया जा चिस्ताम ये हुई थी निद्िया 
हो गए और उसे इस गिपयम सानिक भी सन्‍्देह ने रहा कि उसयी 
घटाएर मय उसफीा तथा उसके साथियाको छड्टा लेगी। शर्ती 
पड़ धरने सुलले उपर जियो यात निपरालही चुकीसी कीवत/ 


कक * बन कप हे ड् ल्‍ ले 
| एक घाटा घखाड़पर खथार गम घ्नुप खज््ट्ज दे माग३ा तह धार 


दू्सग भाग । जज 
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हि ७३ ६, भ्डं ्न् आजथ न &3लडऑओ तिल ण5 
ढन5 >> > न्‍ $>- 


उसकी घवती कन्या दिखाई दी। घह आनतहों दृग्हीस पुकार कर घाली 


कि ' यदि लघ माल रख दा ओर केदियाका छोड़कर छुप्चाप 


शक 


से चले जाओ तो में घुमल कुछ नही। कहूंगी आर तुम्हारे प्राण 
छोड़ देंगी। परन्तु जिस प्रकार उन्हान बचारी बुढ़ियाके निवदन 
पर ध्यान नहीं दिया था उसी प्रकार इसकी बातोपर भी घुछ घिचार 
नहीं क्रिया | यह देखऊर उस लड़कान तीन चार तीर मारकर वात 
की बातत उतनेड़ी सिपाहियाकों भ्रमिपर गिरा दिया। तथ तो वे बड़े 
आम्रय्यम आये | तुरन्त ही उन्होंने भी भपने धनुष सम्हालेः परन्तु 
लडकी उनमे बहुत दूर थी ओर हेँलती थी कि वाह, ये कापुरुषा 
अप अपने सावियाकफा बदला लेना चाहते ह ! चह इस प्रकार तीर 
सारती थी ओर उसका निश्ञाना ऐसा ठोक चेठता था किये हिन्दु- 
स्‍तानी सिपाही हक्के बक्‍के रह जाते थे। आधे सिपाहियाकों तो 
उसने तीरले मार किया ओर बाकी सभाको तलवारसे टुकड़े टक 
करके फक दिया ।” 


0 मै 


अभी ये तातारी एछची देहलीमही थे कि ऑरंगजेबकों एक 
कठिन रोगने आ घेरा । उसको बारम्वार ज्वर आता था ओर उसकी 
दशा ऐसी हो गई थी कि मुखसे शब्द निकलना भी काठेन हो गया 
था। चेद्य हकीम निराश द्ठो गये थे आओर साधारणत:; यह किम्बदन्ती 
फैल गई थी कि “बादशाह मर गया हे, परन्तु रौशनआरा बेगम किसी 
उद्देश्यमे इस बातको छिपाये हुए हे ।”” यह बात भी प्रसिद्ध होगई थी 
कि शुजरातके अधिकारी राजा यशवन्तसिह्द शाहजहांकों कैदसे 
छुड़ानेके लिये जा रहे हैं ओर इसी विचारसे काबुरूका सूबेदार महा- 
पतखां भी ( जिसन पीछे ओरंगज़ेबकी अधीनता स्वीकार करली 
थी ) तीन चार सदस्न सवारोंके साथ आगंरकी ओर चढ़ा चला 


चने बनियरकी भाग्तयात्रा | 

नम मन 2 ६ हा 
आता हं--चरन्‌ वह लाहोरसे भी आमे निकल थाया है! एफ व 
चात भी प्रासेद्ध थी के एतबारखां ख्वाजासरा(जिसकी कदम शाहर 
था ) की बड़ी ही इच्छा ह॑ कि वृद्ध चादशाह शाहजहांक केंद से हड़ः 


लेकी वाहवाही उसीको मिले । 





£॥ 


इधर खुलतान मभ्रज्जमकी यह दद्या थीकि अमी राको प्रनिक्ा 
भाशाएँ और घूस दे देकर चढ़ अपने पक्षमे लानेका उद्योग कर रहा या 
यद्रोतक के एक दिन सातके समय भेस चदलकर वह राजा जयामा 
के घर गया ओर वहां जाकर इसने स्पष्ट हाव्वोमें उनसे बहुत 
सवनयपुवक कहा के व्यप मरा पक्ष यहण काज्य | इध 3 
चेगमने करे अमीरारे मेले, जिनम तोपखानेका प्रधान अधियाएं 
फिदा भलीखां मीर झातिय्य भी था, यह वन्दोवस्त कर रखा धा हि 
ओरंगजवबके तीसरे पुत्र छुलतान अकवरका जिसकी अवस्था सातरी 
खाठ बपकी थी, गहीका अधिकारी बनाया जाय । श्सके अतिरित 
दोना पशभ्चचालाने यह प्रसिद्ध कर रखा था कि चास्तवम हमंग 
इ्वेचार शाहजहांको केडसे ध्डादनेका हें,परन्तु सच तो यह हक ए 
फेवल सर्वसाधारणका रन्‍्तोष करनेफ्े लियि पक बहारा था भर या 


सी उद्देशय था कि यादि कदायत एनवारखां वा ओर किसी झम्पर7 
शुन इयाससे बादआह छाट जाय तो ल्ोगोकी हाटटम हमारी बात बट 


खिन्ज्जी < 


स्टेसी धथापि जिनने प्रतिष्ठस साननीय और घड़े बड़े लता 


चर न के ड़ >क [5 हसा न पफ्न कक ल 
छनमस धाऋ भा ना चाहता शा कफ शाह ली पुन गही शा शाधे 
न्‍् शी गन ३ की पा पं 3 ड् नो * ० मी 
है। क्या यधायस्ताखड सहादतरग लथा सार पुशछ लोगोएा हा 

के आ 

न्‍ ब्क की र हे ब्लड 22555 नल ८ से कक 

ईजत्टीन ह धष्द खपम धा पद न उिराध नदी किय्या था ऐसा 7 
कर कक कमा ः ५३ सं कर अर! कर कल्क  आऋ के >234 कट? र्फ थक श्गा ६6-य 
डाल २2 जा इग्प पगरर खदारए सउन्दचयकात तर साउटाह | 


पर वास रत रयला घारंगुय शा ने धन गया हा 7 


३० 


हा 


दूसरा भाग । २३ 
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ये लोग सलामांति जानते थे ।कि उसका फेंद्से निकलना सानों पक्क 
क्रोधम भरे हुए शरका बाहर निकलना हैं, और उसके घ्वट जानेकी 
चिन्तासे दरवान्के सब लोग घघरा रहे थे । सचस अधिक एतवारखोां 
डरता धा जो उस बेचार अभागे केंदी चादशाहसे अकारण निदयता 


." 
७ 


गेंर दुष्टताका बर्ताव करता था। परन्तु इतनी बीमारी पर भी 


२ 


ओऔरंगजब अपने पिता ओरे राज्यके प्रवन्धकी ओरसे निश्चिन्त 
नहीं था । खुलतान मुभज्जमक्ी तो उसने खूब चिता कर यह 
आज्ञा ओर उपदेश दे रखा था कि यादि म॑ मरजाऊं; तो धाहजहां 
को फेंद ने छुड़ा लो, परन्तु एतबारखांकों चह वरावर जो पन्न पर पत्र 
लिखता था उनमे यही सूचना ओर ताकीद्‌ थी |के खबरदार अपने 
कामम खुस्ती ओर असावधानी न करना । बीमार होनेके पांच 
दिन जब कि उसका स्वास्थ्य वहुतही बिगड़ा हुआ था उसने कहा कि 
हमको द्रचारम लचलो | इससे यह अभिष्नाय था के कुछ लोगोको 
जो उसके मर जानेका सन्‍्देह हो गया था छद्द सन्देह मिट जाय झरे 
सर्वेश्ाधारण कुछ गड़बड़ न मचाव जिससे शाहजहांकों छूट जाने 
का अवस्तर मिले। अस्त, याहीं बीमारीके सातवें नंव और दसवे दिन 
भी वह दरवारम गया और बड़े आइचर्यकी बात है कि उसके मर 
जानेके समाचार चारो ओर फेल गये थे परन्तु तोभी ज्योही चह कुछ 
अच्छा हुआ त्याही बाहर आया ओरे राजा यशावन्तसिह्ठ तथा दो 
तीन बड़ बड़े अमीरोको घुला भेजा: जिसम कि छोगोपर प्रकट हो। 
जाय कि अभी औरंगजेब जीता जागता छे। नोकरोसे उसने कट्ठा कि 
हमको जरा पलंग पर बिठा दों। फिर एतबारखांके नाम पत्र लिखनेके 
लिये कलम कायज मेगवाया ओर राज्यकी बड़ी सहर जो रोशनाआरा 

बेगम पास एक छोटीसी थेलीम थी ओर जिसपर बादशाही 


६ बर्नियरकी भारतयात्रा | 


७०७>०ध 5. 














कर ।7-यथय्यापे यह लच हे एक जो पत्र पमिस्टर एाइकन लाथ धे 





उस ओरंगज्ञबन (साधे उनके हायथसे न लेकर) एक अमीरके हाथरस 
लिया था; परन्तु इसे छुछ अप्रातिप्ठा न समझना चाटिये, फ्यारि 
उजबकाक पएलूचियोकक साथ भी ऐलाही व्यवहार किया गये था। 
टर एड्िकनवो अफरों 


हक ञञ 


अस्तु, इन रीतियाके हो जानके पश्चात्‌ 
भटकी वस्तुएँ उपस्थित करनकी भाज्ञा हु 
कुछ अंगरेज साथियोको वच्चादे दिय गय । एनप्टर एडुकनरा 


न्‍ 
ऊ 


भटक्री वन्तुआम कुछ तो छाछ आर इरे रंगको बाढ़या दानातक भाते 


ऊर उनका) तंथा उनाः 


ल्‍०घ? 


थे, कुछ बड़ बड़े भाइन थे ओर कुछ चीन तथा जापानका बना है 
चीज थी जिनम पक पावयी तथा एक सिद्दालन ( जो कन्धापर इट्ं 
कर ले जानेके योग्य था ) बहुत ही उत्तम थे ओर बहुत पर 
क्रिय गये । 

मुगल बाददाहेकी यह नीति है कि दूस: 
दुताका जहांतक सम्मव होता हैं इस कारण अपने यहां ठहराये ५ 


>> 


पीवी. 


हु बा कम 
देशा।कि एलाचिया मे 


मिय। 
जप र 


+ 


हू फि उनका दरबारम उपास्थत रहना ओर नित्य आकर रब» 


सामने प्रणामादि करना उनके राज्यका गरुयथ आर यएप्पन प्रा: 


करता छ | देख (स्र ए।र सन भा | जतना जलदा लाटना ारना भांल 
लाट सफा, था तातारी दूर्ताका भरपता उससो बहुत आंध्र हाट 
लिछल सह अवान ऊब उल्का सयाटरी देहलीम मत्युका प्राप्त हुशा 
ओर सर छोगे छामार हो गये तब आरगशबन उसे दिया कर दिया! 
पिला ऋग्नति पटले शिरसे परयितक 8 बरस या एकआजह इसयी 4 


ह > 
7232 हर हर 


पर स्का तथा शक जप झू रासर 


94 ध प्र पर दे के न ०. 02 
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दूसरा साथ | र् 
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के घड़े दरबार तक पहुच कर वबादशाहइका प्रलद्ध तथा सत्तुष्द कर 
लीर उनसे भषपनी जाति तथा अपन देशका दृत्तान्त कहे, ताकि उत 
स्वाता शोर बन्द ग्गाहाके प्रयन्वकत्तीओआ ओर हाक्िसाके चित्तपर 
जहां इनकी कार्टियां था इस यातवा प्रभाव पड़े । डबोको भाशा थी 
क्रिय प्रयन्चकत्ता जब जान लग कि डच भी एक प्रभाषशाली राज्य 
फापजा हमार बादशाह तक पहुँचकर उससे इच्छानसार 
घात कहकर न्याय करा सकते है, तद हमारा विरोध और हमारे 
व्यापारम अटकाव करनेका उद्योग न ऋरगे । निदान इन डचाने दर- 
पारबालाका इस दातका विश्वास दिलानका कि हमारे व्यापारसे 
भारतवर्ष का बड़ा लाभ हो रहा हैं ढढ़ी चप्टा की आर उन वस्तु ओकी 
जो वे यहाँले खर्गदत थे एक रलम्धी चोड़ी नामावली व्खिलाई, 
जिससे कि मालूम हो कि उन पस्तु ओोके खरदनेके छिय वे बहुतसा 
सोना चांदी अपने देशसे यहां छाते हैं| परन्तु यह बात बे प्रकट होने, 
देना नही चाहते थे कि वर्ष पति वर्ष तांचा, सीसा, दारचीनी, ल्ॉग 
जायफल, काली मिर्च, चिकनी लकड़ी ओर हाथी इत्यावि बचकर वें 
यहांका कितना धन अपने देशम खीच ले जाते हैं ! 

इन्हीं दिनाम एक बड़े अमीरने ओरेगजेबसे कहा कि हुज्ू र काममें 
इस कदर मसरूफियत फरमाते हे कि अनन्‍्देशा है कि झायद्‌ 
इससे संहते-जिसमानी बल्कि दमागी फूपतरम कुछ फके आा जाय 
ओर ताकतको कुछ सुकसान पहुँचे । यह खुनकर बादश्शाहने उस 
बुद्धिमान उपदश्ककी ओरसे तो झुँह फेर लिया, मानो उसकी यात 
खुनीददी नहीं, और कुछ ठहरकर एक और बहुत बढ़े अमीरकी ओर 
जो बड़ाही विद्वान्‌ और बुद्धिसान्‌ था देखकर कहा,--' भाप तसाम 
अहलेइल्म इस धातमे मुत्तफिकुलछ-राय है के मुश्किल और खौफके 


न दर्नियरकी भारतयात्रा । 





व्यकक्तिक कानातक भी यह बात पहुंच गई कक लोग उसकी चहिनरी 
पवित्रताके विषयम सन्दे हकरतहे उसन क्राधमभ आकर अपने सनम हम 
इृढ़ निश्चय कर लिया कि यदि यह बात सच है तो मे दोनाको मार 
डाल गा | कुछ समय बीतनेपर पक दिन दोनो इकट्ठे सोते देख लिये 
गये। अनएव दीदारखां करों तो इसने उसकी छातीम खडजर मार कर 
सार डाछा भार चबाहनका इतना घायल किया के वह भा प्राय, सृत 
हो गई। इस घटनासे बाद शादी महरूम बड़ी हलचल सच गह।मदहलक 
खोजा आर यान परस्पर पका कर लिया कि जेसे बते दसहमस 
व्यान्तिकरा नाश करना चाहिये | यदि औरंगजेचकी इच्छा उसके होड़ 
देनेक्ी न हांती तो उसका सारा जाना कुछ कठिन नहीं था। सारमगः 
जेब उसे मुसलमान करना चाहता था। परन्तु इतने पर भी लोग पदनत३ 
किस जाजे उ्नस नाराज हेहसालेये वह अधिक दिन न यच सकगा । 

हिन्तुस्तानी समझते ह॑ कि बधिया कर देनेसे यद्यापि जानवर साध 
ओर सोम्य हो जाते हट, परन्तु मनुप्यपर इसका उलठा झमस्पइनों 
हैं । वे कहत है कि फ्या कोई दबाजासरा पेसा भी हैं जो दुष्ट कठोर 
हृदय और अद्वेकारी न हों ? हां, यह अवध्य है कि यहुतसे फोर 
सछप्छठे स्वभावक, सीधे, भले ओर घीर होते हू । 

रख घटनाके ही लसयके लगभग भोरंगजब दो शपरिचित ध्या 
योफों महललम बुठा लेन के सन्‍दे टपर रोाशनभारा खेगमसे दुष्ट हो गया 
पररतु 7ल वात कु कल रत द्ह्दा खन्‍्देट शानये, कारण भा £ा 
बहुत शाप आप? गो से । ओरेयी बने हने दोने ब्याकियोते माप 
झाप इाग्याशा यरसाय नहीं किया जो घादजदान इस शा 
अर्ग, हू साय दिया था तषप्सत खपनेदोी सनानाहययी देगा 20) 


रे न के रे द्क + 7] + कलर 
हिवया था | सरल छुसासय को टौ ह इस तग्हपर यहाँ धन या 


व शाम । मेरे 

६ अल तु छुछ सन्देह करनबाले 

यह पात सच भी थी, कि उस हृष्शी 
प्त्त भजे हं कि उसको वे भरटर्का 





हक 
त्श््कु है 
न्ज 


0] 
ग्दुदय ओरगजेशच्चका ओऑरसे मिलनेकी 


शाह इच्छालुरूप काम कर सके। उनसे 
व्यापारी था जो कई पष हुए पझे उस लमय 
लमय से लाल समुद्र्स हांकर मुखा बन्द्रसे 
उयसरपर इसके स्वाभीने ध्सका ध्ल कमिषायरे 


किट 


७». रु वहां भेजा था कि यह उनका बेचकर इस उत्तम 
पैन पावे उससे हिन्दुस्तानी माल अस्थाय खरीद 
पाई होकर यह बादशाह व्याप'र करनेस केसा चतुर 
| दूसरा एलकूची एक ईसाई अमनी व्यापारी था। 

इलबस हुआ था ओर वही उसने विषाह भी कर लिया 
यह भी समझे मिला था ओर उस समय इसने न केवल 

॥र मकान भेरे लिये खाली कर दिया था बल्कि वह सलाह 

इसीने दी थी जिससे भेने अपना ६5श दृशका जाना रोक 

और जिसका चूत्तान्त में इस पुस्तकके भार्म्ममे लिख 

ह भी झुखासे उसी ऊपर लिखे उद्देश्यले भेजा गया था । 

वर्ष भारतवर्षमे व्यापार करनेवाली भंगे ग्रे ड्चोकी 
याके लिये अपन बादशाहकी ओरफसे भेटको वस्तुर्७ँ ले जाता 
बदलेम पहाँकी चीज लाता ह.।.. , 
रयिशपिया ( हब्श ) कि सस्ते 
५ भारतवर्षम मुगल बा े 


म्ह्‌ 


३२ बर्नियरकी भारतयात्रा ! 
-णगण्प्ण्य्य्य्य्य्य्य्य्स््स्प्ज्जज--ज---------_+ 


देहछोम आये | इनमेंसे जो ऊबसे पहले आया वह मक्केका था। 
घढह भट ही जो वल्तुर्दे छाया था उनमें कई झरवी घोड़े भौर पक 
झाड़ू थी जो उस स्थानके झाड़ने तुद्ारनेके काममे था छुग थी हे 
उस प्रालेद्ध मसाजद्के वीचम बना हुआ हैं जो मक्केम है सौर जिसके 


गया था, ओर इसको इब्राहीसन बताया था। 
दूसरा एलची चादआह-यमनन भेजा था ओर तीसरा दसागः 


आधिकारीनें । ये दाना भटम भझभरदी घं लय लाय । ञ््प दो फ्ह्म 
एथिव्योपिया ( खल्श ) के बादआहदे, थे। इनमे पटले वेट 
परत्याचयाका आदर सस्मान इतना कम हथआा कि वह नहीं ये दस: 
था क्याक्ष उनका जानना इतना सासासन्य « प्क्ति श्न्द ब्याक्त चाप! 
देखकर यही सोचता था कि इनका आना फेंदल इस निःमत्त 
धहै फिभटकी जो वस्चुए थ छाये ४ इनके तथा उन बहुतसे दादा 
घोर व्यापारकती चन्‍्तुझोके ददलेम फिनका थे ाल अपनी बतला: 
बिना मदसूछ छा थे यदाँसे बहुससा दपया कमा के जाय: वास 


जा झपय उनका भटयत। घस्तु जाके दद ले तथा से । दाग ग। सा ह सर्दा 


चिनन मिले उनल यहांकी दयापारक्ी बच्तुप द्यरौदवयार ये ॥5 


* ७. «& टाड 
दर जा जाय +, “१ आक' 
धरना सात्याक सादशराएट्काो जारन्दय ज्ञा एलचा जाय थे 5 
है 
अत धागे ने सारय है । उस झाना टसल कफारुणसे 77 
इन जय भा पर उर्दू रस +) | इस हवा जाता ने जतराशरव ७ 
प् 
न न कर छत ना न क 2 का कप 
न ब्ब्क पा कक कल च्ष्ह्काओ कण हू हक |उ>फ र्‌ जा आकाा 
है एक, 0 247 7 व छिक उसी आय ये | 7 हक ४क हुए 
०:6८ मा पा व्घ दर है मा हक दाह जे. पद कई 
«5 «६ हम कीट! ते 4 3 न प,इ लाला चईइर 3 07200 5 8 58 
गि 
हु हु + हा र ता ७ कचरे 
हद 70 कई हएे एशजब गा दधाडओ शाइदशसे शत 5 


जज 


धस्यथा आग । न 
्े 
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प्रतिष्ठा भर प्रसिद्धि फेलानी चाही | परन्तु छुछ सनन्‍्देष्ठ करनवाले 
लोग यह कहते थे, ओर घास्तद्म यह घात सच सी थी, कि उस हृब्शी 
कर «_ +. 


घादशाहने अपने एछची इस तिमित्त भजे हे कि उसको वे सटकी 


पस्तुएँ प्राप्त हा। जिनके उदारहदय ओऑरेगजेचको भोरले मिलनेकी 


] 
6 


उसे पुण आशा थी; भोर जा प्लची उसन भजे थे व चास्तयमस इस 
घोग्य थे ककि अपने बादशाह इच्छालुदप काम कर सकी उनमे 
एकतों एक मुललमान व्यापारी था जो कफ घप हुए पुशझ्े उस समय 
मिल चुका था जिस समय से लाल समुद्रले होकर मुखा यन्दरमसे 
द पहुँचा था। उल अपसरपर इसके स्थामीने घ्सका इस प्षमिप्रायले 
महुतसे गुलाम देकर वहां भज्ा था कि यह उनका बेचकर इस उष्तम 
_ व्यापारम जो घन पावे उसने हिन्दुस्तानी माछ अस्थाय खरीद 
छांव । आहा, ईसाई होकर यह बादशाह व्यापर करनम फंसा चतुर 
ओर निपुण हैं | दूसरा एकची एक्र ईसाई अमनी व्यापारी था। 
उसका जन्म हलूवंस हुआ था ओभोर घही उसने विषाह भी कर लिया 
था| मुखाम यह भी मुझे मिला था ओर उस समय इसने न केवल 
सपना आधा मकान मेरे लिये खाली कर दिया था बल्कि बह सलाष्ठ 
भी मुझको इसीने दी थी जिलसे भेने अपना £5्श देशका जाना रोक 
दिया था ओर जिसका चृत्तान्त से इस पुस्तकके आस्म्मस लिख 
' चुका हूं। यह भी मुखामे उसो ऊपर लिखे उद्देश्यसे भेजा गया था । 
यह प्रति चषे भारतवर्षमे व्यापार करनेबाली अंगेरजा और डचोकी 
| कम्पनियोंके लिये अपन बादशाहकी ओरसे भेटकी वस्दुएँ ले जाता 
. और चदलेम पहांकी चीजे छाता है । है 
.. एधिओपिया ( हृठ्श ) का बादशाह चाहता था कि उसके 


५ पलची भारतवर्षम मुगछ वादशाहके दरबारमे एसी तढ़क भड्डकके 
प्‌ 


श््छ बयर्नियरकी भारतयात्रा । 
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साथ बधाई देने जायेँ जो इस अवसरके योग्य हो। शत; उसने रस 
खबके विषयम बड़ी डदारता दिखाई. अर्थात्‌ दोनोको २०-२१ 
युवती लॉडियां और युवा गुलाम दिये कि वे उनको मखामें ग्रेघक 
जो रुपये मिलते उनको यात्राम खर्च कर | यह उदारता सामाग्य नही 
थी; क्योंकि मुखाम युवती छॉडियां और युवा गुलाम ओसत * हद 
२३ क्राउन ( एक क्राउन ५ शिलिंगका होता हैं ) का पिकते हे! 
इनके अतिरिक्त उस उदारहुदय बादशाहने बहुतही छांटकरर५्गुटर 
खास ओरंगजेबके लिये भेजे थे जिनमे नो या दस एकदम नवयुवा 
आर खोजे बनानेके योग्य थे | वाह चाह ! पक ईसाई बादआहने रु 
झुसलमान बादशआइके लिये क्याही उचित भेटकी पस्तुएँ भेर 
जिनसे प्रकट होता है कि एथिओपियाम स्री८ धर्मकी उस समय व 
अवस्था थी। इन गुलामाके अतिरिक्त उस न ओरंगजे बका निम्नलिि! 
धन्तुएँ भी भटम भेजी थीं-- (१) पंदरह हच्शी घोढ़े जा भर 
घोड़ेके समान समझे जाते है (२) छोटी जातिका पक खत्म 
जिसका घमड़ा ( जिसे मेने भी देखा था ) ऐसा खझुन्दर था।ा 
फिसी क्रका भी घेसा न होगा ओर न भारतयर्षके किसी हज: 
चियम जा पक तरहका ग्दामी कपड़ा होता हैं येसी अनृठी धाए 
हागी, (६) हार्थाके दो दांत जो साधारणदांतोकी अपेक्षा हतने बड़े 
भारी थे कि एक घलिए मनुष्य भी उनमसे पकका साठेनतासे जम 

उठा सफलता था कोर ( ४ ) चबेल्का पक बहुत बड़ा शाय 22308 
लव | पक प्रकारणा भत्यस्त खुसन्धयुक्त पदा्थ ) भरा था ? हि 
लिख मु ८ का घरा फरासी सी साध फटसे शपिक मरे नाप सादा ४ 

थे खाना एहघी जय ऐसी शतक भशुका् साथ सापधाणंं 


पागिआवाविया की राह्पाने साएरसे जा सि राम्पिया ध्राहाश है 


दूसरा भाग । उेज, 
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सब इनको एक उन्नाड़ देशसे होकर निकलना पड़ा ओर घहलोल तक 
एह्रेंचनम जोकि चाहुलमन्दबके निकट मुखाके बराबर एक छोटा 
बन्दरगाह है इनको दो महीने छगे । ह्तके कारवांफे माप्तली मासेसे 
जिससे पहुँचनम ४० दिन रूगत ह आर्किकोक्ों जानका साइस न 
करनेक्ा यह कारण धा कि भाफिकाल मसा भा द्ीपकी जाना पड़ता 
है, जहां तुर्क राज्यकी कुछ सेना रहत्ती है। जब थे लोग समुद्र॒के 
मार्गसे मुखा जांनवाले जहाजकी बार बहलालम ठहर जोह रहे थे 
तथ उसी अवसरम भोजनादिकी पुरी सामग्री न होनेके कष्टम इनके 
को गुलाम मर गये | इसके अतिरिक्त मुखाम पहुँचने पर मालम हुआ 
कि अबकी चार शुल्लाम ओर लॉडियां अधिकतासे बिकनेके लिये 
भाई हैं। अतएच इनके पास जो लछोडियां और शुलास बाकी रह गय 
थे उनको इन्ह आशासे कम मलय पर बेचना पढ़ा । अस्तु जब लोडी 
शुलाम बिक चुके तब इन्हान अपनी यात्रा पुतः आरम्भ की और एक 
हिन्दुस्तानी ज्हाज पर सवार होकर जो सूरतको आता था ये २४ 
दिनमे यहां पहुँच गये और यह इतनी दूरकी यात्राके लिये ठीक समय 
था | परन्तु बहुतसे घोड़े ओर कई गुलाम सम्भधत: पूरा भोजन न 
मिलनेके कारण मर गय, क्योकि यह त्तो स्वये प्रकट है ककि इन तड़क 
भड़कपाले एलाचियाके पास इतना रुपया कहां था जो इनके खर्चके 
लिय पूरा होता | वह बचारा खच्चर भी जिसका हाल आग कहा 
जा चुका हैं जहाजहीम मर गया, परन्तु उन्‍्हान उलका झुन्दर घारी- 
दार चमड़ा साववानीसे रख छोड़ा था 'जिस मेन भी देहलीम दखा था। 
इनको खूरतम आये छुछहटी घण्टे हुए हागे कि बीजापुरसे 
इतिहास-प्रसद्धू मरहठा वीर शिवाजीने आकर नगरकों छूट 
लिया भर भाग लगा दी | इस भागकी लपंट्म यद्यपि चह मफान 


३६ घण्यरकी भारतयात्रा ! 
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>> 


हि लए कक. 


| जिस्म ये उदरे थे भम्म हो गया, तथापि आग ओऔर दावजगोसे 


ञ्ड ल 


में। प्रकार यात्राकी सनद,पत्र ओर कुछ सुर म भी (जिनका कदाषित 


छा ये 


शवाजीने बीमार या उतके हृ्जी कपड़े भादि देखकर रश्यं होड़ 


द्वेवा था) बच मये । उस खच्चरक चमड़े और बेलके सीगको भी 
जिवका खुबारियव पद्राथ पढज़ेही निफाड़ लिया गया था शिवा 
जीने नटों लिया । 


एन एलाचियान भपन छलट जानक विषयम बड़ी बढ़ी घांत बनाता 


5 
+ 
# 
$ 


कह।, परन्तु उनकी सन्‍्देहक दाष्टिस देखनवाले पे हिन्दुस्तानी जिल्‍्हारे 
घनकों जदाजमे उतरनके समयही देख लिया था किन तो सनक 
झारीरपर भच्छावम्तर दी दें, नक्रिसी मठाजनके नाम ये हुण्डीदी लाये 
रे, घपरन्‌ पुर भाजनके अभावसे अधमुप हो रहे हैं, कहते थे कि 
यद्द तो वास्तव इनका सोभाग्य था कि सरतते हटने और माह 


3 
व्श्यं 
4$ 
ल्‍धि 
न_्ज-्क 
है 53 | 
24 | 
््ं 
>क 


नम्ते ये उच्च अप्रभिष्ठास बच गये जो अपना गड। 
चस्तचु आक ददलीम लानके कारण इनको हात! 
ओर शिवाजीकी कृूपास इनका सृूसतक खबेदारके सामने दाराट्रयाक 


थे मंगनिका अत 
ठ के 


( घेलके सागाा 


॥& 


यप्रम् ज्ञाने ओर राजधानी तक पहुचनके लिये 


व 


उठाना गलि साया | ट्स्यस्पे गाल़ाम भार फ्सच 


नी 


एसार सानता थे यार पाय्याट्यक सनेजर मिस्टर एाट 


के | 
सामने परथियादियाद साई पराओा सुंगाइयंत मन सागफा मय ५ 


हि 


कर हि ३ 2 । ९०४ ब्> है. 
गुयान में एतवािव घर इगा धा; गवेएय से पेयत एल पुरास 


दुसरा भाग । 


शक 8 


9 
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गले मिला भार उससे प्रतिज्ञा की कि जहां तक हो सकेगा तुश्हारी 
सहायता कझगा। यद्यपि दरावरम मर बहुत पहुँच थी ओर सबसे 
सेशा परिचय था, परन्तु इन दर्द्रि एलावयोफकी सहायताक लिये 
क्रिसी ले कुछ कहना कठिन काम था. क्योंकि उस खच्चरके चमड़े 
ओर बैलक उस सीॉगको छोड़ जिसमे उन्हेंने अपने पीने लिये 
अपनी पप्रेय चीज़ मीठी मदिरा भर रखी थी ओर कुछ उनके पास 
शेष्र त बचा था | भटकी बहमल्य चस्तआके पासमें न होनके कारण 
लोग उनकी तुच्छ समझत थे आर उनकी विशेष तुच्छता इस बातसे 
प्रकट होती थी कि थे बहुत साधारण कपड़े पहने बिना पालकोके 
पेदछ नगरम प्रमा केरते थे और सात आठ गुलाम नंगेसिर नंगेपांव 
उनके पीछे पीछे रहते थे जिनके पास कमरमस लपेटनकी एक छोटी 
धोती ओर फटी पुरानी चाद्रके सिवा जिसे वे बांय कन्धे पर डालकर 
दाहिनी ओर निकाले रहते थे, ब्गेर कुछ न होता था। ओर एक 
टूटी फूटी भाड़ेकी बहली तथा एक घोड़के, जो हमारे पादरी साहब 
का था, ओर कोई घोड़ा भी उनके पास नहीं था; या कभी कभी-वेः 
मेरा घोड़ा मांग लेते थे जिसे सवारी में छाछ्माकर उन्हाने अधमुआा 
कर डाला था | अतएव यद्यापे मेने उन धृणित और गन्दे एलाचियोके 
लिये बहुत कुछ यत्न किया परन्तु कछ लाभ न इआ; कारण यह - कि. 
लोग उनको मिखमंगा समझकर उनकी ओर कुछ ध्यान नही देते थे ।- 
परन्तु एक दिन जवाके में अपने स्थामी दानिशमन्द्खां के पास 
जोकि परराष्टविभाग का मन्त्री है एकान्तमे बैठा था तव मेने पाथि- 
आरोपियाके वाद्शाहकी इतनी बनावट ओर ढंगके साथ प्रशंसा की, 
ऐसी ऐसी बातें कही, कि औरंगजेब इन एलचियोकों अपने सामने 
बुलाने भोर उनके छाये छुए पत्राको लेनेपर प्रस्तुत हो गया।--भौर 


झट घर्नियरकों भाग्तयात्रा । 
जब ये उसके सामने उपरिथत हुए त्तथ इनको सिरसे पाँव तकके 
चाढ़ेया बहुमृल्य वन्त्र दिय गये ओर इनकी मेहमानदारीकी आा्ना हुई । 
ऋुछ दिनके दाद जब य विदा होने लग तथ पुन इनकों चेसहोवश्न 
आर छः सदस्त रूपए नकद मिले; परन्तु ये रुपये बराबर बराबर न 
दिये जाकर इस्त्र प्रकार दिय गये क्कि मुसलमान एलचोकों त्तो घार 
सहस्त मिले ओर मुरादवा इसाई होनके कारण केवल दो सदस्ध | 
सोर उनके बादशाहके कछिय भसटकी रीतिपर निम्नलिखित पस्तुपँ 
दी गई .-- 
( # ) मिरसे पांव तकके खहुमल्य वस्त्र, ( २) चॉाँदीफे मुलम्मे 
गे दो छाहनाइयां, ( 3 ) चान्दीक दो नगाडें, (४) जड़ाऊ मेटया 


5, 
ध्प 


एक खेजर और ( ५ ) बीस सहस्य झपये नकद | दृदशा ( एथिशो: 
रपिया ) देशम सिक्के नहीं चलते, इ्सालये ओरंगजबन फटा ऊि 
स्तशा है कि ये नकद रुपय विद्वयप आदरके साथ स्वीकार किये भार 
विचित्र वस्तु समझे जांयगें; परन्तु इसबातकों बह भी भांति जा- 
शता था कि रनमेसे एक रूपया भी भाग्तवपेसे बचकर याहर ने 
जायगा, कये।कि ये लोग अपनी भावदश्यकलाके अनुसार इन देपयों 
से यहाँक्री चीज्ष ग्रगीद लेगे । छ शा भी पेसा हो | उन एलचियोने इत 
रापयोसे यूठ तो गर्म मसाले लिये, ऋछ महीन सनी कपड़े बाठदाह 
कयार उसकी संगम सभा एफसान्न धमाके लिये गरयशाह़, ४22 ग्डामा 
हार खुमनडलो घपाशीक टागग्गा भोर जासे घनान योग्य हाट यचिय 
सोता उथ पशाइद था ऑवरशधधानव जिये छा आर हरे रगाया 


शेप ज्ञी दानाद खरीदी, चार इनका सरारग्क बहुत सग्हके दूहीा 


के 
कक |. 


जा की है के पर हक 
ष्ठे पररयु जगा ये साय महलाता प्रासाप्टत वरण्या गा ए/क 


हा त+ 


. क्र * कप बे न्‍ा 
इुएाह जय शो वह यद  घाड़ सपय संगहा हायला हू 


दृष्टज भारा || है. 


पएलची हानके कारण इन बस्तुआका चुकछ महल इनसे न लिया 
शया होगा । 
यद्यपि मुरादसे मेरी घढह़ी मेत्री पी परन्तु तीन बातोसे उस्सके 
लिये कुछ उद्योग कानेम पुझ कुछ आागार्पछा हुआ | एक यह कि 
यद्यापि उसन प्रातिज्ञा की थी कि से अपना पुत्र तम्हार हाथ पचास 
रुपए पए बेच डालूंगा, परन्तु पीछे कहा कि में तीनसोसे कमपर ने 
दुगा। मुझे इतना देना भी स्वीकार था। क्योंकि में चाहता था कि 
मुझे इस बातक कहनका अवसर मिल कि एक व्यक्तिन अपन निजके 
पुत्रकों मेरे हाथ चच डाला था। यह लड़का बहुत मोटा ताज़ 
झखुडील शरोरका ओर एक दम साफ पझावन्तसकी तगह काला था 3 
इसकी नाक हवशियाकी तरह चिपटो नहीं) थी ओर हाठ भी मोड 
नहीं थे, परन्तु इस के पिताने प्रातिज्ञाक विरुद्ध इसे मुझे न दिया, 
इस कारण में उससे चहुनही अप्रश्नन्न हुआ । 
दूसरी यह कि उसने ओर उसके मुसलमान साथीने अपरंबजे यस्‍्टे 
हृढ़ प्रातिज्ञा की थी कि हम अपने बाद्शाहस उस मसरजिदकी मरम्मत 
के लिये अधइय अनुमति ले दगे जो पुर्तगीज्ञोके समयसे उजाड़ और 
खण्डरके रूपम पड़ी है । उनकी इस प्रतिज्ञा पर भौरंगजेबने इस काम 
के लिये भी दो सहस्त्र रुपये उनको दिये । यह मसाजिद एक शोख या 
_ फकीरको वक्के ढंगकी बनाई गई थी जो सकक्‍केसे दृब्श देशकों केचल्ः 
मुसल्‍्मानी धम्मका प्रचार करने चलागया था | इस मसजिदकों 
छन पुतगीज़ाने ताड़ फोड़ डाला था जा गँवासे सना लेकर उस 
बादशाहकों सहायत्ताकों गये थ जो इंसाइ होंगया था और 'जिरू को 


राज्यच्युत करके एक मुसलमान राजकुमार उसके आसनका अधि- 
कारी घन बेंठा था | 





# 4 
९2 यानयरका भारतयात्रा । 
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तासरा बात यह ।क् उसन अपने बादशाहका औओरस आरंगजुओ 
वि हद हा ही. छ - 
स यह प्राथना का था क एक कुगन तथा आठ जोर पुस्तक जरुक 


साम मे जानता हूं ओर जो उन पुम्तकाम प्रथम अर्णीकी सम्हां 
जाती है जो मुलल्मानी धम्मेके पशक्षम रची गई है दी जावे। मेंगे 
राय म एक ईसाई बादशाहके इसाई एलचीका ऐसा करना एक 
बहुतही तुच्छ ओर छोटी वात हैं । इस समय मेरे दस अनुमानका 
पूष्ट हा गई जा मुखाम यह खुनकर मुझे हुआ था के हृच्श ददइमत 
खीट्ट धम्मका बहुत घुरी अवस्था हैं | निःसनन्‍्देह इस बादशाहर। 
झासनग्रणाली, रीति नीति और इसकी प्रज्ञाके आचार व्यवहास्सें 
मुसल्मानीपनका झाभास दीख पड़ता था । वास्तवम जबसे वह 
बाहदाह जिसको पुनर्गाज़ाने सहायता देकर राजपद पर बैठाया था भा 


राधा है नैचस जा लाग नाममातन्रक लिय रसाएजह हैं उनका सगय्या भा 


र्ि 


कम होती जानी हे | बात यह हैं कि उस घादद्ाहके मरतेहा उसका! 
मांकी कूट नीतिसे छुछ पुरतगीज़तों मारे गये ओर कछ निकाल दिये 
गये और जेस्विट श्रेणीके पेट्रियार्क अर्थात घड़े पादरीकों जिसे 
उमके ठे शी पुनेगीज्ञ गोयासे लाये थ प्राण यचाकर भागना पड़ा ! 
शितने दिन ये ण्लची टेहलीम उहे दानिद्वमन्दर्खां जो सदेध 7 
नो यानोंफे जाननेकी वच्छा रखता हैं उनको कटे घार अपने यहाँ 
युडाफर उनके देश भोर इनकी शासनप्रणालीफे सिपयमे इदुससी 


गाते प्रगता रहा. परस्तु इलवत सरल मतलब यह भा कि बह गॉरि 
रे 5. ! नशा 


लागे साले गायक शा 


4 | 
० । 
4 
प्प 
दे 
के 
हक 
जज 
#% | 
की 
बज 
#$ | 
५4 
है] हे 
| # 


$ < हे &ः ड्रद्रा 5। हे ह गये ित हा शक का 
( वीतर ६ ७ ७ 58 ) पहल 2। ख मडलस भा । का 4 
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न्‍्प का व दो 
लगा हाल माला शाउत छा 7 मे गुराद ध्वार छत झू/। 


बैक! 
ल्‍-+ह 
शक 
के 
। 

है! 
रे 
"१ 


मरने हे कुल क या, कक ७७४० « 2०० हे िक क कड़े 
हल एषाश सादा की १ /उबद[(7 (7 यफ ह7ह के १४ हूं रब ४ 


दसेरणा भाग | 8 
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स्थानकी देखा है । उन्होंने भपनी जानकार्ीस इस विषयम जा छुछ 
घणन किया घह उत्तनाही था जितना सेन मखाम खुता धा। अथात 
उसके निकलनेका स्थान अगवस दशम है | दा तज सात हैं जा एक 
दूसरेसे मिलकर ३० या ४० पदकी लस्बाइको एक छोटी झील बन 


2, 


छा 


कि. 


ज्ञात ह ओर जो पानी इस झीलसे निकलता हैं यद्यापि धह स्घये 


2 


एक नदाके समान है तथापि आगे बढ़कर स्थान स्थान पर बहुतसी 
नदियों ओर नाले उसमे मिलते जात हैं जिससे उसका आकार 
बढ़ता जाता है। इन्हे]ने यह भी कहा कि यह नद्‌ इस प्रकार चक्कर 
देकर बहा हें कि वीचम साना एक बड़ा टापू वन गया है ओर कई एक 
सीधी चट्टानाले उतरकर एक चहुतही बढ़ी झौलमें' जाकर गरा है 
जिसमे बहुतले हरेभरे द्वीप है और घड़ियाल भी अधिकतास ह । 
उन्होंने एक और सी बात कही जो यदि सच हो तो वास्तवम विद्धष 
ध्यान देनेके योग्य है । वह चात यह है कि इस झौलम एक प्रकारके 
समुद्री बछड़े हैं जिनके झ्ुुंडके अतिरिक्त मल म्त्रादि गिरानके लिये 
कोई दूसरा मार्ग नही है | अस्तु, उन्होंने कहा कि यह झील डम्बिया 
प्रान्तमें गोंडरसे तीन ओर नीलछके उत्पात्तिस्थानसे चार पांच दिनके 

मार्ग पर है । जब यह नव्‌ इस झीलसे निकलकर आगे बढ़ता हे तब 
बहुतसी नदियों और बरलाती नाछोंके कारण जो इस झीलमे आकर 

गिरते है इसका पाट बहुत चढ़ जाता है, विशेषकर वर्षऋतुमे जो 
भारतचषकी तरह यहां भी एक नियत ऋतु है और प्राय. ज्ुलाईके 

अन्तसे आरम्भ होती है -मेरी समझमें यह अन्तिम बात ध्यान 

देनेके योग्य है, क्ये।कि इससे इस नद॒के खूब फैलकर बहनका कारण 
मालम होता है | अस्तु, अन्तम यह कहा गया ककि नद इस झीलसे 


चकलछकर खसानार नगरका भार जाता हैं जञाक छणथ आंपयाक अधीन 
द्द 


है 


४० वर्नियरकी भारतयात्रा | 
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| 
नन्प 


य कःजीकी राजधानी है और इसी तरह बढ़ता इभा मिश्र 
मेंद्रानातक पहुँच जाता हैं । 

इत एलावियोने अपने बादशाहकी उदारता, कोभा, सनियष्ह 
आदिका वर्णन इतना बढ़ाकर किया कि मुझे और दानिशमन्दर्घात) 
शसनाचित जान पड़ाः परन्तु श्चका घह मुगल रूाथा इस दढुद्द॒व 
घांत करने सम्मिलित नहीं था और इनके पीछे उसन हमलेगेमे 
स्पष्ट कह कि “मैने दो बार वहांकी सेना ऐन >िदान और ऐसे 
समयस देखी हैं जब कि स्वये बादशाह उससे फाम ले रहा था। 
मरी जानभे किसी सेनाकी उससे अधिक बुरी और कप्रयन्धर्यी 
अवस्थाम होना सम्भव नहीं हैं ।”” उसने ऐसीही और कई बातें कटी 
जो सब मेरी डायरीम लिखी हें जिन्ह किसी अवसर पर में 


|] 


पुरतकाकार छपवाऊंगा | यहां मे क्‍्चल वहीं घात लिखता है "नया 
मुरादने मुझसे कद्दा था । ये बाने ऐसे देखाले सम्यन्ध रखती है २। 


समास्योफा समझा जाता है, अतगव वे बढ़ी झाश्चर्यप्रद 6 मगाःत 
बताया कि ध्व्य देशम ऐसे पुरुष चदहुनही कम होगे जिनके श्स््र्यां 
से ही-आभाग वधिना फिसा प्रक्रारका लझ्जा घचापचार खपन 3048 

4 कटद्दिया फि विवाधिता पत्नीक अतिनिक्त दो स्त्रियों शार हे 
फिर हटा सल वजन त्तर स्ास्तानयां मुसलमान और हि 
औइठा थदाम नी रहती | गरीब घरों की 


हर हक 


चाहत पर्द ऋ सखदर रह: 


रिपयों . सादे इयाहा ऐि या दवारी या लाए या न्थतत्तन, रात टिट 


८७ «५ गण ९ 8३ दा ह।2, 
। अपर [2 


घर , घत्म रहती हे यो. देंप, दाडे इस्या 
नर डे है ब्रा न शा या! ० 

चंछ अगियोदी सियासे हार है थे जानता भा नष्टा | हैं पड़ 
+ # है 


बढ > न ही र ->]8 न म्त्र लय _ है 
अवध प्रा 75 आर्य 2 दइसाफा था जया खाई फाडज। १ 


हा खिल्‍ण्य 5 हर टी है. १ कली 7 
गन थे हवन आय ना ८३१ ई पद धरा सं हर: ४ 


दूखरा भाग । ३3 
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जघ चाहती ई निरभेय आर नि झंक भावसे उसके घर चला जाता 


45 


84( इसके दाद कहा ) वादे आप वहां हाते ता अवश्य आपका 
ब्याष्ट कश्ना पड़ता | कई वर्ष हुए एक यूरपियन संन्‍्याली जिसते 
सपनेफोी धइजिप्टके चादशाहका चिकित्लक बतलाया था जबदेस्तो 
व्याह दिया गया था.--और द्ल्‍्लनी ता यह हं कि जिस स्त्रीक 

उसने अपने लड़केके घिवाहके लिये चुना था उसीके साथ घह ब्याहा 
गया । ( इसके पश्चात्‌ एक बुत्तान्त कहा कि )४क ८० वर्षक वृद्धन 
अपने २४ पुत्राकों जो नवयुपा ओर शस्प चांधनेके योग्य थे बाद- 
शाहके सासने उपस्थित किया। बादशाहने पूछा कि क्‍या तेरे केबल 
इतनेही पुत्र हैं ? जब उसने उत्तर दिया कि हां लड़के तो इतनेही 
हैं परन्तु कई लड़ाकियां भी है तब बादशाह झेझलाकर बाला कि 'आओ 
खुड्ढे बेल, मेरे सामने दूर हो । मुझे आम्चये होता है कि लछज्जिद 
होनेके बदले तु आमिमान कर रहा है ! क्‍या हमारे दृशसे स्त्रियोकता 
काल पड़ गया है कि तेरी जैसी अवस्थाके लोग केवल दो दजन 
लड़काके पिता होने पर इत्तरार्य !' (इसके उपरान्त मुरादने चततलाया- 
कि ) हमारे बादशाहके कमसे कम ८० लड़के बाले हैं जो महलमें 
जिधर देखो उधरही दोंड़ते फिरते दिखाई देते हैं । उनकी यह पह- 
चान है कि हरेकक पास बादशाहकी दी हुई एक गोछ रंगीन छड़ी 


७ थे. 


होती हैं जिसे पहचाने जानेका द्वार समझ कर भोर लड़काकी अपेक्षा 


थे सेप्टर ( 50०४७ असा ) की रीतिपर हाथमे किये हुए प्रसन्नता- 
पूर्धक घूमा करत हे । 


१ 


दानिशमन्दसाकी भांति ओरंगजेबने भी दो बार इस आशासे 
इन एलाचियाकी भपन पास बुलाया कि इनस इन के दशाका बु छद्धुत्तान्‍्त 
विदत होगाः परन्तु उसका सुख्य आभिप्राय यह जाननका था कि 


९5 


४४ बर्नियन्की भारतयात्रा । 
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मुसलमानी धम्मेकी वहां क्या अवस्था हैं| उसने खच्चरवा गा 





खाल भी संगवाकर देखी जो न जान किस तरह दुगेके प्रशन्धक ता 


आके ही पाल रह गए थी भोर जिसके प्राप्त करनेके लिये में तरसन्ष 
ग्हगया. क्योंकि उन्हाने मेरे काथ्योके बदलेमे उसे अधे दे देनआ 
अप जि कप न्‍ ७, 


4; की 


प्रतिज्ञा की थी भी 
पहुँचकऋर अहूभत बन्पुझे 
मनहीं मन प्रसन्‍न होरहा था | मेन इन एलाचिओकों यहुत प्रकारवर 
विषयत भी चिता ठिया था कि इस चमड़ेके साध बादशाहकाहव 


कप 


साग भा भअवद्य दलक्ता दना परन्तु उन्हान श्स भयसे उसे ओगग 
जेबके सामने उपन्धित नहा किया कि कदाचित्‌ पूछा जाय क स॒स्‍्तकः 
लगबमे जब यह चचा उहा ता ट्लक अन्द्रका रगान्धत पदाप बट 


कर 


गया : ऐसी भवसन्थाम कुछ उत्तर देते न चन पड़ता । 
एथिआपियाक बादशाहके एलची अभी देहली हीम थ [# 
आरग्गअवबने अपने दग्याग्फ मुख्य मुग्प्य विद्ठाना झीर तु जमानाक! 


रस बानका विचार करनक लिए एकात्रित किया कि उसके तामा 


पुत्र खुलतान भकवरकी शिक्षा दीक्षाके लिये जिसको कि बह अला 


सनराधिकारी दनाना चाइसा शा, एक दीक्षझक सना जाय मा 
याद कि मरी सास्स ४ कि रेसकी तालीमध तराधियत ऐसी का हा 
लिससे कामिेल राधप्क- ?स सम्नफी हो सके कि हर तसहयी लिए 


३ यथा लगा मदाएए शाफाफ हो।! मरी शत 


यम मिटा 
ख्ब हप 5 बट > * 8 हे पक हक ब्ः +कह “१३ कर डू 
गीत स्यामि आोस्गश्धस साधक देख खिपयय हा जानााएर नहीं है 


कण क् + मद हि ह रज है 
शाल फुवारास हर धार का सास्यताओ वार [या रखा १ 


राफा ज्राग होना भाप ४ । क्याक, उनसे चांद होठों है 


जा जार क् हा हा 
सापबायर पे थे। । गःयय वे 7 ग। सार दाग फ हारी । है/ह गाहशक 


दूस्सश भाग । ४५ 
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कथन हे क'पजम तसग्हस बाएतवार अपन मतद आर वहाब्तयारक 
> ब्५ 5९ /5५ ञ् ८ हे हे 

उनकी भार छागापर फजालछत &€ उसा तरह लाजम ह कक दासाई 

















ओऔौर सिफाते हमीद:म भी वे सबसे भफजल हैो। ।* घह भली भांति 
जानता है कि जो कष्ट ओर हु'ख एशिया देशके राज्यापर पड़ते है, 
और वे अन्नाधित घांत तथा कुप्रवन्ध जिनसे अन्तम राज्य चोपट हो 
जाते है, उनका कारण यबि ढूंढा जाय तो यही निकलेगा कि राजक्ुमाराकी 
शिक्षा आदि अपृर्ण भार बुरे रीतिपर होती हैं।क्योकि बाल्यावस्थासे ही 
पे स्िया खवाजासराओं वा उन गुलामोंके खुपुदे रहते हैं जो रूस, 
सरकेशिया, मिंगरेलिया, गुर्जिस्तान घा हब्श देशसे आते है। और 
गुझामाकी तो सदेच यह दह्या होतीही है कि अपनेसे बलवानोके 
आगे हाथ पेर जोड़ना गिड़गिड़ाना ओर द्बना और निर्वला 
अधीनापर बमतलब जोर जवर्दूस्ती जताना। गुलाम होते ही मन्नुप्यकी 
बुद्धि और विवेक दोनो नष्ट हो जाते हैं। अतएव ये राजकुमार जब 
महलोंसे निकलकर राजगद्दीपर आरुढ़ होते है तब वेही अज्नाचित 
अत्याचारकी बाते अपने साथ छाते हैं और उन करत्तव्योंके विषयमें 
कुछ नहीं जानते जिनका पालन करना ऐसी अवस्थाम उनको उचित 
है। अपनी जीवनावस्थाके इस रंगमज्ज्यपर वे इस भांति आते है मानों 
किसी ओरही संसारस आये हों। प्रत्येक वस्तुकों वे ऐसे भोलेपन 
ओर हेरानीसे देखते है कि जैसे आजही पहले पहल किसी अन्धेरी 
फोठरी वा तहखानेसे चले आते हो । यातो वे बच्चॉँकी तरह हर 
बातपर विश्वास कर लेते है, या प्रत्येक वस्तुले डरते और घबराते 

है, या ऐसे हठीले बेपरवा और निबु द्विद्दों जाते हैं कि उडाचित सलाह 

ओर समझकी वात भी नहीं खुनते और कैसाही बुरा काम क्‍यों न 

हो उसके कर डालनेमे कुछ भी आगापा।छा नहीं सोचते | राज्यसनपर 


४६ वर्नियरकी भारतयात्रा । 











चेंठतेंदी यातों अपने स्वाभाविक डुझुणसे या उन विचारोके कारप्म 
जो पढ़लेहीसे उनके हृदयमें बेठाये रहते हैं वे पक बनावटी गर्भीरत 
द्फक्षात ह; परन्तु प्रत्येक व्याक्तिकों यह सहज मालम हो जाता ओे 
कि उनसे गम्भार्ता नामकों भी नहीं हे सार यह केवल किसी दुर्ग 
सिखाउटका असर ईं जिसको गम्भीरता नहीं किन्तु एक प्रशाक' 
पश्चाचरण भांर भद्दा दिखावा कहना चाहिये । अथवा ये अपने 


हल १ ७ ः 


श्स ढगका प्रसन्‍नाचेत्त बना लेने ई जो कदापि बादगाहोके थार 
दाता आर बनावर्टा होनेके कारण घाखा साल्म होता हैं | ध्षत् 
एशियाके दानिद्याससे जानकारी रखनेवाले व्याक्तियोम ऐसा वीन 
जा मरें हल कथनकी खत्यनाका जोकि ऐडियाके राजकुणरात 
दशाका एक दांक चित्र हैं अस्वीकार कर सके ? मे पूछता हैँ 5 
एशियाके बादशाह ओखे बन्‍्दर करके क्या जानवनोकी तरह भस्याबार 
नहा करत थ और उनके अत्याचार क्‍या कभी उचित रातिपर हो 
थ ? क्या थे वेहिलसाब मद्यपान करनेकी नीचता नहीं वात 
ओर निलेज्ज भावसे ऐयाशीम उदब्चे हुप नहीं हे? क्या माल 
की निवामिनियोके साथ रहकर ये अपनी यवायस्था बिलकुल नह 
अरष्ट नदी करत ? ओर क्या उन्होने राज्यकारय्य देखनेये बटल शान 
समय ध्यथे दि 

घशाद दास 


र द्वार वाह मे नष्टा खाया ?-यजाप इन हृदयहः 
£ सनक डोीवाराो कत्त घन सिरसा मे. तडडय भाग शेगार 


दूसरा भारा । है 3 
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पर भाकेित रहती है वेसेही थ हो जाते 8। जसे ठयभिचार की शिक्षा- 
पानेवाल व्यथिचारी, शौकीरनाकी शिक्षा पानेवाले शोावीन ध्त्यादि | 
ऐसा बादशाह क्वचितह़ी होता है जिस अपने देशकी भीतरी दशा 
सौर राजनीतिक बानाका ज्ञान हो । वह अपने राज्यकी लगाम किसी 
सन्‍्त्री घा पजीरके हाथंम दे देता है जो सदा इस विचारसे कि में 
स्पतन्त्र और बिना रोकटोक शासन करनवाला हो जाऊं छुर कामामे 
डसको फैसाये रहता ओर राज्यकाय्यम उसका चित्त लगने नहीं देता 
है। इसके अतिरिक्त यदि मन्‍्त्री राज्यके कार्याका दृढ़ताके साथ अपने 
हाथम नहीं रखता तो वबादशाहकी मां,जों चास्तवम कोई लोडी बांदी 
होती है, और कुछ खोज दवेशका शासन करतेह्ठ जो लम्ब चोड़े ओर 
रचच घिचारवाले नहीं होते किन्तु सदा ऐसीही निर्देयताकी बात 
स्तोचा करते हैं जैसे अपने साधियामसे किसीको फॉसी दें देना+ 
फ्रिसोकों केद करना, किसीकों देशसे निकलवा देना इत्यादि । केवल 
अपने साथियोके साथ वे ऐसे बताव नहीं करते वरन्‌ कभी कभी बड़े 
, बड़े अमीरो यहांतक कि स्वयं राजमन्त्रीके साथ भी करते हैं। उनके 
' समयमे कोई भलाआदमी अपने माऊकः घन, मान, प्रतिष्ठा और 
जीवकी ओऑरसे एक क्षण भी निश्चिन्त नहीं हो सकता,उनका शासक 
राज्यके लिय कलूुंककर होता है । अस्तु । 


ड़ 


हु 


ओऔरंगजेचके द्रवारम जब ऊपर लिखे एलची उपस्थितहो चुके तब 
समाचार जाया कि एक एलची ईरानके दरबारकी ओरजसें सरहद पर 
भआाया है । इसपर ओरंगजचके द्रबारियोमे जो ईरानी थे उन्होने यह 
बात चलाई कि वास्तवमें किसी त्रिश्ेष बड़ें कामके लिय यह एलची 
भाया है, परन्तु बुद्धिमान महुप्याने यह बात स्वीकार नहीं की । यह 
स्पष्ट था कि बड़ी घटनाओंका समय अब नही था और इन ईरानी 


। 


ढँ 


ज 


रा 
। 
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द्रचारिेयाके एसी बात प्रसिद्ध कर देनेका कारण अपने देशका बह- 
प्पन प्रकट करनके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं था। इसी तरह उन्होने एड 
यह खबर भी उड़ाई थी कि ईरानी एलचीको लेने ओर उसका स्वागत 
सत्कार तथा उसको देहलीम लानेका उत्तम प्रवन्ध करनेका दा 
कारण है कि मालूम किया जाय कि वह किस मतलबसे भारतयत्नम 
भाया है| ये ईरानी यह भी कहते थे कि जो लोग इस एलचीरं 
लेने गये ह उनकों चिता दिया गया है कि वे घीरे घीर उसको ३४ 
यात पर प्रस्तुत कर के द्रवारम घद्द भारतधर्षकी रीतीके अनुसार 
सलाम करें ओर उसको यह भी समझा दिया जाय कि ईरानके बार" 
दशाहका पत्र किसी तीसरे आदमीके हाथसे मुगल वादशाहको देनेक। 
सदामे नियम है । परन्तु एलचौके आनेपर जो छुछ मेने देखा उप्तसे 
प्रकट हो गया के ये सथ केवल झूठी बातें थीं और औरंगजेब एमी 
याताकी परवा नहीं करता | 

जब यह पलची राजधानी देंहलीम पहुँचा तो उसका यथोदित 
गैतिसे स्वागत सत्कार किया गया, अथीत जिन जिन बाजागोंें 


| ण र न * ०» ० ने ह 
होकर वह गया उनपर सफंदी कराई गई थी, रास्तेके दाना भी 
ए०मीलतकपेक्तिबद्ध सवार स्यढ़े _ए आर बहुत से दमरा शी ने घाण सं * 


7 


से उसका साथ दिया भार सावखानेस सलामी 77 | भाग्य / 57 
छसये साथ बटूत उत्तम धताव किया और रस एल चौये, है रासी री : 7 


लु मास सलाम फब्नपर चह छाप्रणतद्ा नी हटा, यरस साध 25५ 


हाधस धरागये घा।ठ का गारोता गिना फि्दी प्र कार का प्यागा पता! (80 


श 


कह पक डर * बल « 5 2020 00% 
लिया, इसरब भा ग्रहपर उरयारदा रवानस पर उस यह शापनरटार । 
रा ध्श जाई के बन हा जमे ब्का 
लिकटरताया हा गया इस पश्चाने एफ शा कफरय एश्ंप्ओडर | 


हर सद प्छं 7 हा डा पक हि ल्‍ः नह पड ५ 
है [का पं दू। गह सार ता क राह सहन लगा कर साइत दे व 7 + * 


दूसरा भाग । ४९ 
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सिरसे पांच तकके सब पण्त्र दिये जायें । सो ऐसाही हुआभा। उले 
बहुम॒ल्य पस्त्र दिये गये । इस रसमके बाद आज्ञा हुई कि एलची 
अपनी भेटकी वस्तुएँ उपस्थित करे । उसकी भेटकी वस्तुआका 
पिधरण यो है,--२५ ऐसे झुन्दर घोड़े जेसे मेने कभी नहीं देखे थे; 
२० ऐसे सजबूत और बड़े ऊंट जिनको हार्थीके पढंठ कहना चाहिये, 
घहुतस सन्दूक सय बढ़िया गुलाब और एक प्रकारके जलके जिसको 
चेदसुशक कहते है ओर जो बहुत उपयोगी होता तथा कम मिलता 
है, पांच छः बड़े पड़े ओर खुन्दर कालीन; कई बहुतही बढ़िया धान 
कारचोपीके जो ऐसे थे कि मुझे सन्देह है कि कदाचित्ही कभी 
योरपमे बेसे दिखाई दिये हो, जड़ाऊ मेंठके द्मिश्क के बने हुए चार 
स्ज्जर, चार जड़ाऊ तलपघारे और पांच छः घोड़ाके बहुतद्दी सुन्दर 
ओर बहुमूल्य साज जिनको छोगोने विशेषताके साथ पसन्द किया। 
इन साजापर छोट छोटे मोती और पुरानी खानके बढ़िया फीरोजे 
जड़े हुए थे । ओरंगजेबने इन बस्तुआंकों घ़े ध्यानसे देखा और 
द्रबारम उपस्थित लोगाको इस समय ऐसा जान पड़ा कि घह इन 
उत्तम भेटकी वस्तुआकों देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हे | अन्तमे 
उसने इन पदार्थोकी तथा इनके भेजनेघाले ईरानके बाद्शाहकी 
उदारता ओर कृपाकी बारमस्बार प्रशंसा की, एलचीको उमरामे एक 
प्रतिष्ठित स्थान प्रदान किया और उसकी हम्बी यात्राके विपयमें 
कहकर कहा के इस समय आप आराम कर; हम आपको प्रति द्नि 
मुलाकातके लिये बुलाया करगे। 

ह एलची चार पांच महीने तक देहलीमे रहा । यह बड़ी 


६ ्् कं. श का: हक, 
/ शानस रहता ओर इसके खचका सब रुपया वादशाही खजानसे 


हा 


दिया जाता । दरबारक भमीराने भी समय समय पर इसे निमन्द्रत 
ह 
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करके इसकी द्ावत की ओर विदाईके समय बादशाहने एक भर 
वहुमृल्य वच्च्राका जोड़ा इसे भटस्वदूप दिया । ईरानके बादशाह 


छः वा 


भट की घस्तुएँ भजनके विषयम आओरंग्जेबन यह स्थिर किया 
जो छुछ भेजना हो अपने ऐक एलचीके हाथ भेजे । निदान एक 
अमीर रस कामक लिय चुना गया | 

यद्यवि दूसरे एलचियोंकी भपेक्षा जो पहले भा चुके थे, ईस एसपी: 
का बहुत मान सम्मान किया गया परन्तु इस पर भी उन ईगावियो 
ने जा वेडलीम थे यह बात प्रसिद्ध करदी कि ईरानक बादशार 


च्ध्डः 


54 8 5 न .. 3 जहांपो 5 
अपने पत्रम ओोरंगजबकों दाराक मारने ओर शारजहांका पे! 


करनके विपयम बहुनही अपमानस्चक छब्द लिखे हं भर लिख! 


जे 
नी आई 


क्रि जो वर्लीब तुमने उनसे किया है कोई भा भाईके साथ और ए 
देंटा बापके साथ नहीं करसक्ता भर किसी ईमानदार आदमीसे यः 
बात नहीं हो सकती | दंहलीमें बसनवाले ईरानियोने यह भी प्रॉसिई 
किया।कि ईगानके बादश्ाहइके पत्रम यह बात भी लिखी हु है 
५ तुमन झपना उपनाम “"आलमगीर” ( संसारबिजयी ) फ्ये प्रा. 


ओर उसे पपने यहांक सिक्‍्क्रापर क्यो खुदवाया ४ हस यागफ। 
उम्हाने यहाँ सके बढ़ाया कि पत्रम यह बान स्पष्ट लिया हैं 7 


न्‍ 4 


ट् 
03. ७ आ 73-8७ न्‍ 35 माप का चर 2 फायर है | 
यायि जाप झालमगीार ५ ता यह तलयार सास ये धोह तय 

न डे ले रा 
श्मग्र नाल न्न तय अं ्क ज्कुन र्भ किक क्रय है कि हु ॥ #द 5442 
सार चल पाटय टघघर से हस भी सास 6। मरी रायमस यटे यो 7: 
नर जी । ग ड़ का नं दर है ः य्र ड न्‍ ५ 2 ॥प 
रद हासा ता इरानः'ह सारदाह का पद्न माना छह 7 रास्ते रा 7: 
* बी रो ७ न्‍ी 5-४| कं ड 
परस्मु भने जला सुना है धेखा लिय दिया है और यद्रपि से आप 


हु ४४: छल कट डक 5 न क् का डर दि १७५)॥ 
कल प्रत्या स्याक्तदा जा यहा ता आाधवारर दानायमारग था 5 


रू 


4 


द्ध झ 
रा तक आग 
कक 


>> +> | गा के हब गे हु 
शव गन दिग्गरा रगाह या राधा झरगय शारका गेट डार।ह 


कक हु क्र ् ् न हे शक 
रा ज्ड लटक 3 के क ल्‍्छ हे र् है छह 
छाई पल इई सहित गए इस्नय।टा का शोगाश छा मं मई ९१ 6 


दूसरा भाग । ५१ 
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में ऊपर लिखी बातको धसत्य प्रमाणित नही कर सकता | तोभी से 
एकाएक ऐसी बात पर विद्धाल करलेनेका काई कारण नहीं देखता । 
हाँ सम्भव है कि इगानके बादआइने अपंते पत्रम ऐसे घुरे शब्दाका 
व्यवहार किया हों. क्योकि यद्यपि यद्र वात अवश्य है कि $गनी जब 
कभी किसीकों अपने घल ओर शक्तिका पारिचय देना चाहते है तथ 
ऐसीही वांत लिखते हं, परन्तु ऐसे शब्दों तो एक झरठाशेखीके 
अतिरिक्त धमकीकी झलक दिखाई देती है । 

बात यह हे कि कुछ विचारवान्‌ लोगाफी यह राय हैं, और मर्र 
भी यही राय है, कि इरानमे इतनी शक्ति नहीं है कि वह हिन्द्स्तान 
जेसे देशपर आक्रमण करसके।उसके लिये यही चहुत है कि कन्द्‌हार 
जो उसकी अमलदारीम भारतवर्षक्री ओर सरहद पर है उसके अधि- 
कारम रहे, या यह कि अपने देशको वह रूमकी सीमाकी ओरसे छुराक्षित 
रख सके | ईरानकी सेना, धन, चछ ओर शक्तिका हाल हिन्दुस्तानके 
बादशाही दवारके लोगोको भल्रीमांति माकृम है। हिन्दुस्तानी भल्गी 
भांति जानते है कि इरानके राज्यासनपर सर्देव शाहआब्यास नहीं है 
कि जो बात हो उसे अपनी इच्छाके अन्ुक्ूछ बनाले ओर बड़ी बड़ी 
चाताका प्रबन्ध थोड़ी सामर्श्मोेसे कर सके | यदि ईरानकी ध्च्छा 
हिन्दुस्तान पर आक्रमण करनेकी होती, तो उस समय वह चुपचाप 
खुम्त क्‍या चेठा रहता जब थोड़ेही दिन पहले औरंगजेब अपने 
भाशयासे लड़ रहा था, न कि इस समय औरंगजेबसे रुष्ट होता | उस 
समय तो दाराशिकोह, शाहजहां, खुल्तानशाजा ओर व्ूदाचित्‌ 
काबुलूका सूचेदार भी उसकी सहायताके लिये तैयार हुए थे, परन्तु 
उस पर कुछ असर नहीं हुआ था। उस अवसरपर यदि बह चाहता तो 
थोड़ीसी सेनासे भारतवर्षके एक बहुत अच्छे भागपर, अधांत्‌ 


०२ बनियरको भारतयात्रा । 
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काम्ुठले लेकर सिन्धुनदक किनारे बल्कि उससे भी आगे नक, 
आवफार पासक्ता-भोर इस प्रकार यहांके दरपक झगड़म अपनेफो 
मध्यरूथ दघना सकता | 

अस्पु, यातो बादशाह श्गनक्े पत्रहाम कोश ऐसी यात थी 
सवबधा सोरंगजब रस पलचीहीकी किसी बात या कार्पाई से रुष्ट 
ष्ो गया। इसका यह परिणाम हुआ फि एलचीके देहलीसे दधदा 
होनेके दोही तीन दिन बाद उसने यह कहा कि जो घोदे ईरानके 
बादशाहकी भोरस आये ह उनके पांवोकी नस ण्लचीने क्दया दी 
थी शोर स्सलिय डसन आक्षादी के वह सीमापर रोक दिया जाय 
ग्रेर सब हिन्दुस्तानी लॉडी भौर गुलाम जो यहांसे घह लेगया है उससे 
छीनलिये जाब । *न लाड़ी गुलामाकी संग्या चहुत अधिक थी भोर 
अकछालके कारण उनको उसने घहुनहीं सस्ते दामोम खरांदा था। 


गट भी कहा जाता है कि उसके नोकर चाकर यहांके बहुतसे घच्चा का 
चुगा ले गये थे । 

जय तक यह ण्लची देहलीम रहा तथतक आओरंगजेच शपने 

चार व्यवदारमस वहलही सावधान रहा; उसने चैंसा नहीं किया 
जैसा गाहजहांने प्रसिद्ध द्याहभव्यासके प्लचीके आनकफे समयम 
विया था | अर्थात्‌ इस समय छाटजहां यातों अपना बहुत यहुप्पन 
प्रय्ट मग्नाया ए सी हीनता दियाता जो याद शा हो के प्मी बाग्य नई । 
इन घाते।से डाहिशब्दयासका एलची उससे यहत नष्ट हा गया था । 


ये योर रानी हिन्ट स्तानियो की हंसी इड़ाना चयाटता हे, तब 
मोध लिंयी झद्ानियां कटसता है। प्रधम तो यह कि जय दाहजहा। 


हो आर डा 6! 


हु न हर] 
ते वोह साली से घर सी | :शानोी एलटयी पहैरइस्लानसा शग्दार पक 


हा * मत ।अज 
धागा डखदग मर पट, तुय उसत यह उदाय नलफाला रे हर बार आई 


दूसरा भाग | हरे 





और द्रबारेखासके द्वाराके फाटक तों बन्द करा दिये ओर केवल 
खिड़कियां खुली रहने दी, ताकि (बिना सिर झकाये कोई अन्दर आदी 
त सके | शाहजहांकों आशा थी कि इस उपायसे उसको इस बातके 
कहनेका अवसर मिलेगा कि ब्रानके एलचीकों दरबारम उपस्थित 
होनेके समय हिन्दुस्तानकी रीतिसे भी आधिक सिर झुकाना पड़ा था, 
परन्तु वह चतुर ईरानी परूची तुरन्त मतकूब समझ गया ओर 
शाहजहांकी ओर पीठ करके खिड़कीस घुला । शाहजहां यह देख- 
कर कि इस चालम भी वही बिजयी हुआ बहुत झंझलाया भौर घृणा- 
पृषेक एलचीसे बोला “ ऐ बद्वख्त, क्या तू अपने जेसे गधांका तबेला 
समझ कर इसमे दाखिल हुआ है १” एलचीने उत्तर दिया" बेशक 
में यही समझता था; क्‍योंकि ऐसे द्रघाजोमसे गुजरते हुए कौन 
इाखस यह ख्याल कर सकता है कि गधोसे मिलनेके सिवा वह 
किसी और जगह जाता है !”” 
दूसरी कहानी यो है कि शाहजहांने ईरानके एछचीकी किसी 
उद्ण्डतासे रुप्टले होकर उससे कहा “एें बदबख्त, शाहअब्बासके 
द्रवारम क्या कोई शर्रफ आदमी न था कि उसने तुझसे बेवकूफकों 
मेरे पास भेजा ? ” एलचीने उत्तर दिया “ क्‍यों नहीं; बहुतसे मुदद- 
ज्ज़िब ज़रफ लोग मोजूद है? मगर पह जिस बादशाहके पास भेजना 
होता है उसीकी लियाकतके म्ुआफिक एलची भेजा करता है ।”' 
तीसरी कथा इस प्रकार है कि एक दिन शाहजद्दांने #रानके 
एलछचीकों भपने साथ भोजन करानेके लिये बुलाया और स्वभावा- 
छुसार वह उसके छेड़नेके लिये अवलर देखता रहा। निदान जब 
एलचीने मांसमेसे हाड्इयां निकाल कर चिचोड़नी आरभ्म की तय 
शाहजहांने चुपकेसे उससे कटद्दा “एलची जी, छुत्ते क्या खायेंगे ? 





| चॉनियर्यकीा भाग्तयात्रा । 
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रद कि, की >ा १5 #5% + ] ू 
सन जयाप दया "खिचड़ी जिस घाहदाह उस समय बढ़े 


कक 


चावमस खा रहा था | खिचड़ी वह भे,जन है जा चावल और संग या 


हड़्दका एकमाबव उद्चयालनस थे 


न । 


ताद ओर जिसको हिन्दुस्तानके 
प्राय. लावारण छोग खाते है | फिर बादशाहने पूछा, " हमारे छाहर 
देहलीकी ( जो उस समय नया तेयार हो रहा था ) तुम इसफड्ानक 
मुकाइबलम कसा ग्याल करत हो 2? पलचीन उच्चस्थग्स उत्तम 
कड़ा “ चल्टाह बिलल्‍लाह, स्स्पाहान तो भापके डहरदी गदेका भी 
नहीं पहचता। रस बातकोा बादशाटड 


न 
एलान उसकी हेंसी उड़ार थी. क्याके 


च् 


प्रशेला समयझा, परन्तु 
दाहशहानायादयाों गये 
बहुनही कष्ट पष्चचानधाली हाती ६ । 

एक यह कष्टानी भी भारतके बसनेयाले इगानी कहा पाते थे 
कि जब शाहजहांने एट्ची को रस घात पर विश फ्िया कि सदट् 
टीक ठीक चनलाये कि ईशान ओर भाग्तवर्पके राज्योफी आाक्तिम 
परम्पर किनना शन्‍्तर हैं, तय उसने नियदन फिया कि " टिस्द्रस्तान 
१४ थी रानके घादके मुबाकिक थे ओर श्रान महज दूससी या 
तीसरी रानके चोद के मुताबिक इससे छाहजहाँ शपना बढ़ापस 
खमय कर बहुत प्रसन्न छुआ परनतु जद इसने रस देयवेय उन्तरका 
मनटय साया, जो यह था फि टिसास्सतानी राश्यका भन्‍न भय 
निय्ट हैं तीर ईरान दिन प्रतिदिन इस्मानी कर रहा है। रद यह मन 


कर्ज 


भें घटने झूता । 


+ न थम पक ञ्ज्या ा हर गा का कु न कक न 
सास्पसश राह ॥8 हिस्यसवासन झा इराीता रहना हू ४ पापला 
का ० 4 शी सा 
पु दाना शार धघाह सा दुए। 


है. 


हा 


कया फातु ढ़ कार 704।) दा नलिय अहम व ना सहा फ  इाहदु 


मर गाज एस लाधाओं एजया होना घा भसटा ६ शत 0 


दूसरा भाग । 55 
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करन या आल्षिपयुक्त वोलियां बोलनेवाले होनेकी अपेक्षा अद्बका 
ध्यान रखनेवाल और गस्भीर हा । 

शाहअब्यासका यह एलची यद्यपि इन ग्रुणोसे तो राहित थाही 
परन्तु आइचय इस बातका है कि वद् इतना भी नहीं जानता था कि 
अपने प्रण ओर सानको बचाय रखना उचित है, नकि एक स्थाधीन- 
चेता बादशाहकोी अपने ऊपर व्यथ रुष्ट कर लेना। एक घटनासे, 
जिससे उसके प्राण जानेम कोई बात बाकी नहीं रह गई थी, प्रकट 
होता है कि ऐसीही नासमझीके कारण उसने शाहजहांको अपनेसे 
नाराज कर लिया । बादशाहकों उससे इतना रंज हो गया था 
कि साधारण बातचीतम भी वह उसका तिरस्कार कर चेंठता, बल्कि 
यह भी कहा जाता है कि गुप्त रीतिसे उसने यह आज्ञा दे रखी थीं 
कि जब यह एलची द्रवारस आवे तब “ आम ? और “खास ” 
के रास्तेस ( जो एक लम्बी और तंग ग्ीके समान है ) एक खूनी 
हाथी उस पर छोड़ दिया जाय । निदान ऐसाही हुआ । यदि यह 
व्याक्ति कुछ चतुर और साहसी न होता तो अवश्य मारा जाता, परन्तु 
अपनी पाल्‍कीस वह ऐसी फूर्ताके साथ कूद गणा और उसके साथियों 
ने तथा उसने स्वयं इस प्रकार तौरपर तीर मारेकि हाथी भाग 
गया ओर उसके प्राण बचगये। 

जिस महीने इंरानक्रा एलची अपने देशको वापस गया दरचार 
मे मुलल्‍्लासालहका बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। यह बूढ़ा औरंगजेबका 
गुरु थाओर बहुत दिनास अपनी जामीरमे जो शाहजहांने उसे दे 
रखी थी रहता था । जब उसने खुना कि भाइयोकी पारस्परिक लड़ाई 
समाप्त हो चुकी ओर उसके चले औरंगजेबने अपने उद्योगम सफलता 
प्राप्त की, तव चह तुरन्त देहकीम आया। उसे पूण आशा थी के 





५६ घर्नियरकी भारतयात्रा | 


स्य्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्स्य््य्ल्ज्ज्जौ 
अब बह अमीराकी श्रेणीम हो जायगा । सो उसने दरयारके सभी 
प्रातिप्ठित और माननीय व्यक्तियाको अपना पक्षपाती यना लिया 
यहां तक कि कई लोगों बल्कि राशनभआारा येगमने भी औरंगजबयो 
याद दिलाया कि आपका माननीय और शादर्णाय विड़ान उस्नाद 





आपकी ओरसे मान अतिष्ठा दिये जानेका अधघब्य अधिकारी है । 
परन्तु त्तीन महीने तक त्तो औरंगजबने यह भी नहीं जानना चाहा कि 
धह द्रवारमे आता भी है या नहीं; परन्तु अन्तम जब उसको देग्यते 
देखते वह तेग भागया तब उसने आज्ञादी %ि मुल्लाजी पश्मान्त 
समयके दरबारंस उपसम्बित हो | ऐलाही हुआ । यहां केवल दामिवा- 
मन्द्खां ओर तीन चार दूसरे प्रसिद्ध विद्वान उपस्थित थे । यथपि 


में इस अवसर पर नहीं था. परन्तु यदि होता भी त्तो उस लम्दी 
चोड़ी बातचीतकों याद रखना असम्भप था जो आरंगजबन 
मुल्छासालहसे को थी | पर इस चिपयम जो झुछ भनत दानिद्दा- 
सन्द्खांके मुखसे खुना हैं उसका मतलब नीचे वर्णन फरना ६ । 
आअर्धात्‌ ओरंगजेचने कहा,--" मुल्लानी, पराद मेटर दानी यह 
तो फरमाइये कि आप हमसे चाहते क्‍या हु  बया जापया यह दाधा 
है कि हम आपको प्रयारक भाषल दृअके टमराम दाराोल परले 
शगर आपकी यही उ्रवादिया है सो पल इस गासरा साबित धच्सा 
जदरी है हि भाप किसी नियानिनस्तताक मूस्नहक भी के या मह। । 


चड) 
प्र ्त जे हा सह +.... 
महा करने कछि अगर शाप हमारा सालाम थे 


ही 


में ह्ससे शनूकार 
करने सी उद्गर ऐसीडी उशजस + सुस्द हक 


तशायियतन दारस्स, सारप 
टी व! ३ नि दर 25 का य अलग 2 हर हा हक अफकडक 
होते | साप देसका वसा राराधयययापता लाइन इंच था माम 
ह कर कर ह हर छा हर ना हि हा दा ा 
८ इग्य रीर लं । ्, ० हू 
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बाप | फरनाध्ये तो सही कि आपकी तालीमस कोनसी वाकर्फ़ायत 
सुझ्ते हासिल हु: हैं ! क्याके आपने तो मुझको यह बतलाया था कि 
तमाम फिरंगिस्तान (यूगोप) एक छोटे जजीरेसे ज्यादा नहीं हं जिसमे 
सबसे बड़ा बादशाह ओंवल शाह पुर्तंगा् था, फिर बादशाह 
हालेण्ड हुआ और उसके वाद शाह-इद्भुलिस्तान । फिरंगिस्तानके 
ओर वाद्शाहा मसलन फ़ान्स और अण्डल्सकी बाबत आप यह 
चताया करते थे के ये लाग हमारे यहॉके छोटे छाटे राजाआंके 
मुवाफिक है, ओर यह कि हिन्हुस्तानके बादशाहोम सिर्फ छुमायूँ 


है 6. 


अकबर जहांगीर ओर शाहजहांही ऐस शाहशाह हुए है जिनके आगे 
तमाम दुनियाके बाद्शाहोकी श्ञान व शोंकत मद्धिस है, ओर यह 
कि ईरान उज़बक काशगर तातार सयाम चीन और माचीनके 
बादशाह सलातीन हिन्दके नामसे कांपते है। छुबहान अल्लाह ! 
आपकी इस जुगराफियादानी और कमाल इश्म तारीखका क्‍या 
कहना है ! क्‍या मुझ जैसे शख़सके उस्तादकों लाज़िस न था कि 
दुनियाकी हरेक कीमके हालातसे मुझे मत्तिका करता सललन्‌ उनकी 
कूचत-अगीसे, उनके घसायक आमदनी ओर तज् जंगसे, उनके 
रस्मोरिवाज मजाहिब और तज़े हुक्मरानी ओर उन खास खा 
उम्रसे वतफसील और ऊुदा जुदा सझको आगाह करता जिनको वें- 
अपने हकमे ज्यादा मुफीद समझते है ? भेर जैसे शखूमवे, उस्तादकों 
लाजिम था कि वह मुझको इब्मताराख ऐसी सिलूसिलेबार पढ़ाता 
कि में हरेक सल्तनतकी जड़ बुनियाद्‌, असबाब तरक्की व तनज्जुली 
ओर उनके साथ उन घाक्रयात और गलातियासे चाकिफ हों जाता 
जिनके वायसलले उनमे ऐसे ऐसे इनकल्ावात होने रहे है | बनिस्व॒त 

इसके कि आप मुझको दुनियाकी कामिल ताराखसे आगाह करते, 

८ 


पट घर्नियरका भागर्तयात्रा । 
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हे हर 





रा 


आपने तो हमारे उन महाहूर व मारूफ बुछ्सुगक्ति नाम भी अच्छी तरह 
नहीं। बतलाय जो हमारी सल्तनतके बानी थे । इनकी सवानेउस्नी, 
खास तोरकी लियाकत जिनके बायप्त वे बड़ी बड़ी फतदात करनेफे 
काबिल हुए और उन फतृ॒द्वातसे पहले जो वाकयात जहर्म आये 
उनसे भी आपने मुझे नावाफिफ रखा। बावजूद कि बादशाहको 
अपनी हमसाया कीमाकी जबानोसे याफिफ होना जुझरी है मगर 
बजाय उनके आपने मुझको अरबी लिखना पढ़ना सिद्खाया । ध्स 
जयबानक सीखनेम मर्री उम्रका एक यड़ा हिस्सा जाया हुआ, मगर 
आपने तो यह समझा कि एक ऐसी जबान सिखाकर जो बगेर दस 
याग्ह बरस मिहनत क्रिये हासिल नहीं हो सकती गाया मुझ्नपर बड़ा 
भारी एहसान क्रिया। आपके यह सोचना था कि एक शाहजाद को 
ज्यादातर किन किन इल्मोंके पढ़ानकी फ़द्ररत है, मगर आपने मुझे 
ऐसे फनाकी तालीम दी जो काजियोके लिय मुफीद ६ शीर मर्णे 
जवानीके दिन वफायदा यच्चाकीसी पेढ़ाईमस बरवाद फिये । 


दूसरा भाग । ५९ 
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जाता है ?--क्या नमाज सिर्फ अरबहिके जारेये अदा हों सकती हे 
छोर बड़ी बड़ी इल्माहुनरकी बातोका जानया क्या अरबॉीहाके जग्यि 
हो सकता है ? आपने हमारे चालिद माजिदका तो यह समझा दिया 


कि [ ७ २. 


था कि हम इसे फिक्लासफी पढ़ाते हैं, मगर मुझ खूब याद है कि 





अी+ल जज 


कोण 


घरसा तक एसी बेहदा बाताले आप मेरा दिमाग परंञान करते रहे 


० 


जो पहल तो जल्दी समझदहीम नहीं आते थे ओर समझमे आ जानपर 
जल्द भ्ल जाते थे और ऐसे थे जिनकी दुनियावी मुआमलातमे झुछ 
ज़दूरत नहीं। आपने मेरी उमरके कहे साल ऐस्पाही तार्लामस खराब 
कराये जो आपको पसन्द थी, मगर जब में आपकी तालीमसे 
एलहिदा इआ तब किसी बड़े इल्मके जाननेका दावा नहीं कर 
सकता था, बज्जुज इसके कि ऐसी चन्द अजीब घ गर्गाब बातासे 
घाक्रिफ था जो एक अच्छी समझके नोजवान शख्सकी हिम्मतको 
पस्त दिमागकों खराब ओर तबी अतको हेरान करदेती हैं। - -- अगर 
आप मुझे वे याते सिखाते जिनसे जेहन इस काबिल हो जाता है कि 
बगेर सही दलीलके किसी वातकों तसलीम नहीं करता, या आप 
मुझ की वह सबक पढ़ाते जिससे इन्लानकी तबीझत ऐसी हो जाती 
है कि दुनियाके इनकलहाबातका उसपर कुछ भी असर नहीं होता और 
तरक्की या तनज्जुलीकी हालतमें चढ़ एकहीसा रहता है, या मुझे 
कुदरती बातासे अगाह करते -**--*-- तो से उससे भी ज्यादा आपका 
एहसान मानता जितना सिकन्दरने अरस्तृका माना था ओर अरणस्तृ 
से भी ज्यादा आपको इनाम अता करता | मुल्लाजी, नाकद्रदानीका 
झठा इलजाम ख्वाहपयख्वाह पुझपर न लगाइये । क्या आप यह नहीं 
जानते थे कि शाहजादोंकों इतनी बात तो जरूरही सिखाना चाहिये 
कि उनको रिआयासे ओर रिआयाको उनके साथ किस तरहका 


६० बानियरवाो भारतयादा । 
कमल कम लो है हल पक तन किश कप सन लि जब नम 


5 
के 


बताव करना ह्याजिम है ? शोर क्या सापकोा ओवलटी यड सायापट 
कर छना कछाजिम न था कि से किसी वक्त सगता ताजती सातिर 
बालक भपनी जान बचानेके लिये तलथार पकड़कर झपने भा 
टड़नेकफा मज़द' हाऊंगा. क्योकि आप सच जानने हे कि सत्ातोन 
डिख्दकी भोलादका हमेशा ऐसही मुश्यामिलात पेश झाने रहे? 


के 


पल. क्या झापन कभी लड़ाईका फन, या किसी छाहरका मुहासखरा 

करना, या फॉजकी सफआराईका नरीका मुझ सिखाया था यह 

मेरी खुशकिस्मती थी कि भेते इन सुशामिल्लामस ऐसे लायोसे दुद् 

लिया था जी आपसे जियादा शफ्लमन्द थ। पल, शपने गोययो 

चल जाएये भोर अवस काई न जाने कि आप कोन ६ भोर शापदा 
फ्या हाल :ं 

हम्ट्ी दिनाम पक ऐसी घटनाहों सटे जो ज्यातिवियाके लियहानि- 


कार्य थी! घात यह है कि एशियाक आधविकांश छोग फ्योगिपके 
ध्यं न हि न जी जी 
पस विस्वारसी # कि उनकी समहम ससारको एसा का? पान नद्ता 


2 


ओनप्चाप्नाकी चालपर निर्भर न करती हो! भार इसी कारण ये प्ररयक 


है 

फामम उदानिपियाल सलाह लिया के 
न बा ् गे हि की न मर न हा जन ; सम ्क 

दमा के समय भी जब फि होना शोरके कलधातय पाकपस् रात हा 


न. नम - ३७ * 
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खरे 9 का: खसनापाने अपने ज्याद्यान खास हम लछपायवपइता 


लक 


दूसरा भाग | दर 
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लोगाका ऐसे कष्टम द्राल रखा है और इसके ऐसे ऐसे बुरे 
परिणाम हो जाते है के मुझ बड़ा आश्चये होता है कि अबतक लोग 
कैप पहलेदीकी तरह इस विषयम विद्वासी बने हुए हैं; क्‍्याके 
सपग्कारी वा यसरकारी, प्रकट वा अप्रकट, कसाहो प्रस्ताव हो उससे 
ज्यातिषोका सूचित करना आवश्यक होता हे । 

वह घटना जिसका मे उल्लेख करना चाहता हूं यह है कि खास 
यादशाही सुमलूमान ज्योतिषी (नजूमी ) अकस्मात्‌ जलम गिर पड़ा 
सोर डूबकर मर गया। इस शोकजनक घटनासे द्रबारमे बड़ा विस्मय 
फैला और इन नजूमियोकी प्रसिद्धिम जोकि भाविष्यकी बाते जानने- 
घाले मान जाते है. बहुन धक्का छगा। यह व्यक्ति सदेव बादशाह 
ओर उसके दरवारियाके लिये मुहत्त निकाछा करता था; अतएव 
उपके इस प्रकार प्राणदे देनेसे लोगाकों बहुत आश्चय छुआ; क्योंकि 
एक ऐसा अभ्यस्त विद्वान जो घरसों तक दूसराके लिये भविष्यमें 
होनंवाली अच्छी अच्छी बात बतलाता हों उसी आपत्तिसे जो स्वयं 
उसपर आनेवाली थी परिचित न हो सका ! इसपर लोग यह कहने 
लगे कि यूरोपम जहां विद्याकी बहुत चचो हैं ज्योतिषीयों ओर भविष्य- 
वादियोकों छोग धोखेबाज ओर झूठा समझते डे और इस विद्यापर 
विश्वास नहीं करते, वरन्‌ यह जानते है कि छूत्ते छोगोने बड़े आद- 
मियाके द्रधार तक पईंचने ओर उनको अपना आहक बनानके लिये 
यह ढंग रच रखा है | 

सो लोगाकी ऐसी समझ विशेष कर निम्नलिखित बातसे जिसकी 
बहुत चचा थी नजूमी अधिक अप्रसन्न हुए । वह बात यह हे कि ईरानके 
प्रासेि्ध बादशाह शाह अब्यासने कहीं अपने महलम बगीचा लगाने 
की आभाज्ञा दी थी और इस कामके लिये वह दिन भी नियत कर चुका 


२ बीनियग्की भारतयात्रा ! 
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श्र 


था। बादआाही यागवान भी मेवेके कुछ वृक्षाक लिये एक उतिन स्थान 
चुन चुका था; परन्तु बादशाही ज्योतिषीने नाक भी चढ़ाकर कह दिया 
कि यादे सायत निकाले बिना वृक्ष लगा दिये जायेगे तो कदावि नहीं 
फूड फहगे। अतएव शाह अब्बासने जो उसकी बात मानकर सायत 
निकालनका कहा तो इसने कुछ पॉसा सत्यादे डाल आग अपनी 
पुम्तकक पृष्ठ उलट पुलटकर हिसाब लगाया भौर कहा कि नक्षत्रोक 
अमऊफ अमक स्थानोंस होनेके कारण उचित जान पड़ता है कि 
दूसरी घड़ीक घोतनके पहलेही वृक्ष लगा दिये ज्ञाय | बाददाही 
यागवान जो नजूमिया घा ज्योनिषीयास युछ पूछना व्यथ समझता 
था, रख समय उपम्धित ने था. अतः इसके बिना कि उसके आनकी 
प्रवीभाकी जांव गईदे खुदबाय गये भोर बादआहने अपने हाथोसे 


।। 


यू तोको स्थान स्थानम लगा दिया. शाकि भविष्यमे पूर्वन्‍्म्ृतिय 
गीतिवर कहा जाय कि ये वृक्ष स्वये शाह शब्यासके छगाय एए है । 
हर बागबानन जो अपने समय पर तीसरे पहर शाफर घआाफो 
लगा हुआ देखा तो उसे बढ़ा आहयर्य हुआ धर यह सिचारकर कि थे 
उस्त फ़से नहीं लगाये जो उसने वियारा शा, जसे सपा पहगह पर 
खाल ओर बादाम मे स्थान मे सादइापातोक पीये गाय हुए थ-तो उससे 
घन को इरा!डह भौर उन की जड़ापर मही होलरर रगया दिया । रात शहर 
दल रखी प्रशार रखे रहे । उ्थनियीस भी जाकर फिसोन यह थात 


बी आ रा! आप] टी 7 
तुस्त्त फकोषता  हस्फा यट प्रास्णाश एछउत ।क छोर दाह क धारा आह 


दागपागकी रेस पगग्या के लिये यह पर चुरा मर यडन लगा । 


छः 

चाप भी शागपाग उस रगय सूतहाया गाया। साइशाटडइ शा ये गा 
रू छा 

डर श३ ते कह 


फोधक खाध उससे पटा सत ये 


री 
20600 


थे न हे ४ 
ये हरदा खाखल लिप खाकर रद  $ 
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उनको उखाड़ डाला | अग्र क्या उम्मीद हे कि अग्र इस यागका काई 
द्रख्त फल लायेगा- क्याक्रि जो सायत नेक थी वह ग्रुज़र गई आर 
फिर नहीं आ सकती। ' बागवान एक स्पष्ट चादी गंधार मुसलमान था; 
नजूमीकी ओर तिरछी दृष्टिस दुखकर बोला "वाह, क्‍या अच्छी 
सायत निकाली ! भरे कमबख्त बदशशुनी, जरा झ्याल तो कर कि 
बस यही तरा नज़ूप्र हें कि जो दरण्त तेरे कहनेस दोपहर को लगाये 
गय वे शामसे पहलेद्दी रखड़ गय !” शाह अब्बास यह आकास्मक 
मजदार बात खुनकर एकदम हँसपड़ा ओर ज्योतिषीकी ओर पीठ 
करके षहांसे चला गया । 
थब दो कट्दानियाँ मे और कहता हैँ जो यद्यापि शाहज्ाके समय 
की हैं तथाप यह प्रकट करती हैं कि जब कोई बादशाही कमचारी 
मरता है तव सरकार उसका माल असबाय जब्त करलेती हैं। उनमेसे 
एक कहानी तो यह है फिद्रवारियोम नेकनासख्रां नामक एक प्रसिद्ध 
अमीर था। चालीस पचास बर्षके समयम बड़े बड़े पदापर नयुक्त 
होकर उसने चहुत सम्पत्ति इक्ट्ठी करली थी। ऊपर लिखी अत्या- 
चारपुर्ण प्रथाकी वह सदा घृणाकी हृष्टेसे देखता था; क्योंकि इस 
प्रथाके कारण बड़ बड़े भमीराके घराकी स्रियां सहसा ऐसी दारिद्रा 
ओर दयाकी पात्री हो जाती है कि अपना पेटपालन करनेके हिय उनको 
बादशादसे थोड़ी थोड़ी बाताकी प्राधना करनी पड़ती हैं और उनके 
पुत्र किली अमीरकी अधीनताम साधारण सिपाहियोमे नोकरी करने 
के लिये विषच्ञ होते हें। अतएव जब नेकनामखांका आन्‍्तिम समय 
निकट आया सब चुपचाप उससे अपन सब रुपये पलेतों निस्सहाया 
घवा स्तियों ओर अमीरोके ऐसे लड़काकों जो बंचारे सवारम 
नोकरों करके पेटपलन करते थे बॉट दिया और खाली बक्साकों 


ब्् 


९ 


रमन्‍वी'. 


६४ बनियरकाी भारतयाप्रा 
लाहक दुकड़ा, हद्ठाइया, पुराना द्रातया आर फर परान कापदास 
भरकर महरासे भरीभांति बन्द करा दिया | दानपत्रम छा 
श्नम जो माल असवाब बन्द हैं वह बादद्याह सलामतका है. भर 
खत्युके पश्चात्‌ लावधानीसे उनकी सवामे भज दिया जाय । 

नकनामखांकी सझत्युंक बाद जब ये बफस सरकारम पाचे तय 
यादशाह दरवारम ही उपस्थित था, इनका देखकर उसका जी लल्च 
आया ओर भरे दरबाग्म टसन इनके खाले जानेकी आात्या दी | जब 
य बक्स रुल तव उसे पसा हु.ख हुआ ओर ऐसी निराशा हक 
जिसका बणन करना आनावश्यक है। अत्यन्त लाश्शित होकर यह 
तुरन्त दरबारसे उठकर चला गया । 

दूसरी घटनाया हैं कि नेकनामस्ांक मरनेके कई ये बाद एक 
घनाद्य बनियांजों सदासने बादशाहका कमचारी था थार सपने 
देहाकी रीतिक अनुसार बहन सूद खानवाला था।मर गया। इसफे 
पत्नने अपनी मांस फुछ झपयाके बास्त लड़ना झगढ़ना शारम्भ किया 
परन्तु मातान रमसका अपफ्यय भार धदायामस दगाहर इस अापय 


रा 
सिज्ारउशण्य)।वक 


दनस्न *सफार किया, सथे उस स्तन दाटज डद्राक 


उसया पिता हो लाया काइम ( अथान पचि छारा दषध / 8 ट्रक 
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98.० 


नहीं, जोषदाराकों झिटककर बोली कि हटो, में अभी वाद्शाहले कुछ 
निवेदन करना चाहती हू ।” इसपर बादशाह वीछा कि अच्छा, जो 
यह कहता चाहती है कहने दो | तुढ़िया वोली “सरकार, मेरा पुत्र जो 


१4६ 


अपने पिताके मालका दावा करता है सो कुछ अद्गुचित नहीं हे, 
क्योकि वह पुत्र और उत्तराधिकारी है, परन्तु में हाथ जोड़कर निबे- 
दन करती हूं कि सरकारका मेरे पातिके साथ क्‍या सम्बन्ध हं जो 
सरकार एक लाख रुपया मांगते है?” झाहजहा यह छोटा प्रशन खुन- 
कर चहुत प्रसन्न हुआ ओर यह सोचकर कि हिन्दुस्तानका बादशाह 
होकर वह एक बनियेका सम्बन्धी कहा जायगा उसे वड़ी हेंसी 
आई । कई वार अद्टदहास करनके वाद उसने आज्ञा दी कि अच्छा इसे 
जाने दो और इसका माल असचाव कोई न लो । 

ओरंगजेब और उसके भाइयेंकी परस्पारिक लड़ाई जब सन्त 
१६६० ६० में समाप्त हो छुकी उस समयसे लेकर कोई छ वर्षों तक 
जब कि में मारतवर्षसे (बिदा हुआ जो जो घटनाएँ ध्यान देने 
योग्य हुईं उन सबको में यहां लिखना नहीं चाहता, यद्यपि इसमें 
सन्देह नहीं कि उनमेसे कुछके लिखनेसे मेरा यह अमिप्राय सिद्ध हो 
जायगा कि सुगलो ओर भारतवासियोंकी रीति नीति और विचारकी 
बात इस पुस्तकके पाठकाको चिद्त हो जायें, तथापि उन बृत्तान्तों 
को कही में पूण रीतिले कभी फिर लिखूंगा। इस जगह केवल उन्हीं 
लोगोंका हाल लिखकर सन्‍्तोष करता हू जिनके नाम इस पुस्तक 
आ चुके हैं । पहले शाहजहांके दृत्तान्तसे यह विषय आरस्म करता हूं। 


ओरंगजेंव और शाहजहाँ-चच्चपि औरंगजेबने शाइजहां 


को आगरेके किलेम बड़ी सावधानीसे कैद कर रखा था और किसी ऐसे 


ट् 


पड वर्नियरकी भारतयात्ा । 
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प्रबन्ध कभी नहीं चुकता था जिसके दिना उसके बडसे मिपत् 
जानेका कुछ शाका हाः परन्तु आंर सब प्रकारसे इससे सम्मान थोर 
अदवका बताव किया जाता था। शाहजहांका इन । 
रहसका भा अनमात दा गह था जनम चह ५ 
ग्रे उसकी पुत्री बंगमसाहव भी इससे मिलन पानी थी। मटलयी 

चने गानेयाली ज्ियां थादे 


हे 


| 


म्प्रियां भी जमे रसा? को 
सब उपास्वित रहती थी ओर ऐसे विधययोम उसकी कोट रच्छा सोगी 
नहीं जाती धी। भव शाधजहां घड़ा पविन्न भर छयरमक्त चन गया 
था, अतएव कई मुल्लाआाकों भी उसके पास जाकर उसे घम पुस्तक 
पढ़कर सुनानेकी परवानगी थी । घोड़े, वास शादि वह प्रकार 
शिकारी जानवरोके मंगाने सोर हारैना तथा मेटा आदिकी लहा- 


का तमादा देखनका भा उनमाते था। तात्पय या क्र शाग्गत्प 
) नही शा थार 


का बताव दाहजहांके साथ झया ओर घद्धास साल 
जहां तक चनता था वह अपन बृद्ध पिनाका हुए प्रफासस सततार 
करता था। बह इसके पाल शाविक्तास भटकी परतुए मज़ता सोर 


जनातिक धवितयाम उसका सलाट घबहुस रतत्त ५ 
घर अटण कर ता | उसके परद्दास, शा ये समय खमय धर छहय 
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भस्तु, ययपि औरंगजेब कई बाताम अनेक वार क्षमा मांग चुका था 
ओर चाहजहां उस बातको स्वीकार नहीं करता था, परन्तु मेरे इस 
कथनसे यह न समझना चाहिये के शाहजहांकी हरणक बात वह 
बिना कुछ उज़ किये मान लेता था; क्येकि मुझे ओरंगजेवके एक पत्र 
की लछिखावटके ढंगले विदित हुआ कि जब कभी वृद्ध बादशाह 
आज्ञाकी रीति पर उसको कुछ लिखता तब वह उसके उत्तरम 
साहसके साथ अपनीही बात पर ढ़ रहनेका ढंग दिखाता । में- 


े » डे 
ने उस पत्रका छुछ अऊधशा पढ़ा ह जां यह ६,--- 


बल 


५क्या इज़्र यह चाहते है कि मे सख्तीके साथ पुरानी रस्मोंका 
पावन्द्‌ रहे और जो कोई नोकर चाकर मर जाय उसकी जा- 
यदाद जब्त करूं * शाहाने सुगलियाक्ा यह दस्तृर रहा हे कि 
अपने किसी अमीर या दोलतमंद महाजनके मरनेके बाद बल्कि 
चाज ओकात तो दम निकल जानेसे भी पहले, उसके तमाम मालों 
असवावका पता लगा लेते थे ओर जबतक उसके नोंकर चाकर 
कुछ माली दोलत वल्कि अदना आअदना जेबर भी न बतला दे तव 
तक उनपर मारपीट होती और थे केद किये जाते । गोंकि यह 
दस्त्र बेशक फायदामन्द है मगर जो नाइनसाफी और बेरहमी 
इसमें है उससे कोन इनकार कर सकता है ? अगर हरणक अमीर 
नेकताम खां जैसा मामला करे या कोई औरत उस बेवा महाजनीकी 
तरह अपने मालकोी पोशीदा करले तो उसके हक बजानिब है या 
नहीं। में हुजू रकी खफगीसे बहुत डरता हूं और यह नहीं चाहता कि 
इुज़ूर मेरे तोरो तरीककी निस्वत गलतफहमी फरमावें । हुज्जूर फर- 
माते है कि तख्तनशीन होनेने मुझे खुद्राय और मगरूर बना दिया 
लेकिन यह खयाछ गलत है । ४० बरससे जियादाके तजरबेसे हुज्र 


६८ वर्नियरकी भारतयात्रा । 


खुदही खयाक् फरमा सकते ह कि ताजशाही किस कदर गिरादार 
चीज हे ओर बादशाह जब दरवारने उठता है तव किस कदर फिक्रे 
उसके दिलकां गमगान आर ददमन्द बताय॑ य्द्ती हैं । हमार जे 
अमजद जलछालुद्वीन मुहम्मद अकवरने इसी गरजसे सके उनकी 
आहाद दानाई नर्मी और तमीजके साथ सब्तनत करे अपने अहले 
सत्तनतकी ताराखमे अमीर तेम्रका एक जिक्र चतौर नम्नना लिख 
कर छपनी ओोलादकों उसकी तरफ त्तवज्जह दिलाई थीं। वह 
तजाकिरायों है।- जब तुर्की सुब्तान बजेद गिरफ्तार होकर अमीर 
तेमरके हुजू सम छाया गया ओर अमीर वहुत गोरके साथ उस 
मगरूर केदीकी तरफ देख कर हँस दिया तब वजेदने इस दरकतर्से 
नाराज होंकर अमी रसे कहा |के तुमकी आपनी फतहमन्दी पर इस 
कदर इतराना न चाहिय । दोलत ओर इज्ज़त बख्शना या ले लेना 

खदाके हाथंम दे। मुमाकित है कि जिस तरह तुम आज यह वातकरते 
हो कल मेरी तरद्द पकड़े जाओ। अमीरने जवाब दियाकिडानेया ओर 
उसके जाही दौलतकी वेसवातीसे मं खूबबाकिफ हूं ओर खुदा न कर 


कि मेकेसी मगल़व दुब्मनका छ्ता ऊ। भरा हसाका सबंध 


धावकक तुम्हारा दिल दस्माऊ, वात्क मुल तुम्द दस्ाकर अपना 


यह न 
धदसला दया; क्याक्र 


आर तुम्दारा बदसूरताक खयालने वशच्नयार 
तुम तो काने दो ओरम लगड़ [! मरे दिलम यह बात गुजरा कक ताज 


सदतचत एसा 


छ जाते है, दाला ॥क्र 


करता है जो कान भार 
०मालम होता है कि हुजूर यट खयाल फरमात 
दफियत चनिस्वत उन उसरके जिनका मे छुल्कद री आार सरतनत 


क्या चीज ४ ।जसका पाकर बाददाह घपना इसका 
स्दाएना छा उसका अपन एस बन्दाका सता 


लगठ दा । 
र्ट मेरी मस- 
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के भन्दरूनी इन्तजामके लिये निहायत जरूरी जानता हूँ नई नई 
फतृदात और मुल्कगीरीकी जानिव निहायत होनी चाहिये। इस 
अम्रस में हरगिज इनकार नहीं कर सकता कि एक बड़े शाहंशाह 
का अह्दे दौलत नई नई फतृहातकी चजहसे मुमताज होता और 
तरक्की करता है ओऔर अगर में ऐसा न करूं तो गोया अपने 
बुछुगे अमीर तेमरकी नस्लको धब्बा छगाऊंगा, मगर बहरहाल 
यह बात करीन इन्साफ नहीं कि मुझे काहिली ओर खामोश चेठे 
रहनेका इलजाम दिया जावे । क्योकि बंगाले और दकनमे मेरी 
फोजोकी मसरूफियतको तो हुजूर अबस खयाल फरमाही नहीं सकते 
ओर मे हुज्जू रको यह भी याद दलाता हूं।कि बड़ेले बड़ा सुल्कगीर भी 
हमेशः सबसे बड़ा बादशाह नहीं हुआ । देखा जाता है कि कभी 
कभी दुनियाक्रे अकसर हिस्से बिल्कुछ पहशी ओर नातराबियत- 
याफ्ता कोमोने फतह कर लिये हैं और निहद्ाायत वर्सीय सल्तनतें 
थोड़िही असम बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गई हैं । पस, हकीकत 
सबसे बड़ा बादशाह वही है जो रिभ्ायापरवरी ओर अदल व इन्साफ 
दीको अपना हासिल अम्न जाने | 

इस पत्नके शष भागके पढ़नेका मुझे अपसर नहीं दिया गया। 
अच में कुछ बाते उस प्रसिद्ध व्याक्तेके विषयर्म लिखना चाहता हूँ _ 
जिसको मौरजुमला कहते हैं और उन बातोंका वर्णन करना चाहता 
हूं जिनसे ओरंगजेब ओर उसके भाइयोंकी पारस्पा्क लड़ाईके बाद 
उसका सम्बन्ध रहा--ओर यह भी कि इस प्रसिद्ध व्याक्तिका अन्त 
किस प्रकार हुआ | 

मीरजुमछा[--वह्ञदेश पर आधिकार प्राप्त करनेसे मीरजुमलाने 
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जआजाके साथ बेसी निदेयता और वचेईमानी नहीं की जैसी जीवन 
खांने दाराके साथ वा श्रीनगरके राजाने खुलेमान शिकोहके साथ 
की थीं; चरन्‌ एक चतुर सेनापतिकी भांति उसने उस प्रान्तकों अपने 
अधीन किया ओर इसके बिना के किसी धोखे या कपर-व्यवहारसे 
शुज्ञाकों केद करे केघछ उसके राज्य छोड़कर समुद्रकी ओर भाग 
जानेके लिये विवश होने परही सनन्‍्तोष किया । खुल्तान छुजाकी 
लड़ाईका अन्त होनेके बाद मीरज़ुमलेीने एक खोजेकों एक पत्न देकर 
ओर्ंगजेबके पास भेजा जिसमें लिखा था कि उसके बाल वच्चोंको 
उसके पास चले जानकी अनुमति दी जावे | दक्त पत्रका एक 
अंश या हे--“ लड़ाई वजेरों खूबी खतमहों चुकी आरे चसुंकि में 
जईफ और बुड्ढाहों गया हूं हुज्ञरकी नवाजिशसे मुझे उम्मीद है कि 
इससे ज्यादा अहलो अयालसे मेरी जुदाईकों पसन्द न फरमाट- 
येगा | परन्तु ओरंगजेब इस चतुर व्यक्तिका मतलब तुग्न्त 
समझ गया; क्योकि वह जानता था कि यदि उसके पुत्र मुहम्मद अमी- 
नखांकी वंगालम भेज दिया जावेगा तो मी रज्भुमला भवद्यहीं उस प्रा- 
न्तका स्वतन्त्र अधिकारे। वननेका विचार कर बेठेगा और सम्भव है 
किइस विचित्र व्यक्तिका इतनेसे भी सनन्‍्तोप न हो | मीरज़ुमला 
चतुर, साववान, प्रातीष्ित, साहसी, वर ओर घर्यवान्‌ होनेके अति- 
रिक्त इस समय एक विजय पाई हुंइ सेनाका अफसर था ओर उसके 
सेनिक उसे चहुत मानते तथा उससे बड़ी प्रीति करते थे। उसका रो- 
य भी बहुन था। मारतवर्षका सबसे बड़ा प्रान्त उपके अधीन था ओर 
गोलकुण्डेम जो घटना हुई थी उससे अमाणित हो चुका था कि बढ़ 


पलक 2०-»पकपककयारप ९७ सधका २७ क७ऊ-२& ५ कत- उक 




















फैंसी तवीयतका आदमी हैं। अतारव ऐसे व्यक्तिकी प्राथना निम्स- 
स्ेंह भयानक पारिणाम लानेवाली होती | परन्तु ओरंगज्बइस 


दूसरा भाग । १ 





नकल +लत «5 >>» ५3 ल 3 ज3ल5ज+ हट ज-+ ०+५.८+->+८>५+5-3लञ5> «% ४०४>७-+-> +->+>5>+5 “ ७७-४5 +लअज5तज3-5+ ७55 


कक, हेड 


कप का रे /. ४ 
अवसर पर भा अपना अभ्यरत बाछूमाना आर चतुराइक भ काम 


मय कस 


लायाः अर्थात्‌ उसकी र््री पोत्र ओर पोतज्ियोका तो उसने भेज दिया 


है जे. ३. 


और उसे “अमीरुलउमरा”” की पदवी दी जो एक ऐसी पद्धी हे जिस- 
से बढ़ कए हिन्दुस्तानका बादशाह दूसरी कोई पदवी नहीं दें सकता; 
परन्तु उसके पुत्र मुहम्मद अमीनखांके लिये उसने ऐसा प्रवन्ध किया 
कि उसे दूसरे या तीसरे दर्जेके " मीरबझशी ” की पद्वी मिली 
ओर उसे सदेव दरवारम उपस्थित रहना पड़ता। बादशाहसे उसका 
पृथक होना यद्यपि असम्भव नहीं तथापि कठिन अवश्य था। इस- 
के अभत्तिरिक्त मीरजुमालाकों उसने चंगालका स्थायी सूबेदार 
बना दिया | 

सीरज्ञ़मछा जब सफलूमनोरथ नहीं हुआ तब उसने सोचा! 
कि यदि अच पुत्रके बुलानेके लिये अलग प्राथना की जायगी तो 
बादशाह अचश्य्य नाराज हो जायगा; अतएव उसने भी यही उचित 
जाना कि इन सरकारी इनामाके लिये धन्यवाद देकर चुप हो रहा 
जाय । इन घटनाओंकों जब एक वर्ष हो चुका तब ओरंगजेबने इस 
वबातका मनस ठोक निश्चय करके कि एक वीर सिपाही अधिक 
समय तक चुपचाप बेठा नहीं रह सकता और यदि उसे किसी अच्छे 
के साथ लड़ाई भिड़ाइस लगाये न रखा जायगा तो वह स्वये 
अपनेही राज्यके भीतर कोई न कोई बखेड़ा खड़ा करदेगा, मीरज़ु- 
मलाकों आसामके राजा पर जो एक बड़ा जबरदस्त ओर घनी 
राजा था ओर जिसका राज्य ढाकेके उत्तर ओर बंगालकी खार्डाके 
किनारे पर था चढ़ाईकी तेयारी करनेकी आज्ञा दी | 


आताम पर चट[ई-मीरछमला स्वये इस लड़ाईकी चिन्ता 


७२ चनियरकी भारतयात्रा ! 
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सम था, क्याकि उसकों आशा थी कि इस प्रकार चीनकी सौमा तक 





देश जीतनेसे बड़ी प्रासिद्धि प्राप्त होगी । सो जब ओरंगजेबका पत्र- 
वाहक वहाँ पहुँचा तव इसने सीरझुमलाको इस लड़ाई पर जानेके 
लिये पहीलेहसि प्रस्तुत पाया। ठुरन्‍्त वीर सिपाहियोके एक दलतने 
नावाम उस नदीके मागेसे कृच किया जो भासामसे निकली हैं और 
उत्तर तथा पूर्व ओरसे होकर एक दुर्गपर जिसको आजू कहते है और 
जो ढाकेसे लगभग३० “मीलके अन्तर पर हैं तथा जिसको आसामके 
राजाने वंगालके एक सूचेदारसे पहले छीन लिया था वह जा पहुंचा। 
वहाँ पहुंचने पर दूसही वार दिनके अन्दर दुर्ग जीत लिया गया । तथ 
मीरज्ञुमछा चमदाराकी ओरसे जो कि आसामका द्वार समझा जाता है 
चढ़ा ओर अद्वाई्स द्नकी रूम्दी यात्रा करके घह्ां जा पहुंचा। वहां 
लड़ाई हुई और राजा हारकर करगांवकी और जोकि आसामवी 
राजधानी और चमदारासे ११० मीलके अन्तर पर हे भाग गया 
परन्तु मौरक्युमलाने उसका पीछा किया और वहां भी उसे दम लेने 
नहीं दिया । घिना इसके कि जमकर लड़े अन्तम लाचार होकर 
राजा पीछेक्नो हटता हटता लासाकी पहाड़िया मे जा घुसा | करयांव- 
की जीतमें सेनाकी वहुतसा घन प्राप्य हुआ । ( करगाँव एक बढ़ा 
आर सुन्दर नगर है और व्यापारकी बड़ी मण्डी हैं: यहांकी स्त्रियां 
खुन्द्रताके लिये प्रसिद्ध ट ) 

अब यहांसे स्पपाही भागे न चढ़ सके क्योंकि च्याष्टि समयसे छुछ 
पटलेही आरस्म हो गग थी। इस देशमस चषोी टलस जोरोकी होती है 
कि गांवाका छोड़ जो कि छांटकर ऊंचे स्थानाम दसाये जान ६ सब 
जगह पानीही पीनी हो जाता हैं | इवर राज्ञाने आयसर पाकर सनाके 


न हे 


कआासपासके स्थानोफों गाय भेस बकरी तथा अन्न ज्याद्स साला 


दूसरा भाग । ७३ 
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कर दाला था | इस कारण यद्यपि सेनाने चहुतसा घन इकट्ठा कर 
लिया था परन्तु रसद्की कमी होनेके सबवसे वरलात समाप्त न होने 
तक घह घड़े कष्टम रही | अब मीरज्जुमला न ज्गगे पढ़ सकता था न 
पीछे हट सकता थाजयोकि सामने जो पहाड़ थे वे बहुतही दुगेम थे ओर 


€ [ ई 5 ० पा ।र ९ बे 
पछ हटना इस कारण काठत था।क पाना आर दुछदलका आधक्त्ताक 


र्‌ 

आतिरिक्तराजाने चतुराई करके चह रथान भी तोड़वा डाला था जिसपर 
से चमदाराका रास्ता था। अतएव बरसात भर लाचार द्वोकर उसे 
चही रहना पड़ा। यदि यह सेना किसी दूसर छोटी बुद्धिके सरदारके 
अधीन होती तो देगालका घापस छोटना कठिन था, क्योकि खाने 
पीनकी चीज़ वहुतही तंगीसे मिलती थी ओर राध्तोम इतना अधिक 
पानी एकत्र था कि सेनिक शीघ्र शीघ्र रास्ता ते नहीं कर सकते थे। 
घे इतने खुस्त होगये थे कि मीरज्ञुमछाकों श्रासाम पर विजय प्राप्त 
करनेका षिचार छाचार होकर छोड़ना पड़ा । राजा छुपचाप पीछे 
लगा चला जाता थ॥ परन्तु मीरहुमछा अपने दुरूकों इस ढंगसे 
पीछे हटा छाया कि उसके कौशलकी आर भी छ्वम पढ़ गई ओर 
घन सम्पत्ति भी चह अपने साथ बहुत छाया । लोटनेके समय आज्ू 
दुगंको खूब हृढ़ कस्के योग्य सेनिकाका एक दल वहां वह इसलिये 
छोड़ता ब्याया पक्के ज्यगामी व्षेके प्रारस्भमे बरसातसे पहले 
पहले फिर चढ़ाई की जाय । ज्याही वह चंगालमे पहुंचा त्योषह्ठी उसके 
दुलूमे बदहजमी फेली जिससे वह भी मर गया । जैसा के होना सम्भव 
था उसके मरनेसे चारो ओर एक विचिन्न धूमधाम फेल गई | बहुत 

से छोगाका कथन है कि वास्तवम भौरंयजेब चंगालका बादशाह अब 

हुआ अस्तु यत्रपि औरंगजवके साथ मौरजुमलाने जो उपकार किये 
थ उसके लिये वह कृतज्ञ था, परन्तु उसके मरनेसे वह कद्ाचिद इस 

१ ७ 


७४ चीनयरकी भारतयात्रा । 
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कारण दु खित नहीं हुआ कि उसकी आरसे उसे सदेव सद्योक्त रहना 
पड़ता था। इसीलिये इस खत व्याक्तिके पुत्र मुहस्मद अमीनखांका दग्वार 
भे ठुछाकर उसते उससे कहा-- “ अफमोस हे कि तुम्हारा शफोक 
घाप और हमारा निह्वायत मजछून और खौफनाक दोस्त चल वसा!” 
परन्तु फिर भी भमीनखाक साथ डसने अत्यन्त ऊपा ओर उदारता 
का वताच किया ओर उसको विश्वाल दिलाया कि अपने बापकी 
जगह अब हमको समझो | मीरझुमझाबी सम्पत्ति भी उसके मरने 


रे आ कक 


द अपने अधिक्रारंम न कश्के उरत उसके पुत्रक ही पास रहने 


84 | छा 
दि । 
्न्ड 


दी ओर उत्तरी तनस्ाह भी दन्‍्द नदी कराई, वल्कि स्थाया रूपम उसे 
मीरबख्शोंके पद पर नियुक्त ऋर दिया । एतनाही नहीं, यह ओर भी 
विज्ञघता की कि उसे एक सहस्य रुपया आधिक सासिक वेतन देना 
आरम्स किया । 

सु-अच मे बाड़ासा हाल औरगजेबके मामा शाइ- 
रताखांका लिखता हूँ जिलवा छुछ दूतान्त पदले भी लिखा जा चुका 
है। इसी व्याक्तिकी चहुरा। ओर कार्यक्रशछताने इसके सास ओरंग- 


दा 
छः ध्ज 

रह हर कर खनकभाकी 
तक ->. १३६९५ ०७ कक श्च्य है कै+ है यु झ्ः प्य्‌ पा द्र्पू तक 9 रा २१$ -+५ 
जबको बड़े ऊचे पदपर पदुचाया। ऊाप पढ़ डुके दे ढक ते 476 

के के छल जः सीग्र चाऊ हक “जी क्र जन २ 
लडाउसे पहले जब कि ओर्गजब राजथानास दराऊाक पनुद्ध लड़ुन 
च्प्जे जो का 


श- हक 75 व न्यु अप कल क्ष ट्र्हा श्र के चार 
गया, शाउस्ताखां आगरका सवंदार नयुक्त दा लुदा था। स्लक 
बाद वद दाजिणका खूबदार नियुक्त हुआ और अब मारज्मलाक 


ढ् 


श अं ; 
उत्यके याद चगालता प्रबन्बदतो और अमीसलडमराकी पद 


श् ५ हि? रा हर हटा कर अब चबक ० + कक भी बज, नर ता 55 
छू खाये पढाँका सनाझाता सत्पक्षत्ा सा इसाका गला । 


शाउस्ताखांग चेगाल पट एसी जिल कामया सार अपने ऊपर 


ः के कक कर 7: 
छिया इघरऊा दणन बकाया आाधूशयफक 55 दर: 5 डउाहट्य कक 
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स्थाताम लू जाकर प्रतिज्ञानुसार पुत्तगीजाके आनेकी वाट देखा 
करते थे जा उन सभाको बहुतद्दी थोड़े पल्यपर खरीद ल जात थे । 
बड़े हु खक्की बात हैं कि पुतंगीजाकी अवनतिके बाद झुगोपकी 
उसरी जातियाने भी चटगांवके इन लटेराफे साथ जिनको घमण्ड 


री 


है फिय एक वर्षमे इतने हिन्दुआको ईसाई बना लेते है जितनाकों 
पादरी सारे भारतवर्षस १० चर्षम नहीं बना सकते यह अनुचित 
व्यापार जारी रखा। ख़ोष्ट घधमके नियमाका इस प्रकार बराबर 
तोड़ते रहना ओर खुलाखुर्ला घर्मपुस्तकाकदी आज्ञाके दिरुद्ध 
काम करना[-- वाह ! क्‍्याही अच्छा ढंग हमारे धर्मके प्रयारित 
करनेका इन दुष्टाने निकाला है ! 
ये छोंग हुगलीम जहांगीरकी कृपासे बसे थे जो ईमसाइयोंसे 
बिल्कुछ बुरा नहीं सानता था ओर उनके वाणिज्य व्यवसायसे बहुत 
लाभ उठानेकी आश। रखता था । इसके अतिरिक्त इन लोगोने 
- उससे यह प्रातिज्ञा सी की थी कि हम बंगारूका खाड़ीकों समुद्री 
डाकुओसे झुराक्षित रखगे। परन्तु आाहजहाने जो अपने पिताकी 
अपेक्षा मुसलल्‍मानी धम पर अधिक श्रद्धा रखता था इस कारण 
उनकों अधिक दण्ड दिया कि वे न केवछ अराकानके डाकुओको 
साहस दिलाते थे वरन्‌ स्वयं बहुतसे गुलाम जो बादश्ञाही प्रजा थे 
अपने पास रखकर उनके छोड़नेसे इनकार करते थे । श्रतएव उसने 
प्रथम तो धमका फुसछा कर वहुतसा रुपया वसूल किया; इसके 
अतारिक्त वाद्शाहकी अन्तिम आज्ञाके बअन्लुसार जो जो कार्य 
उनसे कराने थे जब उन्‍्हाने उनको करना स्वीकार किया तव अन्‍्तमें 
* बेस करके नगर पर अधिकार कर लिया और प्राय; सबको शुलाम 
* भाकर आगरे भेज दिया । निकट समयके इतिहासामस इन छोगोके 


७६ वरनियरकी यारतयाज्ा | 
मल नल कक लत टी मटर सर दशक नए मिस मन टन किक 
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गेयाकी अनगिनत छझ्ाखाआ तथा घारियाम जा घुसते, चेगालके 


निचले भागके टापुओकों नप्द अ्रष्ट कर डाहूतेः प्राय. रो डेढ़सों 
मीलतक देशके भीतर चल जाते ओर जडां कहीं चाज़ार लगा 
३ आनन्द-महात्मद 
गते, अभागे केदिया 
ठञीजला डाहते। 
कि हम गंगा 


य खूब व 


होतो या ज्ञावी व्याहकी धूम होती या को 
होता वहां सदृत्ता जा पड़ते, लागाकों पकड़ ले 


सब स््चओज इन इकद्रय 


7|५ 


यु 
कण 


सात तथा उजडा हथा देखते ह । सिय 


4, 
3]7 
हा! 
श्प 
च्प 
/| 
गे 
हि | / 
धर 
हक है 
्ि 
6५ 
कक ते 
| 
५८ 
जे 
8 
53] 
य्प 


कै व 
..ँ प 


। पक ० शा शो 

दराओआथार जगला जानवराक झज्च दहा काह नहां रहता | इन 
२ ८५ 5 हक मी 60 पल ड्रः 

कादेंयाक साथ वे उड़ा दद्यताकऊा व्यबदार कप्त थ भार उपका यह 


समझ कर उन्ही स्थानोम चचनके लिय ल जाते थे जहांसे 
उनको पकड् कर लाते थे ! प्राय देखा जाता था कि वें युवा पदण 
जो झल भाग्यवद्ा भागकर उनके द्ाथसे चच गये ध झाज अपने 
घल्डे बापको खरीदरर उनके पउ्जेसे छुड्टानेका चत्न कर रह है । 
वा केदियाकी यह दशा होती थी कि यातों उनको लूट मारता 
काम सिखाया जाता था+बहनिक्क कि ये स्वयं खून खराबी करनेफ्े 


०. क शी का... छही के 

लक. स्व ध्य ला ्ज्क अिकनाक, जा मम स्स्फ जी टआ व्य 

इच्ह्दक हो जात थ+या गांवा क्‍्सल्ान सण्ट टॉमसक पघुतमाजाक 

जल आम जाने थे घग्न सास चेगदेशे ग्टनवयाल प्रमभौज 

हाय थे दच डाल जाते थ पसच उशक रएनत्राल एतनाज़ 
हे 8 8 लक ग की लक 6 तल 72 

भी रह बेखारोओं खरीद लेनम टुछ आगा पाछा ला करत थ । 


४475५ चख़ 
ध्ट्ट +, का हा 
च्क् नकद घः ् न्ट्ा ह। प्‌ | रु स्पा १02 ७ कै ३३१4 सं + 
- ग्ु ल्‍ शत 


हर ४ 
 सान का सात भरका रपये |भ्द्र 


ज्क 
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विचारसे जिसपर घे जापान, पेशू, एथिआपिया तथा अन्याय दशा 
मे चल थे इस प्राधनाके स्वीकार करनभ कोइ नई आशध्य्चयप्रद बात 





हो थी, परन्तु कहा जाता हैं कि गावांके अधिकारीने डाह ओर 
घमण्डके मारे इसे अरवोकार किया। उसको यह वात अचन्चाचित 
सालम हुई कि पुतंगारूका वादशाह ऐसे बड़े मामलेम एक ऐसे छोटे 
मलुष्यका कृतज्ञ बने । वास्तविक बात यह हे कि हिन्हुस्तानम 
पुतेगी जाकी अचनाति होनेका कारण उन्‍्हींकी छुरी काररवाइयां थी 
ओर जसा कि थे स्वर्य स्वीकार करते है इसको #श्वरके कोपका 
एक लक्षण समझना चाहिये । प्राचीन समयके पुतगीजाका भारतवर्ष 
से वड़ा नाम था । इस देशके वे बड़े छोग उनसे मित्रता करनेकी 
इच्छा करते थे । उस समय थे अपने साहस,अपनी धामिकता, अपनी 
घनाढ्यता ओर बड़ बड़े कार्य करनेमे प्रसिद्ध थे। वे ऐसे नहीं थे 
जैसे आजकलके पुतैगीज हैं जो प्रत्यक झुकर्मके अभ्यस्त हों 
रहे हे ओर जिनका हरएक नीच तथा दुष्ट काममे जी छगता है। 
इसी समयके हूगभग जिसकी बात में कह रहा हूं “सोनदीप' 
नामक टापू इन समुद्री डाकुआने अपने अधिकारस कर लिया था 
जो कि गंगाजीके मुखपर था ओर हज्चुओंकी रोक रखेनके लिये बहुत 
उपयोगी था। फरा जोआन नामक वह प्रसिद्ध बदमाश जो अगप्टीन 
सम्प्रदायक्रे महन्तोम ने था नहीं साछूम किस प्रकारकी चतुराई 
से वहाके अधिकारीको निकालकर बहुत समय तक इस टापुका 
एल छोटासा राजा बना छुआ था। ये वेही डाकू थे जिनका हाल मेने 
पहले लिखा है के वे अपनी “गललीस”” नामक नावोंमे चैठकर शुज्ञा 
के पास ढाकंप इसलिये गये थे के उसको आराकान ले जायें। 
उस अवसर पर भी इन दुछ्ठाने चतुदाई करके उसके अस्वाबके 





८०... ' बनियरकी भारतयात्रा । 
सन्दू कामसे बहुतसे जवाहरात निकाल लिये थे और अराकान पहुँचकर 
सस्ते मल्य7र उनको चुपचाप बेचते फिरते थे जिनमसे डचा और 
सुरोपियनोंने बहुतले हीरे यह धोखा दे देकर कि ये कच्चे हैँ उन 
मूखसि बहुत थोड़े मल्‍्यपर उड़ा लिये थे। 

में समझता हूँ कि जो कुछ मेने घर्णन किया वह इस यातका 
अनुमान करानेके लिये यरथेष्ट होगा कि मुगल बादशाहकों टन निदय 
लुटेराके कारण कितना कष्ट तरदूदुद और व्यय उठाना पड़ता था 
और उनके चंगालमे घुस आनेके डरसे सेनाएँ तथा “ गछीस '! नाव 
नाकाके रोकनेके निमित्त रखनी पड़ती थी | इतने पर भी उन दुष्टाफे 
कारण देशको बराबर कष्ट पहुंचता रहता था। ये डाइू इनमे साहसी 
कोर अपने कामम ऐसे चत॒र थे कि केवछ चार पांच गलास नावाम 
बेठऋर चढ़ आते थे ओर वादशाही नावाको खीच ले जाकर नष्ट कर 
डाछते थे | अतएव घंगालकी सूवेदारी पाकर शाःस्ताखांने उन 
दण्ड दनेका विचार किया। इसमे उसके दो मतलब थे; एक तो यह 
कि अपने प्रान्तकों उन निर्देव छुटेरोके वारस्वारके आक्रमणले 
बचाना और दूसरा अराकानके राजापर चढ़ारे करना था उसको 


उस निर्देयताका फल चखाना जो उसने ह “न ठाज्ञा आर उसके 


फे पथ गाकि ओ। > प्रक्िण 2 
घालबनया के साथ का था; क्याक झा द्रप्राद गा 
हुआ कण का! रच) कह ढ ५ 
उसक मार ज्रानका घााला लो भार ६ मं 
ज्त्य्ट दा द य्र्डां नह है ड््चाल 
सद्य र/सलाय। 5 बादइयआाहा तय 
टह्माम थे महं सम्मानक हे ' 
जज था 
क आधार ८ ह 
रई 
अरदु आटरः चारका हु 


दूसरा भाग । * प्‌ 
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शास्तेम पड़ते थ सूबे मार्मल अराकानकों सेना ले जाना बहुत 








जी चर 


फठित था ओर उत द्राकुआके कारण जो सम॒द्री छड़ाइम घिशेष 
निषुण ध जलूमागसे भी जाना नहीं हो सकता था, अतएवं उसने 
डचासे सह्ठदायता लवा डचित्त समझा । जिस प्रकार ईरानके आधि- 
कारी शाह अव्यासने अगरेजोसे 'मन्नता करके हुरप्लुज टापूपर 
अधिकार कर किया था उसी प्रकार इसन ड्चाकी सहायतासे 
अराकान पर अमर कर छेना चाहा | वदावियाके गवर्नरक पास 
कुछ शर्तोंके साथ ऊपर लिखी वात्तका प्रचन्ध करनेके लिये अपने 
पएलचीको भेजा ओर यह सन्देसा कहला दिया कि आइये हम आप 
मिलकर अराकान पर अधिकार करले । बटावैयाके अधिकारीने 
इस कारण यह चात सहजम स्वीकार करली कि इस उद्योगमे सफ- 
लता हानेले भारतवर्षसे पुतगीजोका आविकार कम करनेका (जिससे 
डच-कम्पनीका चहुत छाभ था ) अचसर हाथ आता था। निदान 
उसने अपनी ओरस लड़ाईके दो जहाज बंगालकी भेज दिये ताकि 
वे शाइस्तखांकी सेनाको खुगमताले चरगांवसे पहुँचा दूं । इस बीच 
मे शाहस्ताखांने भी 'गछील ' आदि घड़ी बड़ी नावे बनवा ली थीं; 
अतएव उसने उन डाकुओको इस प्रकार घमकाया कि यदि तुरन्त 
अधीनता स्वीकार नहीं करोग तो नष्ट ऋष्ट कर दिये जा भागे, क्योकि 
फोरंगजेधत अराकानके राजाको दण्ड दनेका पक्का निश्चय कर लिया 
है और डचाके युद्धके जहाजाका एक बहुत बड़ा घेड़ा भी जिसका 
तुम लामना न कर सकोग बहुत शीघ्र आनेषाला हैं । सा यादि 
तुमम बुद्ध दें ओर अपन चालघच्चाकी सलछाई चाहते हो तो राजाकी 
नौकरी छोड़कर वादशाही सेवाम आ जाओ । तुमको जितनी 
आवश्यकता होगी बंगालम जमीन द दी जायगी ओर राजाके 
र्‌१्‌ 


८० वबानयरका भारतयात्रा । 
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सन्दूकोमसे बहुतसे जवाहरात निकाल लिये थे और अराकान पहुँचकर 
सस्ते मल्ययर उनको चुपचाप बेचते फिरते थे जिनमसे डचा भौर 
युरोपियनोने बहुतसे हीरे यह धोखा दे देकर कि ये कच्च है उन 
मूखसि चहुत थोड़े मल्यपर डड़ा लिये थे। 

में समझता हूं कि जो कुछ मेने घर्णन किया वह इस यातका 
अद्भुमान करानेके लिये यर्थेष्ट होगा कि मुगल बादशाहकों टन निदेय 
लुटेराके कारण कितना कृष्ट तरदूदुद आर व्यय उठाना पड़ता था 
और उनके वेगालमे घुस आनेके डरसे सेनाएँ तथा " गछीस ' नावे 
लाकाके रोकनेके निमित्त रखनी पड़ती थी । इतने पर भी उन दुष्टाफे 
कारण देशकों बरावर कष्ट पहुंचता रहता था। ये डाकू इतने साहसी 
झोर अएन कामम ऐसे चतुर थे कि केवल चार पांच गरीस नावाम 
बैठकर चढ़ आते थे ओर बादशाही नावाको खीच ले जाकर नष्ट कर 
डालते थे। अतएव वंगालकी सूचेदारी पाकर शाहस्ताखांने उन्ह 
दण्ड दनेका विचार किया। इसम उसके दी मतरूव थ, एक तो यह्द 
कि अपने प्रान्तकों उन निर्देय छुटेगेके बारम्वारके आक्रमणसे 
बचाना ओर दूसरा अराकानके राजापर चढ़ाट करना तथा उसको 
उम्र निदयताका फल चखाना जो उसने खुछतान छाजा और उसके 
बालवबरूचों के साथ की थी; क्योकि ओआरंगजबकी दृद्ठ प्रतिणा थी कि 
उनके मारे जानक्रा बदला के आर इस उदाहरणल आसपारुके 


सब रशसायो ठिजा दे कि बादणाट्टी छलछक लाग चाट केसीटी 


दशा हो मश॒ब्यत्व भोर सम्मान साथ बतोच किय झान 


के भविकारी ४ | 


कक, है हि को क्र टक ५ लक ती 

अस्पु आउस्तायनि अपन विचार की पटली बात ता बड़ा साव- 

० कक श् बा -_-- ७ के ब न 

घानी भार चतुरा-के साथ पूरी का । नदी नालाक कारण जातक 


दूसरा भाग । ह घर 
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शस्तेम पड़ते थे सूबे सार्मसल अराकानकों सेना ले जाना बहुत 





फठिन था ओर लत द्ाकुआके कारण जो समद्री छड़ाइम घिशेष 
निपुण ७ जरूमागसे भी जाना नहीं हो सकता था; अतएव उसने 
रुचासे सट्दायता लगा डचित समझा । जिस प्रकार इईरानके अधि- 
कारी शाह अव्यासने अगरेजोसे मिन्नता करके हरसुज दापूपर 
भाधिकार कर छिया था उसी प्रकार इसन डचाकी सहायतासे 
चराकान पर अमर कर लेना चाहा । वटावियाके गवरनरक पास 
कुछ शर्तोंके साथ ऊपर लिखी बात्तका प्रबन्ध करनेके लिये अपने 
एलचीको भेजा ओर यह सन्‍्देसा कहला दिया कि आइये हम आप 
मिलकर अराकान पर अधिकार करके । बटावैयाके अधिकारीने 
इस कारण यह चात सहजम स्वीकार करली कि इस उद्योगमे सफ- 
लता हानेल भारतवर्यसे पुतंगीजोका आविकार कम करनेका (जिससे 
डच-कम्पनीका चहुत छाभ था ) अचसर हाथ आता था। निदान 
सने अपनी ओरस लड़ाईके दो जहाज बंगाछकों भज िये ताकि 
शाहइस्तखांकी सेनाकी खुगमताले चरगांवसे पहुँचा दे । इस बीच 
से शाहइस्ताखांते भी ' गलीस ' आदि घड़ी बड़ी नाव घनवा ली थीं; 
अतएव उसने उन डाकुओको इस प्रकार घधमकाया कि यदि तुरन्त 


हु 
कै 
चे 


आधीनता स्वीकार नहीं करोग तो नष्ट घष्ट कर दिये जाआगे, क्योंकि 
ओरंगजेधन अराकानके राजाको दण्ड दनेका पक्का निश्चय कर लिया 
है ओर डचाके युद्धके जहाजाका एक बहुत बड़ा घेड़ा भी जिसका 
तुम लामता न कर सकोग बहुत शीघ्र आनेषाला है । ला यादि 
तुमसे घुड्ी हे और अपन बालघच्चाकी भल्ताई चाहते हो तो राजाकी 
नोकरी छोड़कर वादशाही सेवाम आजाओ । तुमको जितनी 
आवश्यकता दोगी बंगालमे जमीन द्‌ दी जायगी और राजाके 
११ 





८२ बीनयरकी भारतयात्रा । 
श््य्प्प्य्प्य्य्य्ख्ख्ल्ल्ल्ज्ज"---------न्‍. 
यहाँ जितता वेतन मिछता है उसका दूना मिलेगा । 
इसी समयके लगभग इन डाकुर्भोने अराकानके राजाके एक यह 
पदाधिकारीको मार डाला था | अच यद्यपि यह बात तो ठीक मालम 
नहीं कि राजाके दण्ड देनेकी चिन्ताने इन्हे डराया या शाइस्ताखाँ- 
की धमकियों ओर आशाप्रद प्रतिज्ञाआने असर किया; परन्तु यह “ 
निशुचय है क्रि एक दिन इन हुष्ट पुतंगीजों पर ऐसा डर छाया के 
एकदम चाह्गेल पचास शलीसाम बेठकर ये बेंगालकों चल पड़े भौर 
ऐसी जल्दीम भागे कि स्त्री बच्चे ओर माल अस्वाय भी फाठनतासे 
झपने साथ ले सके । शाइस्ताखां इन नये मुलाकातियास बड़ी 
शिष्टताके साथ मिला; चहुतसा घन भी उसने इनको दिया और 











ढाकेम इनके चाल चच्चाके रहनेके लिये अच्छा बन्दोवस्त कर दिया | 
इस भांति उसके उत्तम वरतावाका इनको ऐसा भरोसा होगया फि 
यादशाही सेनाके साथ छड़ाई पर जानेकी इन्होने स्वये इच्छा प्रच्ट 
छी। 'सोनदीप ' नामक टापू पर चढ़ाई करने ओर उसे जीत लेन 
भे (जो कुछ दिनाले अराकानके राजाके आधिकारम चला गया 
था) थे सम्मिलित हुए और फिर बहांसे बादणशाही सनाके साथ 
घरगांवकों गये | अब यद्यणि डचाके वे दोनो लड़ाईके जद्दाज भी 
जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है भा पहुंचे, परन्तु शाइस्ताख्खा 


ने उनकी झपाका धन्यवाद करके कहला भेजा कके अब आपके कष्ट 
कत्ट को 

फरनेकी कुछ आवश्यकता नहा ६ । 

चैगाऊम इन जहाओकी मने भी पेखा था ओर इनक अफसरास 

मेरी 


मुलाकात भी हुई थी जा यद्द कट्त्त थ 
सम्दारने केवछ जपानी जमाखध ओर रुज़ा थ 


४ कि ध्स एईिन्‍्दृस्थानी 
प्र 


हमयी टाल दिया।-भपती प्रातिक्का पर कुछ ध्य 


दूसरा भाग । ८३ 
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शाउस्ताखांका बर्ताव इन पुतंगीजोंके साथ यद्यपि घेसा नहीं है 
जंसा इनके कामेके विचारसे ड्वोना उचित था, परन्तु हां घह इनके 





लाध उसी ढंगका व्यपह्ार कर रहा है जिसके थे योग्य है| उसने 
घटमगांवले ता इनको उसखंडृही दिया हे ओर अघ य अपने बाद्ध 
बच्चा सभेत उसीके अधिकारम है, तिपसर अब इनकी सहयताकी भी 
अपेक्षा नहीं रही, अतएथ शाइस्ताखांने समक्ष लिया है कि इनसे जो 
प्रतिज्ञाएँ की गई थीं उनमेंसे एकके भी पूण करनेका अब प्रयोजन 
नहीं है । सो, कई कई महीने बीते जाते है ओर पेत्तनके नामसे दुक 
फूटी कोड़ी भी इनको नहों दी जाती है; वल्कि शाइस्ताखां इनके 


और दु८ हे कि जिस राजाने इनपर बड़ी बड़ी कृपा की थी उरसीके 
लाथ इन्होने बेइमानी की; अतः इनपर भरोसा करनासुर्खता हे । इस 


भांति शाइस्ताखांने उन पुत्तगीजाको शाक्तका प्रदीप बुझा दिया 
जिन्हाने धगालक निचले भागम महा अन्येर मचाकर सारे देशकों 
खुनसान तथा उजाड़ कर दिया था। यह बात पीछे माछूम होगी कि 
शाइस्ताखाकों ऐसाही सफलता अराकानकी चढाईमे भी होती 
६ या नह।| । 


आरंगजेबके पुत्र--(हुदम्मद छुछतान और झुइस्मद सुअ- 
 दृत्तान्त ) महस्मद खुलतान अब तक ग्वालियरके किलेम 
परन्तु कहा जाता हैं कि अब उसे अफीम नही पिलछाई जाती 

र मुटम्मद मुअज्जम पूर्वेवत्‌ अपनी बुद्धिमानी झौर चतुराईकी 
चालपर चला जाता हैं; परन्तु एक घटनास ऐसा जान पज़या हैं कि 
कदाजित्‌ बादशाह उससे कुछ रुष्ट था ओर इस रोषका कारण 


नि 4] | 


दा के 


८8 वर्नियरकी भारतयात्रा । 
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यातों यह होगा कि झपने पिताकी चीमारोके समय उसने बोड़ 
अनुचित कार्य किया होगा था कोई ओर अज्ञात कारण होगा। यह 


९ 


भी हो सकता हे कि बिना किसी प्रकारके रापषके कवल उसके 
साहस आर आज्ञाकाग्तिकी परीक्षा छेना इष्ट रहा हो । अस्तु, एक 
दिन भरे दरवारभ आरंग जेबने उसको यह आज्ञा दी के“ एक 
छोर जो पहाड़ोसे उतर आया हे आसलपासक छोगाकों तकलीफ 
दतादे, उसको जाकर मार आभो |” उस समय यर्याप बादशाहके 
प्रधान शिकारीदे साहस करके कह्दा भी कि अरमन, थे वे बड़ें 
जाल भी तो साथ जाने चाहिय जो इसी भयकर शिकारके लिये बने 
डै, परन्तु ओरंगजेवने बड़े झखेपनसे उत्तर दिया क्रि “नहीं, उनकी 


की 


कोई जरूरत नहीं, क्याकि ठाइहजादगीकी उमरम ता हमन इस किस्म 


के एहतेयातांका कभी खयाल भी नहीं किया ।? यह घात उसने 
इस ढेग पर कही के छुछ्तान मुअज्जमकी बिना कछ आपात्ते किये 
उसकी आज्ञा माननी पड़ी। यद्यापि इस उद्योगम दा तीन आदमो 
मारे गये ओर के घोड़े घायल छुए भार जेर चाट खाकर गजकमार 
के हाथी पर झपदा) परन्तु मार लिया गया | जबसे खुलतान मु भज्जम 
का यह साइटस प्रकट हुआ तग्रसे ओरंगजब उसके साथ बड़ी प्रीधि 
का बताव करने लगा, बाल्कि दक्षिणी खचदारी भो उसका देगा । 
परन्तु टसम सन्दद नहीं के इसने उसका इतना घन या शांधकार 
नहीं दिया कि इसकी ओरसे दुछ गका कम्नका हग धासा । 


७ 228 
€ श्यदा 

हावत खां 

काता हू । इसने भी सब्तमे कायुलक 

आश्गजबके मम्मुय अपस्थित हो 


पड 


व) अध मे खादुलके सरदार 


| 
कप 


हावल सांका जिक्र 
सविनउत्यस दाथ फायपमार 


के 


हुसरा भाग । ट्ज्‌ 
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जाना ही उाचित समझा ओर ओरगजदबने भी इसके साहसका विचार 
फरके इसे क्षमा कर दिया ओर कहा--“ऐसे सिपाहीकी जान बहुत 
कीमती हऐ । झपने मालिक ( शाहजहां ) के साथ इसकी वफादारी 
तार्गीफके लायक है।” अपराध क्षमा करनेके अतिरिक्त ओरंगजेब 





ने गा यशवन्त्सिहके स्थानस जो कि शिवाजीके विरुद्ध शाइ- 
स्‍्तास्लाकी सहायताके लिये दक्षिणकों भेजे गये थे इसने दक्षिणका 
सूधेदार भी नियुक्त कर दिया। परन्तु हां इस जगह यह बात भी 
बतला दनके योग्य है कि भेटकी उन वस्तुआके अतिरिक्त जो महावत 
खांने गोशनआरा बेगमका दी थीं १५--१६ सहस््र अशार्फियां 
ओर बहुतमे *रशानी ऊँट तथा घोड़े उसने स्वयं बादशाहकों दिये । 
अतपव आश्चर्य नहीं कि इन भेटानेही ओरंगजेबकों नम्न कर 
दिया हो । 

महायतखांके साथ काब्ुलका बृतान्त आ गया है इस कारण 
इसके पड़ोसी कन्दहार प्रान्तका ध्यान भी आपसे आप मेर जाम आा 
जाता है; अतएवं उचित है कि उसका घणन भी दो एक पृष्ठमे 
कर डाछूं। यह प्रान्त वत्तेमान समय ईरान राज्यकों कर देता हे । 
इसके चृत्तान्त विशेष इसकी उच्त राजनीतिक हेष ओर झगड़ोकी 


हि 
९4५ 


चातेका जो इस देशके कारण ईरान और भारतघषंक बादशाहों 
मे परस्पर होते रहते है बहुत कम लोग जानते है । 

अतएव विदित हो कि यह देश ओर इसकी राजधानी जो इस 
हरे भर सुन्दर प्रान्तम एक सजबूत दुगे है दोनोकों “ कन्दहार 
कहते है भर इसपर अधिकार करनके लिये ईरानियो तथा मुगल 
बादआइहोाम परस्पर बहुत दिनां तक सयानक लड़ाइयों होती रहो 
है। अकचर बादशाहने इसको इरानियोले छीन लिया था आए 


| बरनियरकी भारतयात्रा । 
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उसके समय तक यहां मुगलाहीका अधिकार था, परन्तु इसके बाद 
इरानी शाह अवठबासने उसके पुत्र जहांगीरसे उसे फिर ले लिया । 
शादजदांके समयत अडीमु राद खांकी विश्वासवातकता से जो यहां का 
प्रवन्धकत्तो था ओर शाहजहांसे मिलकर उनकी शग्णम चला गया 
था यहदेंश पुन. मुगल राज्यके अन्तगत हो गया। अलीमुरादके एसा 
करनेका यह कारण था कि इरानके द्रबारमभ उसके चहुतसे शज्र थे 
और चढ़ मऊी भांति जानता था कियदि उस आक्षाका पालन करनमे 
जो कन्दहारका हिसाव समझानेके विषेयम मिली है त्र्टि करूंगा तो 
छुरा पारणाम होगा। अस्तु, इसके बाद शाहअब्बासके पुत्रने घिराव 
डालकर उसको फिर जीत लिया। यद्यपि शाहजहांन दो बार सेना 
भेजी पर दोना ही बार उसे सफलता नहीं हुई। पहली बार तो उन 
इवासघाती इरानी अमीाराके कारण सफलता नहीं हुई जो शाहजहां 

दरवासर्म उदठचतम पदापर आझृढ़ थे और प्रकटम उसेक 
तेषी थे परस्तु बास्तववम अपने देश ( ईरान ) की भलाई 
चादते थे। इन्होंने घेरके समय बिलकूछ जी चुराया और राजा 
झार्वोनिदकों जिश्दोंने अपना झण्डा उस दीवार पर जाऋर गाड़ा 
था जो पहाहइसे सबसे अधिक निकट था जरा भी सहायया न 

३ 


हक 


हे? औः ४) 


पहुँचारई और दूसरी बार औरगजेयकी डाहके कारण सपाझ्या ने 
हुई जिसने उस मार्गसे जो अगरजा पुनैगीजे अभन और फरों 
सीमियोंकी तोपोंसे दीवास्के एक भागके टुट जानेने बना था 
प्रवेश करना ही स्वीकार नहीं किया | चात यह थी किस चढ़ास्का 
सारम्प दाराने किया था जो उस समय अपने पिता छ साथ काछुल 
मे था और और गब॒की यह घात पसन्द नहीं थी वि डस उद्योगम 
सफलता होनेंकी प्रशंसा उ्का ( अथान्‌ दाराका ) मिले । यया। 


जा 


दूसरा भाग । <७छ 
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शाहजहांने एश्रनाकी पारस्परिक लड़ाईलसे कई वर्ष पहले तीसरी 
घार भी कन्दृहारका घेरा करना चाहा था; परन्तु मौरजुमलाने रोक 
दियाथा ओर जैसा कि में पहले कह छुका हूं वहांके बदले दक्षिणपर 
चढ़ारकी सलाह दी थी। अलीघुराद खांने मीरज़ुमलाकी रायका 
बड़े गस्भीर भावंस अल्‍्ुमोदन किया बालक यह विचित्र बात कही 
कि "जबतक कोई सझसा ही नमकहराम उसका फाटकन खालदे या 
हुआुर तमाम इंरानेयोंकों जो हुजूरकी फोजमे हैं खारिज न करद 
ओर इस सजमनका हृश्तहार जारी न फरमा द्‌ के बाजारी छोगो 
से जो फोजके लिये रसद लाघषेगे किसी तरहका महसूल न लिया 
जायगा तबतक कन्दृहारका किला कभी इज्ुरके कब्ज्ञेम नहीं 
आ सकता ।* 

कई वर्ष हुए औरंगजेबने भी यातों उस पत्रले जिसको ईरानके 
बादशाहाने भेजा था या उन अनुचित बरताधोंके कारणसे जो 
उसके दूतके प्रति इरानके दरबारम हुए थे उसने कन्दृहार पर चढ़ाई 
करनेकी तेयारी की थी; परन्तु ईरानके अधिपातिकी मृत्युका सम्बाद 
खुनकर उसने चढ़ाई रोक दी और यह बात बनाई कि हमारा 
हृदय इस यातको स्वीकार नहीं करता कि एक लड़के पर जो अभी 
गद्दी पर चेठाहै हम चढाई करे !'--पर जहां तकमें अनुमान करता हूं 
पिताकी गद्दी पर बेठनेके समय शाह खुलेमाचकी उमर २५ घबसे 
कर नहीं होगी। 

कचरा हक 
आरगजबके हतेपी-भद में मोरंगजेबके प्रधान प्रधान 

स्तेहियांका जिनमसे प्रायः सभीको बड़े बड़े पद दिये गये थे बणव 
करता भारम्म करता हूँ । 


८८ वर्निय(की भारतयात्रा । 








विदित हो के उसका सामा शाइस्तार्तां तो जैसा भे पहले कह 


का हू दक्षिणकां सूबेदार बनाया यया ओर जो सेना पहां, काम 
रही थी उसकी अकसरी भी उसीको दी गई। अन्त वंगालकी 
सूधेदारी भी उसने प्राप्त की। इसके अलावे अमीरजांका काठु लकी, 
खलीालछुल्लहर््रांका छाहारका ओर मीर बाबाकों अलाहाबादकी, 
ज्ुलफीकरखां को पटनेकी ओर लीवदीखांके पुत्रकों जिसके पिताकी 
सलाहसे खज्जुआा स्थानम छुलतान डाजा हारा था सिन्धक्षी सूघ- 
दारादीगई।फाजिलखां जिसकी योग्यता और सलाहसे औरंगजबको 
बहुत कुछ सहायता मिली थी. खानसामों नियत हुआ ! देहलीकी 
सूबेदारी दानिशमन्दर्खांको मिढी ओर इस प्राचीन रीतिके अनु सार 
कार्य करनेसे कि हरएक अमीरको प्रातः ओर सम्ध्याके समय 
सलाम फरनेके लिये दरबारम जाना पढ़ता है ओर यादि फाई 
इस नियमके विरुद्ध काय करें तो उसे ज्ुमोना देना पड़ताई पह 
इसलिये क्षमा कर दिया गया हैं कि उसको पुस्तकावलाकनस यद्टृत 


*४/ (|| 


प्रेम है ऑर इसके अतिरिक्त एक भोर बादशाहा कामम भा उसे 
बहुत समय लगाना पड़ता है| दवियानतस्ाँका काइ्मीरकी सूचदारा 
0 8 ५2१20 277/ 28 ५ 

मिली जो यद्यपि दुरगेम झोर छोटा देश है पर एसा छुन्दर भार 
हरा भरा है कि हिन्टुस्थानफा खर्ग कहा जाता है । 

काइमौर देशा अकवरने कपद उ॒पायलें जीता था । इस देदइका 
वहीकी भाषाम एफ घहत खुन्दर इनिहास है । उसमे यह्/ांक्ते प्राचौत 
राज़ाध्येका वहा मनोहर छृत्तान्त हैं । यहां एस बलवान राजा 
हो गये दे जिनके तापमे हिन्दुस्वान तो फ्या छेफा टापू सके था। 
झह्ांगीए दाददाउने फार्सों भाषाम रखे रतिद्रासका सामप्ल 
शहुयाद फराया हे । इसको एक प्राति मरे पास भी है। यह बास भी 
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छोड़नके य.ग्य नहीं हैं कि निज्ञावतखाकों अन्तम राजाडीकी सेवाम 
रहजान+क कारण ओरंगजबने उसके पद्स गिरा दिया | अब उन दो 
दुष्ट मनुप्या अर्थात्‌ जीवनखां और नाजिरका हाल बाकी रहा | 
जीवनखांके विषयम तो में आगहडी लिख छुक़ा हू कि उसको उसके 
कर्म्माका फल मिलगया.पर नाजिरकोी क्या दुशाहुई यह नहीं माल़ूम। 
शिववजी--गशांवन्तलसिह और जयसिहका द्वत्तान्त यद्यपि ६ छ 
गड़बड़ है पर में उसके स्पस्ष्ट करनेका प्रयन्त करूंगा | विदित हो कि 
बीजापुरम एक मलनुप्यने विद्रोह करके कई दुर्गी। आर बन्द्रगाह। पर 
जो वीजापुरके बादशाहके अधीन थे अधिकार कर लिया था। 
उसका नाम शिवाजी है। शिवाजी चतुर ओर साहसो पुरुष हें 
ओर अपने मरन जानकी उसको तानिक भी परवा नहीं हैं । जिस 
समय शाइस्ताखां दृक्खिनम था तो वह शिवाजीकों बीजापुरक शाह 
से भी बढ़कर जबरदस्त पाता था यद्यपि शाहके पास बहुत बड़ी 
सेना थी ओरचें राज भी उसकी सहायता करते थे जो अपने बचाव 
के लिये उससे मिल जात थे | शिवाजीका साहस ओर उद्यम इससे दी 
समझ लना चाहिये कि यद्यापि झाइस्ताखांके सिपाही चारो ओर 
उतरे हुए थे ओर औरंगाबाद नगर दीवारोसे घिरा हुआ था परन्तु 
तिप्तपर भी यह वीर और साहली पुरुष कुछ धाड़ले आदमी छकर 
एक रान श्ाइसताखांके सकानमें जाही घुला ओर यदि सलवधान 
होनम कुछह्ठी ओर विलूम्ब हो जाता तो जझ्ञाइस्ताखाके सब माल 
अस्बाब पर आधिकार कर लेता क्योकि इसी विचार से वहचढहां गया 


कल 


था। उस्त समय झाइस्ताखा बहुत घायल छुआ जोर उसक।.-एन्न त्तों 


स्थानसे तलवार निकालते समय मारा गया। 
श्र 
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उनको घह ओऔरगजेबके पास ले जा रहा है उसकी तीन बार नगी 
तलवार मारनके लिये उठाकर बहुत डराया धमकाया, परन्तु उसने 
जवाहरातका पता नहीं बताया ओर यहूदियाकी इस बातका कं वे 


९ 


रुपयेकों प्राणाले अविक प्रिय समझने है भल्ली भांति निवाह किया। 
सूरतकी घटनाके बाद ओरंगजेबन राजा जयसिहको दाक्षिणका 
सनापति नियत किया और मुहस्मद्‌ छुअज्जमकों भी उनके साथ 
भेजा, परन्तु इस वाजक्ुमार ( मुअज्जम ) को किनी प्रकारका 
अधिकार नहीों दिया | सबसे प्रथम राजा जयाभहने शिवारज[ के 
सबसे बड़े टुगंपर आक्रमण करना आरम्भ किया, परन्तु व बीच 
चीचम प्रतिज्ञाएँ भी करते जाते थे, जिनका यह पारिणाम हुआ के 
शिवाजीने स्वयं दुगे छोड़ दिया ओर यह झते स्वीकार कर ली कि 
बीजापुरकी चढ़ाईमे ओरंगजेचकों सहायता पहुँचाऊंगा | उम्र मसय 
ओऔरंगजेबन शिवाजीकों राजाकी पदृवी दी ओऔर उसके पृत्रकों 
द्रबाग्योम प्रविष्ट करके पुररुकार नियत कर दिया। 
इसके कुछ दिन बाद फार व पर चढ़ाई करनेका विचार छुआ। 
उस समय ओरंगजेबने शिवाजीकों बड़े आदर ओर सम्मानका पत्र 
लिखा जिसमें उनकी चीरता उदाराचित्तता साहस्त आदिकी बड़ी 
प्रशंसा था। राजा जयसिहने भी उस मय लिखा कि हम आपके 
सम्मान और जीवनके जिम्मेदार हैं । अतएवं शिवाजी निश्चिचन्त 
द्ाकर दहला गये | परन्तु शाहम्ताखाका स्त्रा उन [दना दहलाम था 
वह शिवार्जासे बहुत द्वेष रंखती थी ओर बराबर कहती थीं कि 
इसने मेरे पुत्रकों मारा ओर पातिको घायक किया है अतएव इसके 
कद करना चाहिये । सो लक्षण छुछक्षण ओर यह देखकर करे तान 
चार अमीर चुपचाप ताकम लगे रहते है एक रात शिवजी भेस 


&9 घनियरकी भारतयाहा । 
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बदलकर चहांसे चले गय | इनके चले जानेका वादशाही बेगमाको 
'ख हुआ आर जयमिहके घड़े पुत्रपर उनको निकल जानेम 
सहायता पहुँचानेका सन्देह किया गया; अत' उसे दृरवारम आनेसे 
मनाही कर दीं गई | 
ओर्ंगजब जयम्िह ओर उनके पुत्र अधथात्‌ दानाहाँसे यातो 
वाम्तव्म या केवल दिखानेके लिये प्रकाशम स्ष्ट जान पड़ता था इस 
कारण राजा जयसिहको यह सन्देह हुआ कि कहीं घढ़ इसी घहानस 
डनका राज्यही जब्त न करले ! अतपव बड़ी शीघताम देश को बचाने के 
लिय वे दक्षिणसे लोट परस्तु रास्तेम ही घुर्द्ानपुरस उनका हेह्ान्त 
हो गया । यह खबर सुनकर ओोस्ंगजेबन ऐसा शोक प्रकट किया और 
इनके पत्रके साथ ऐसी सहानुभति दिखलाई और उसके पिताके 
राज्य पर भी उसको चहाल कर दिया कि इसपर चहुतमे लोग यह 
कहने लगे फकि शिवाजीका चला जाना भी ओऑरस्ंगजेबका उस ओर 
विजेप ध्यान न देनेसे हुआ | ऐसा कहनेवाले छोंगय कहते थे कि 
फ्ेश्गजचन इसी कारण शिवाजीके चले जानेसे इहरज नहीं स्गमग्ा 
कि चह ऐसा चाहतादहां था क्याक बगमस द्ावाजास नाराज़ था । 
दाक्षणक गाज्य-श्ब मे दाक्षणक्री घटनाआ पर मा एक 
शाट्टि डालना चाहता हट जा एक एसा दृश ह वक्त ४० घास ल 
झराड़ावन भाम घना रहा ह और जमक नामसत्त मुगल यादशाह 
< हर न ध्<्‌ ल्‍ ० 
गांटकुण्डा ओर बीजापुरक राजाआ तथा उनका अपक्ाा छोटा 
गणीक आधकारयास ऊल्झ हा रट्त ४ | जब तक दाट्षणणक राज्याक्त 
नग्डाऋ चृत्तानत आार रन घड़ ) घटना आास जा इस सास हालत 
ग्टती है भलीभांति जानकारी न हो जाय तब तऊ हन लड़ाई झगड़ों 
की यान भच्छी तरह समझम नहीं मा सकती । 


हि] 
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घिदित हा के प्राय' दा सा वर्षाले सारतवष्कक छस भागहो 
जो पाश्चमक्की ओर व्म्भातकी खाड़ीसे आरम्प दाकर पृ० दिशाप 
जगन्लाघक निकट चैगालकी खाड़ी तक ओर दक्षिणम कन्याकुमारी 


पक 


तक फेला हुआ हैं आर जो युगोपक्रे नकशेम “ ग्रेट इण्डियन पनित्त- 
खुडा के नामले लिखा हुआ है बह दशा थी कि कदाचत्‌ कुछ 
पहाड़ी स्थानाकों छोड़ यह सारी भमि एक स्वतन्त्र राजाक आधिकार- 
से थी परन्तु उसी बेशके अम्तिम राजा रामराजकी अयोग्यसाके 


९ 


कारण चह।र्चशाल भ्रमि खण्ड विखाए्डत हो गई आर यहा कारण है 
कि अब वह ।जैन्न भिन्न जातियाफे कई अधिकारियोके अधीन हें। 
बात यह थी के रामराजके पास गुर्जिस्तानके तीन गुलाम्थे 
जितको बढ़ हर प्रकार खुखी प्रसन्न और सन्‍्तुष्ट रखता था.यहांतक कि 
उसने उनको नीन बड़ बड़े प्रान्तोका अधिकारी भी बना दियाथा | एक 
उन सब जिलोका आधिकारी नियुक्त हुआ जो इस समय सुगलोके 
अथीन हैं। यह प्रान्त बीजापुर पुरन्धर और सूरतसे लेकर नर्मदा 
तक फेला हुआ था ओर इसकी राजधानी दोलताबादम थी । दूसरा 
गुलाम दस प्रदेशका गवनरवनाया गया जो इस समय बीजापुर राज्य 
केनामस प्रामेद्ध है । ओर तीसरेको वह प्रदेश सुपुदे हुआ जो गाल- 
कुण्डा कहा जाता है | संक्षेप यह कि ये तीनों गुलाम बड़ेही धनवान 
ओर बलवान हो गये ओर इस कारण के ये तीनो श्ीया हो गये थे 
जो ईरानवासियाका साधारण धम्म था इस राज्यके ईरानी दरबारि- 
योसे इनको बड़ी सहायता मिलती थी । कोई न कहता ।के ये हहन्दू 
क्यों न डोगये, क्याकि हिन्दू नहीं चाहते कि कोई दूसरा उनके 
घार्मिमक भेद्ले छाम उठावे, अतएव यदि वे चाहते तोभी हिन्दू नहीं 
चन सकते ७े । 
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कण्डाबालाका बचा रहना कुछ उनकी इस बुद्धिमत्ता आर काय- 
कॉशलके सख्वसे मी था फफि अपंते अपार धनमसे वे छिपी रीतेसे 
सद्‌व चीजापुर-तरेशके पास सहायता भेजते रहते थे ओर जथ 
कभी चीजापूर पर आक्रमण होंनेकी आशंका होती थी तब अपनी 
सेसा भी सीसा पर भेज [दिया करते थे जिसम कि भ्रुगल वादशाद्व 
पर यह वात प्रकट हो ककि गोलक॒ण्डा न केवल अपने बचावषक लिये 
प्रस्तुत है परच्‌ यादि बीजापुरके लिये कठित समय आधे तो च्ढ 
उसकी स्हायता करनेके छिय भी तेयार हैं । इसके आत्तरिक्त यहद्द 
भी जान पड़ता है कि सुगछ सेनापातियोकों वहुत कुछ घूस भी दिया 
जाया करता है और इसी कारणसे वे गोलक॒ण्डाके बदल घीजापुर 
पर चढ़ करनेकी बात सदा यह कह कह कर उठाया करते हे कि 
बह दौरूतायादसे अधिक निकट है । और जबसे औरंगजेब और 
गोलकण्डाके वत्तेमान' बादशाहले परस्पर छुछ बात ने हुई हे तबसे 
असलमें तो औरंगजेब हीका चढ़ाई 'करनेका कुछ विचार नहीं जान 
पड़ता | कदाचित्‌ सन्धिके दिनसे औरंगजेब उस प्रान्तकों अपना दी 
समझता है. आर इसालिये 'कि गोलकुण्डाचाले बहुत समयस्ते ऋर 





देते ॑ ओर बहुत सा बन, वहांकी बनी उत्तमोत्तम चननर्ज. पंठ 
स्वणद्रीय भार सयामक हाथा व आात वध करका राेपर नोज्ल 
रहते है और भब गोलऊकुण्डा आर दोलतावादके बाद क्ञाई पन्ना 
ढये सी नहों रद गया हे जो किसी शजन्नुके भविकारने दो आओ 
समझता है कि एकढ़ी वारकों चढ़ाई उस राज्य दर विजय >पप्त्‌ ऋर 
लेनेके लिये यथेष्ट होंगी। परन्तु मरी समझने झोरंगरेंद मोल कप्डा 


ले लेनेन इसक जआतारक्त आर कैसा ऋग्गे नही सकता के 
कदाचत वाजाइरका बादशाह इस आानश्नका ३ 








हि 
| 


८ बर्नियरकी भारतयात्रा । 





दिन उसके आगे भी न आधे कहीं म्वये दाक्षिण दम मास्कट मचा- 
नान आरम्भ कर दे | आशा हैं कि ऊपर लिख ववरणस पलक 
अनुमान कर सकगे कि प्रुगल-राज्य और गालकुण्डाम परस्पर किस 
प्रकारक सम्बन्ध 6 ओर इसमे तो छुछ सन्दृहही नहीं ।कगालडुण्डा 
की अचस्था आनश्चित हैं । 
मीरज़ुमलाकी बताई स्रक्तिमेभीरंगजेबन जबसे काम कियाह 
त्यल गालऊुण्डाक भधिकार्राका साहस जाता रहा है और तभी 
से राज्यकी लगाम भी उसन ढीली छोड़दी हैं | दशक प्रचाटत 
नियमके अनुसार वह न तो कभी दरबारम जाकर य्रठता है और न 
न्याय भीर छासनके काम करता हैं| यहां तक कि ड्संस दुर्गर्की 
दीवार के बाहर निकलनका भी लाहस नहीं रह गया ईे जिसका 
यह स्वभावम्द्ध परिणाम हुआ है कि देशम प्रबन्ध और कुदशा 
फेल रही है और दरवारी तथा अफसर न ता अब बादशाह का कटा 
मानते ई ओर न उससे कुछ प्रीतिष्टी रखते इई बल्कि घोर अत्याचार 
कर्तेई्दाइसमे प्रजा जो भवत्याचारासे वहुन दु खरित होरही ४ घहुत चीद्र 
रश्गजबकी अधीनता स्वीकार करी क्‍्याक उसका शासन 
गालकुण्डाकी भपेन्ना उत्तम और न्यायपृण हट | 
अब में था ड्रासा वर्णन उन बाताका करता हूं शिनस इस राज्य 
की खराब दद्याका प्रमाण प्रकट होता है । उन घाताम एक ना यद्ट ४ 
कि १६६८४० म जबाक मे गालकुण्डाम था आार्गजबका सार 
पक दत यह सनंदसा लेकर परेचा कि या तो १८ हजार सवार बी जा+ 
पुरकी लड़ाईके लिय उपस्थित को या आप भी सामाना फरनेऊे 
लिय नेयार हो जाय | इसपर दययापि राज्यन सना नद्दा भज्ा परन्तु 
इतने २ ५ब जा दस धहृजाए रूपा चव, १९८.प सर<८ ६4 सिकत थे 
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उस भसजदिये | इससे आरंगजब आर भी आधिक प्रसन्न छुआ। 
श्मके अतिरिक्त दृतकों उस्तन चछुत आदर किया आर बहुतस तोहफे 
स्‍्वय उसे दिये तथा औरंगजेबर्के लिये अनक बहुम॒ल्य चीज भेजी । 

ढुसरी बात यह है कि ओरंगजेपका जो दूत गोलकुण्डाम रहता 
पैघह भाठा जारी करता है, परवाना नेता ऐ ओर लोगों पर इच्छा- 
नुसार अत्याचार करता है,-संक्षेप यह कि बह रुवये यादशाइके 
छुल्य ऐ। 
तीसरीबात यह कि मीरज़ुमलाका छुत पुषम्मद अमीनखांका, जो 
केघल ऑरंगजेचके दरबारका एक भरमार है, गोलकुण्डाम इतना 
अधिक रोब हे कि उत्तका “ तापता ” अर्थात्‌ उनका दछाल या 
शुमाश्ता जो सछलीपटनमे रहता है बन्द्रगाहके हाफिमकासा पाधि- 
फार रखता है; व्यापारकी समस्त वस्तुएँ खरादता है, बेचता है, 
जहाजों पर माल चढ़ाता है, उतारता है, परन्तु महर्यूलके नाम एक 
कोड़ी भी नहीं देता है और न उसके कामाम कोई हस्तक्षेप कर सकता 
है। विचित्र बात है कि इस वेशभ मीरज्ुमछाका इतना रोब था कि 
उसके मरनेके बाद उसकी सम्पत्तिके साथ यह रोब भी उसके पुश्नकों 
प्राप्त हुआ ! 

चौथी बात यह है कि कभी कभी डच छोग गोलकुण्डाके व्यापा- 
रियोके समस्त जहाजाकी मछलीपटनकी बन्द्रगाहमे रोके रख्तते हें 
ओर जब॒ तक यह बादशाह उनकी बात नहीं मान लेता तवतक 
उनको बाहर नही जाने देते है । मेने स्वय॑ उनको इस बादशाहइक 
प्रति ऐसी अचछाचित बात कहते छुना है--/ मछलीपटनके श्ासन- 
कप्तोने हमको अंगरेजाके एक जदह्दाज पर जबदेस्ती भधिकार करनसे 
क्यो रोका * छोगाको हमारे विरुद्ध अस्जशस्त्रक साहित भेजकर 

(रे 








्ट चॉनियर की भारतयात्रा | 


हमारे इस इराद्म बाधा क्‍या डाली ? हमको यह धमदी क्यो 
दी कि तुम्हारी कोठीको जला दूंगा ओर तुम परदशी बद्माशोकों 
मरवा डालेगा 47 

पांचवां लक्षण इस साम्राज्यकी अधनातिका यह है कि यहांकी 
मुद्रा अच्छी अवस्थाम नहीं है ओर इस कारण इस देंशके व्यापार 





तब 
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को हानि पहुँचानेवाली हे । 

छठी बात यह हैं कि यहांतक तो नौचत पहुँच गई है कि पुतंगीज 
भी, जो यद्यपि अत्यन्त हीव ओर दरिद्र देशाम है, इसको लडाईफी 
घमकी देंनेम नहा ।हिचकते ह आर कहते हं कि यदि सेण्ट टामस 
नामक स्थान ( जो कह वष हुए इन्हाने स्वयं गालकुंण्डाके बाद दाहकी 
इस विचारसे दे दिया था कि डच, जो इनसे यरूम अधिक ई, 
का उन्हे द्‌ दंतका दुदुशा इनको न सागनी पड्ठ ) हमकछा ने हेग तो 
हम मछलीपटन तथा दूसरे स्थानोपर आधिक्रार कर लटे और लूट 
लेगे | परन्तु टन बाता पर भी गोलफुण्डाम ही कछ दुछ्िमान लोग 
मुसस यद कहते थ कि बादशाहकी बुद्धिमानीम कुछ भी शन्‍्तर 


न 


ट्रिले 


रा रे 


नहीं आया है। अपने चित्तकों यद्द अव्यवस्था-यदह दु 
दा ओर राज्यके मामलास पेसी बपरवाट उसने केबल दाद भोफो 
घोान्वम डालनक लिये बना रखी हैं आर उसया पक ऐसा पत्र एं 
जो बहाद्दी ततआामिजाज चलता पुत्री आर ऊंच स्ययालफा हज सका 
जानवृझकर उसने दसराकी इृष्टिस छिपा रखा है । टस पृत्रका यह 
समय पर राजगद्टीपर बिटा देगा आर जा प्रनिज्ञाएं डसने आरंग- 
ज्यसे कर रखी ६ इन सबका भनलठसा जायगा ! 

सम मे रन बाताके सत्य शोर आसत्य हानका निर्णय दूसरे 


समयक लिय छोड़कर कुछ याने बीज्ञापुर के बिवयरी लिफना घाहा 


दुसरा भाग । ९९, 
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हूं। यद्यपि इस राज्यके साथ सोंगल बाहशाहकी प्रायः लड़ाई मिष़ाई 

रहा करती है, तथापि अघतक यह स्वतन्त्र ओर स्वाघीन कद्दी जाती 
है। परन्तु असल बात यह हैं कि जो सेनापाति बीजापुरकी छाई 
पर भेजे जाते है वे उन दूसरे सेनापत्तियाकी तरह जो ऐसीडी अन्य 
लड़ाध्यों पर भेजे जाते है सेनापाते बने रहनेके शोकम इस वातकों 
अपने पक्षम छाम समझते हे कि दग्वारसे दूर रहकर सेना पर राज- 
सी ढंगपर पुक्ूपत जताने है ओर इसी कारण अपने कामसे वे टाल- 
मटोल कगम्ते रहते हें तथा तग्ह तरहके बहानासे लड़ाइकों जो उनके 
मतलबके सिद्ध हानेका कारण हानके अतिरिक्त उनकी आमदनीका 


श्र न के कप ऊ ओ.. का हक 
भी द्वार होती हैं बेमतलब घढ़ाते रहते है | यही कारण ह कि भारत- 


धर्षम यह बात प्रामिठ्धसी हो गई कि दृक्षिण देश तो हिन्दुस्थानी 
सिपाहियाकी रोटी और गुजाग हैं| 

इसके आतिरिक्त बीजापुर राज्यम पहाड़ाके भीतर दुरगेम स्थानों 
से इतने दुगे ओर गढ़ियां है ।क्ि ज्ञिवपर विजय प्राप्त करना बहुतही 
टुस्साध्य हैं; ओर जो देश मोंगल-साम्राज्यसे मिलता हुआ है उससे 
यह पिशपषता हैं कि जरू ओर भोजनकी सामग्री वहां मिलती ही 
नहींविशेष कर उसकी राजधानीके एक|जलहीन और अज्नहीन भ्लमिपर 
अवाश्थित होनके कारण बहुनही खुहृढ़ स्थान है; यहांतक कि पीनेके 
योग्य जल वहा केषल शहरके भीतरही मिलता हे । परन्तु इतनी 
बात हानेपर भी समझना चाहिय कि शीघही इस राज्यका पतन 
होगा; क्योकि मोगछ घादशाहने पुरन्धरके दुगपर जो इस प्रदेशके 
द्वारके समान है भोर चीद्र पर जो एऋ सुदृढ़ ओर खुन्दर शटर है 
तथा अन्य कई बड़े बड़े स्थानोपर अधिकार कर लिया है । इन 
सबसे बहकऊर यह बात है कि बादशाह अपुत्र. सर गया हैं और 


६८०० धवानयर की सारतयात्रा । 
आस ली अनाथ उमा लाया कायपाकामत चपसताधर दास पा लत फाउमाक्दा वा दप्लदाक 


का की जि जे द्द कर किस हक ह कह 
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अपना दक्तक बनाकर उसका पालन पोषण किया था । उदय दक्तक 
पुत्रन इस वेगमके साथ यह व्यबडार क्रिया कि थोड़े दिन हुए ज़बे 
यह राज्कुमारी हज करेक छाटा तो उसने इसके साथ बहुत शपमा- 
नक्रा बताव किया भार यडढ़ बद्धाना चनाया कि ड्चाके जद्दाजम 
( जिसपर सवार होकर वह सुखाका गद्द थी ) उसका जाना उसके 
पद भोर भवस्थाके योग्य न था रन यहांतक कहा कि दो तीन 
जहाजी खलासियाने (जो अपन जद्दाजस अलग होकर मक्केतक 
उसके साथ गये थे) वह भनुचित ओर छृणित सम्यन्ध रखती थी। 

शिवाजीने जिनका हाछ पहले लिखा जा चुका है इस राज्यकी 
यह भवचस्था देखकर बहुततमे दुग।पर जो प्रायः पहाड़ोके शन्‍्दर, थे 
अधिकार कर लिया हैं भोर उनकी जो इच्छा होती हैं सो वे स्वतम्त्र 
बाद्रशाहकी तरह कर डालने हे भोर मागल बादशाह या बीजापुरके 
शाह जो कभी इनको घमकी दत हे तो ये उनकी बातापर हेंस देते 


छे | ये सूरतले छूकर गावाके दारत कके देशम ल्टपाद मचाते रहते 
४। यद्यपि समय समय पर चं)जायुर राज्यकी इनसे बहुत हानि होती 
रटनी है, तथापि इसमे भी सरदेद नहीं कि समय पर ये एसकी 
सरठायता भी कर्त 8, क्योकि भौरंगजेबका सदाही श्नकों ओर्से 
चिन्ता छगी रएती है शोर इसकी सना सदेव इनके पीछे पीछे लगीं 
ही हैं । रस प्रझार धीजापुरका पीछा छटा रहता 2) सब मुख्य 
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शाहजहांकी मृत्यु---मैं अभी गोलछुण्डाहीस था कि 
शाहजहांके सरतंका सम्बाद सुन पढ़ा ओर यह भी सुननम आया 
कि ओर गजबने पिताके मरनेका यड़ा छोक किया ओर थे सघ चिन्ह 
प्रकट किय जा पुत्रकों माता पिताके मरनेपर करन चाहिय । घह 
तुसन्‍्त आगरे गया । वहां पहुँचने पर घेगम साहबने बढ़ी घ्वमधामसे 
उसका स्वागत किया । कमण्वावके थान लटकाकर बादशाही मस- 
जिद सजाई गई ओर इसी प्रकार वद्द मकान भी सजाया गया जहां 
छुगेम पहुँचनल पहले ठहरनेका िचार था और जब भोरंगजेद 
महलम पहुंचा तब राजकुमारीने एक बड़ासा सोनेका थाल जवाह- 
रातले भरकर उसको भेट की । इन रत्नामेस कछ तो शाहजहांसे 
प्राप्त थे ओर कुछ उसने अपने पासस निकाले थे । बहिनकी आओरजसे 
इस प्रकारका उत्साह ओर स्नेहका व्यवहार देखकर औरंगजेबका भी 
सन पस्तीज गया। वह उसकी बीती बांत एक प्रकार भ्वल गया और 
उल समयस उसके साथ कृपा ओर उद्दारताका वर्ताव करने छगा | 
अब में अपन धतिद्वासको समाप्त करता हूँ। जिन जिन उपायोसे 
भौरंगजेचने उन्नाति पाई ओर यह उच्चतम पद यह प्राप्त किया है नि३चय 
है कि पाठकगण उनको चहुत नापसन्द करेंगे, क्याके थे उपाये 
धत्याचारपूी्ण अन्याययूणे ओर अच्ुचित थे । परन्तु यदि उसे 
छपायाकों उसी दष्टिल जांचा जाय जिससे युरोपके राजकुमाराके 
चरित्र जांचे जांते हैं, तो ऐसा करना अछाचित होगा,- क्योकि 
युरोप देशमे उत्तराधिकारके नियम बँधे रहते हे ओर बड़े पृत्रके सिवा 
दूसरा कोई पिताकी गद्दी पर बेठने नहीं पाता, किन्तु भारतवर्ष 
भ पिताके बाद राज्यप्राप्तिके लिये राजकुमाराम सर्देच झगड़ा होता 
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लिये स्त्रय प्राण दें द्‌ या भावयाके प्राण छल | तोभी उन लोगेंक्नों जो 
देशक नियम, छुटुम्बके नियम भौर शिक्षापद्धतिके मसरको स्वीकार 
करते हैं, यढ़ तो सानताही पड़ेगा कि ओरंगजेयकों परमेश्धरन बढ़ी 
बुद्ध, चिन्ताशक्ति और सझद'री दी हैं और वह एक बढ़ाही उदय 
तथा भालीशान बादशाह है । 


ग्रन्थकारका पत्र फ़ान्सके वजीर मान्शियर 
कोछबटेके नाम। 
हिन्दुस्थानक्ा विस्तार, सोने चांदीका इस देशमें पहुँररूर 
यहीं खप जाना; देशकी घनशालिता, महपृज्ष, सेन्‍्य, रात्यश्य- 
चसथा भोर एशियाके राश्योंकी भवनतिके वास्तविक कारण | 


माननीय महाठाय | |. |... ... . 

एद्धिया देदशाम अमीरा भार हाफेमाफा सवाम काह व्याफक्त शाला 
हाथ नईीं जाता | हसी नियमके भनुपार जब मे महान सोयब्न बाव- 
दाहके चरणाकी पच्दना करने गया तो मेने शी सम्मानित करनेकी 
गीतिपर भाठ झाये टसकी नजर फिय भोर एफ नाइफरेस ( साकू 
रखतेका फेस ), एक कांटा भोर भम्पर फीसी खुगन्धियुक्त लकड़ीफी 
मसठका एक चाकू+झये तीन जीब फाजिलमांको भटम दी । क्योकि 
यह प्रानिझ ब्यक्ति राज्यके बर्जारमेस था, पड़े बड़े कार्य इससे 
समग्पन्ध रखत पथ और चिकित्सकाफी मण्डलीम सेरी तन/वाह नियम 


जध 
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करना थी इसीकी रायपंर निर्भर था| यद्यपि मेरी यह मजाक नही है 
कि फ़ान्मस काई नई प्रथा में प्रचालित करू, परन्तु जय कि मे भाग्त- 
यर्षस बहुत मुद॒तफे बाद भाया हू तो यह बात बुद्धिके विरुद्ध हे कि 
में उस प्रधाकाी जिसका उल्लेख अभी कर चुका हूँ ऐसी जत्वासे 
भ्ल जाऊं । भतएुव यदि में अपने बादशाह ( छुई १४ वे) की 
सघाम जिसका सम्मान मेरे हृदयम भोरंगेजघके सम्मानकी अपेक्षा 
किसी और ही प्रकार इं--या उसके वजीरकी सधथाम जो फाजिलखांकी 
अपेक्षा बहुत अधिक मान पानेका अधिकारों हें-मिना एक तुच्छ भटक 
उपस्थित इऊं तो आशा हैं कि क्षमा किया जाऊंगा। 
भारतषर्षका पिछला पारिवत्तन जिसकी बात विचिन्न विचिन्न 
घटनाआस भरीहैं हमारे महान्‌ बादशाहके ध्यानदेनेके योग्य है और 
इस पत्नकों देखना, जिससे पेसी बड़ी बड़ी बाते भरी हैं, उस पदके 
अयोग्य नही कहा जायगा जो श्रीमासकों वादशाही द्रबारसे प्राप्त 
है। वास्तव इसका ऐसेही व्याक्तिकी सेवाम उपस्थित किया जाना 
उचित था जिसने राज्यकी बहुत सी द्वाटियोकी, जो मेरे जानेके समय 
से ऐली मालम होती थी कि दूर नहीं होगी, अपने झुन्द्र उपायोसि 
टूर कर दिया; जिसने अपने उद्योग और अ्रमसे हमारे बादशाइकी 
शानको सारे ससारम फेला और यह प्रमाणित कर दियाकि फेब्च 
जाति उन साधनोको किस योग्यतासे काममे लाती है जो उसके लाभ 
ओर उसकी प्रसिद्धिके योग्य हैं । 
साननीय महोंदय ! में भारतवर्षले १२ ब्षाके उपरान्त अपने 
देशमे भाया हूं । वहीं रहकर मेने फूान्सकी उन्नतावस्था ओर उस 
सुनामका हाल खुन लिया था जिनकी प्रामि श्रीमानकी असम 
योग्यता ओर अमसे हुंइ हैं । यद्यपि फ़ान्लकी अच्छी अबस्था 
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ओर आपके सद्गुणाका वणन में बड़े उत्साह और चाबमे 
छरता, परन्तु सारा ससार जिन बयातोंका पहले हीस प्रशमक 
ओर साननेघाला हो उनपर पुन मरे छुछ कहदनक्की भाषशयक्ता महीं 
है। भतपव उाचित है कि मपनी प्रतिज्ञाररें अनुसार मे वहीं शप्रकट 
और नई बांत लिखकर भट करे जिन से भारतवर्षक्री असली भषस्थाका 
चित्र किसी अंडन आपके इंदय पट पर खचित हो सके | मुझे 
विश्यास है कि भाष सी भावेकतर इसी बातका पसन्द करगे। 


6 गा 3 कि 
भारतवर्षका विस्तार---+णणशिवा महावेशके नकणोंसे 
प्रडट है कि मोगल-साम्राज्य जो भारत-प्ताम्राज्यफ़र नामसे प्रसिझ 
है, फेसा कम्या चौंका दृश है | यद्यपि भेने सापके नियमोके भन्तुसार 


पूरा तरह नापा नहा, तथाप एक सावारण साश्नाका अन्दाजा करक 


तथा यद्ट देप्कर कि गालऊकुण्डाकी सीमासे गजनी घाल्फि उसके भी 


घाद्‌ कन्दृदारके निकट तक, जो ईरान गाज्यका प्रथम दाहर है, तान 


महीनेका मांगे है, यह द्विसाव छगाया गया हू कि इन दाना स्थानाम 
डेंढ हजार मील ले कमका भनन्‍तर नहीं हैं । भर्वात्‌ भितना भन्‍्तर 
पेरिस भौर छायन्सम है उतका पंचयुना समझना घाहिये | 


है लत 

भारतवर्षकी गराझृतिक आंर अग्राक्नतिक चीजेंटयः 
बात ध्यान वेनेक योग्य है कि हसे देखाफा पक्र बड़ा भाग शनत्यस्त 
हरा जरा भोर फलप्रद है | जस एक चंगालही पंसा ह जा न कपल 
वहां पेदा हानवाडे गेहूँ ओर घावल आादेक विधारस मिसर दद्गल 
बढ़कर हैं बाल रघाम रक भोर नील प्रभूति व्यापारिक घरतु सो कह गे: 
डिखसाघ रव्वात्तिके मी बे घारसे।भिन की उत्पात मिस र मे नहीं हर्त/उ से से 


फहा यदढ कर ह।ह लक शतिगिक्ता हिन्उस्थान के भन्यान्य खण्ड सा अन् डा 


च्त्र 


इक 


जा 
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तरष्ठ बसे है भौर क्षेतरी भी खासी पोती है । यद्यपि यहाँके कारीगर 
स्पभाषत्तः सुस्त है, तोभी छुछ न फुछ करते रहने है, जैसे कालीन, 
कमख्वाव, घिकन, फारचोबी और जरदाजी आधदिके काम ओर 
हर प्रकारकी सूती ओर रशमी चीज जा देशके अन्द्र बरती या 
पाहरकों गेजी जाती हैं बनाते रहते हैं । 
ज ० ७क ७3 3 ७ + 6५ (९:०३ ञ्‌ 

दुसर दशा जान वादाका सारसतवष्भ आकर 
यहीं खप जानिका कारणं--बद् बात भी कम ध्यान देनेके 
योग्य नहीं है कि संसारम घूम घाम कर चांदी साना जब भारतव- 
पैम पहुंचता हैं तो यही खप जाता है । गमेरिकाले जो रुपया आकर 
युरेपके देशाम फेलता है उसमसे छुछ तो उन घस्तुओके बदलमे 
जो टर्की ( रूम ) से आती हैं अनेक द्वारास टर्कीम चला जाता है 
ओर छुछ समरनाकी बन्द्रगाहके सागले ईरानमे पहुंच जाता है जहां 
से रेशम युरापम आता है । टर्कीकी यह दशा हे कि वहांके छोग 
कहुपके बिना जो यमनसे आता है रहही नहीं सकते, ओर टर्क। यमन 
तथा ईरानको भारतवर्षकी वस्तुओकी आवश्यकता बनी रहती ह्ढ्‌। 
सो, इस प्रकार, म्ुखा बन्द्रम जो छाल समुद्र॒के किनारे बाह्दुलमन्द्‌- 
बके निकट है और बसरेमे जो फारलकी खाड़ीके 'िरपर हे तथा 
अव्बास बन्दरम जो हुग्सुज टापूके पास है इन देशासे रुपया आता 
है और यहांले उन जहाजो पर छद॒कर जो भच्छी ऋतु ओम भारतवर्ष 
का माल लेकर इन प्रसिद्ध बन्द्रगाहोंसम आते ह भारतवर्षम पहुंच 
जाता है। यह भी विदित हो कि हिन्दुस्थानिया, डचो, अंगरेजों 
ओर पुतेगीजोके सच जहाज जो हर साल हिन्दुस्थानका माल पेगू, 


तेनासरीम, लिलोन, अचीन, मनासर, मल्यद्वीप, मोजाम्विक भांदि 
१७ 
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सके ददलछम चांदी सोना ही लात है 
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आर यह भी उस रुपयेकी तरह जो छुज्ा वन्द्र, चसरा ओर भव्दयास 
श्र ् कर 
बन्द्रसे आता है यहीं रह जाता है। जो सीना चांदी डच लोग जापानकी 


खातनियासेानेकालने है उसमेसे भी थोड़ा बहत किफ्री नाकेसी समय 
यहां भा रहता हैं और जो रुपया सीधे मानसे फ़ान्स आर पुतंगाल 
जाता हैं वह भी कद्दाचित्‌ ही यहाँंसे लोटकर बाहर जाता हैं । 

जे रे 


लाग, जायफछू, दारचीदी इत्यादि चीजा ओर हाधियोझी आवन्य- 


किक 0 अन्‍य कै मम सा जक खाक. 4 दामन लक ४००१७ ते का 
यचाव फान्सस दानात आभार उनक्याय आआ जाना है जार ट््स्त 
8 सर क ज ।०० पी हर 3 कि: 2 कप मानता 2 0, (3 2 ब 3 ८. 5, 
दद्याक घाड़ाका भा आवश्यकता भाचतम रहा कर दा ६ > जा प्रातवर्य 
उनके: उम शिद अललात पंच । कलम: ॥ अपर न 
मभए सहस्य ले झाधक उजबक दश् ६ टाकरतान ) से आर बहूनस 
हु >> 
॥9- कट कि रे नम: न च ०-एा०७ मनन ०० 7 55 
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।् हु 
5 अखय फ्द कल लक कक 23 बसे हल कल अपन जल लिया 
उसा प्रद्सार ययाप बहुत स्त त्तर जार रन सच समगरन्‍्द चघलचपा टू सारा 


दूसरा भाग । १०५७ 





चीनीके बिन चीवले आते हैं, मोती समुद्रों ओर ट्ूटीकोंरिनसे 
जो छूका टाएके निकट हैं आता है,-तों भी इन चीजाके बदलमें 
भारतवषेस चांदी सोना बाहर नहीं जाता। क्याकिे जो व्यापारी ये 
घीज लाते ढे पे इसम अधिक काभ समझते डे कि उनके चदलम 

हांकी वस्तुएँ ही अपने देशाकों यहांसे ले जायें | सो, यद्याप हिन्हु- 
स्थानम बाहरी देशासे प्राकृतिक या बनावटी चीज आती हैं; तथापि 
पे संसार भरक सोने या चांदीके एक बड़े भागके यही रह जानमे 
( जिनका अनेक द्वारासे यहां आगमन होता है ) रुकावट नहीं डाल- 
ता। ओर ज्ग चांदी सोना एक चार यहाँ आता है वह काठवतासे 


पुनः यहां ले वद्दी जाता है | 


बहता 


सोंगर बादशाहकी घनशालिता[---यह भी याद 
चाहिये कि जब कोई द्रचारी या पदाधिकारी चाहे घंह छोटा 
इडाया बड़ा हो मरता है तो उलकी सम्पत्ति बादशाही खजानेमे 
चली जाती है । उससे बढ़कर यह बात है कि हिन्हुस्थानकी सर्च 
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जंमीन,बागो ओर मकानाको छोड़कर जिनके बेचने इत्यादि की अन्लुमति 
प्रायः सर्वेलाधारणकों दे दी जाती है, बादृशाहकी सम्पत्ति हे। मे 
अनुमान करता हूं कि इन बातासे मेने यह प्रमाणित कर दिया कि 
यचपि सोने चांदीकी खालनियां यहां नही हैं तोभी चांदी सोना यहाँ 
अधिकताले हैं, ओर यह कि मोगछर बादशाह जो इस देशके एक 
बड़े भागका स्वामी हैं उसका आमदनी बहुतही अधिक है ओर धह्द 
बड़ा ही घनाढय है | परन्तु इसके अतिरिक्त वहुतसे ऐसे कारण हैं 
जिनसे उसकी धनशालिताम बाधा पहुँचती हे | जैसे--देशके चहुतरे 


लस्बे चोड़ भाग, जिनको लेकर भारतोय साम्राज्य संगठित हैं, सूखे 


न 


१०८ बॉनियरकी भारतयाजत्रा | 
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पचता तथा रेताले मेद्रानासे कुछह्दी अच्छे हैं; खेतताकी रीति भी खराय 


कं, 


हद आबादा भा बहदुतद्वा कम है; भार खत्ताक याग्य भ्रासकफा एक वड़ा 











हा 
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भाग कृष का के डु!खाके कारणसे जो हुक्करामोके अत्यचारोंसे प्रायः 
तबाड़ और चबीब॒हों जाते है खाली पड़ा रहता है। थे बेचारे गरीध 
आदमी जब अपने कठोर भोर छालची हाकिमोकी दच्छा भाको पूरा 

हीं कर सकते तब त केवल इनके गुजारेकी वस्तु ही छान ली जाती 
डरे बल्कि इनके वाल बच्चे भी पकड़कर लोडी गुलाम यना छिये जाते 


हु 


है।ये बेचारे अपना घरवबार छोड़कर किसी प्रकार शान्तिसे दिन 
कारनेजे लिये नगरा या सेनाभाम चले जाते भोर ऊंटवाले मिद्ती 
या साईस भादि बनकर अपना पेंट पान करते ह भोर सुछ किसी 
राज़ाके प्रान्तम जहां ऐसे अत्याचार पुछ कम दिखाई देते 6 आर 
यहाँकी अपेक्षा जहां उनको अधिक आराम मिलता है भाग जाते ८ । 
इप साम्राज्यम बहुतसी जातियां ऐसी भी है जिनपर बादशाह 
का पूरा दयाध नहीं है । बहुतली ऐसी है जित्तका शासक स्वयं इर 
मस एक ऐ और केवल उस समय चादशाएकों कर देता है जब उस 


पर दयाव डाला जाता ह॑ | अनेक जञातियां बहुत थोड़ा कर हेती ई 
ओर शनक कक भी नहीं देती | काई काई ऐसी ए छि देना तो कया, 


उलन लती रहती €, जसे।किय छोटा छाटीरसियासन लो ईगानवी सीगा 


पर ह ऐमेट्री कभी ईशान या डिन्दस्थानसकों कर बेसी ४ । यही हाल 
प्रिलाचिस्तान तथा दूसरी पदाएी जातियाका ४ जो मागल बाद दा 
को घोड़े मे शतिरिक्त कछ गदी देती और अपनेका प्रायः स्थाथीम 
और स्पतस्थ समदानी ४। इनफी स्थाधीनता स्थतस्त्रता भौर इसया 
स्वेद्शाधार इससे प्रमाशिय शोया है कि जब मोगछ बाइशाहमे 


कायरारका घेरा करनेयी ?बटान फागुल शनेफ्र िये सदन साग्या 


दृसरा साग । 8०२ 
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स्थावस जो सिन्धु नद्‌ के किनारे है प्रस्थान किया तो इन जातियाने 
पहाड़ा ने पानीका उन मेदानोमस पहुँचना बन्द कर दिया जो मार्मके 
निकट थे- भौर जब तक इनाम प्राप्त नहीं कर लिया जा खरातके 
नामसे दिया गया त्तवतक सेनाको भाग बढ़नेगें इस प्रकार चिलूकलछ 
रोक रखा । पठान लोग भी बड़े उपद्रवी और मार काट मचानेचाल 
। यह वह मुसलमान जाति है जो पहले बंगालवी छोर रंगाज।के 
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किनारे बस्ती थी । मोगलाके भारत पर आक्रमण करनसे पहले 
अनेक स्थानोमिइसका बड़ा जोर था,खासकर बेहली मं तो इसका बहुतदी 
जोर था भोौर उमके भासपासतके राजे इसको कर देते थे इस जातिके 
छोटे छोटे लोग यहांतक कि ऐसे लोग जो भिश्ताका काम करके सपना 
पेट पालन करते है घीर पुरुष ओर सिपाही है । जब किसी बातकी 
सत्यता पर वे जोर देना चाहत है तव साधारणतः कहा करते है कि 
“यदि में झड कहता ऐऊँ तो देहलीका राज्य सुझको न मिले।”' ये हिन्दू 
और मोगऊ दोनाको अत्यन्त घृणाकी दृष्टिस देखत हैं। अपनी पहली 
प्रतिड़ा ओर पदकों स्मरण करके मोगलासे ( जिन्होंने इनके पूर्वजोंकों 
उनके बड़े बड़े राज्योंसे बदखल कर दिया ओर देहली तथा शआागरसे 
दूर पहाड़ाकी ओर निकाल दिया था ) बहुतही घृणा करत हैं और 
यद्यपि इनमेसे कोई कोई पर्वताम छोटे छोटे रईस बन पेठ दें परन्तु छुछ 
अधिक शाक्तिशाली नहीं ४ । 

बीजापुरका शाह भी कुछ कर नहीं देता, चरन्‌ अपने राज़्यकों 
बचानेके लिये हिन्हुस्थानक्रे बादशाहसे सदैच छड़ता रहता हैं। परन्तु 
उमके देशकी रक्षाक्ा कारण केचछ उसकी सेनाही नहीं हें किन्तु 
और भी बहुतसी बाते है । जैसे, उसका देश आगरा और देहलीसे 
जो कि मोगल बादशाहकी राजघानियां है बहुत दूरी पर है; वी जा- 


११० चर्नियरकी भारतयात्रा । 
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पुर बाहर स्वयं एक बहुत हढ़ स्थान है आखसपासके देशाम घास 











आर पानीकी कमी तथा खराबीके कारण आक्रम्ण कर्नवाली 
खेनाका वहाँतक पहुँचना दुस्तर हैं ओर अपने वचावके विचारसे 
हात्चक आक्रमण करन पर बहतस राजे स्वये अपनी सनाए ल जाकर 
उसकी सटायता करते है । अभी थाड़े ही दिन र॒ए सुप्रसिद्ध शिवा- 
जीने बादशाही अमलदारीम जाकर सूरत बन्दरको जो धनके लिये 
प्रसिद्द हे वूब छटा था ओर इस प्रकार भावश्यकताके समयपर याद- 
घधाह्ा सनाभाक दयाव आर जदच्चग्दस्तार वाजाएर राज़्यया दचा 
लिया था | इन याताक आतिारिक्त गोलइण्डाका अधिकारी भी जा 
एक घतवास आर जाक्तिजाली बादशाह है छिपी रातिसे इसयो 
रूपये पसकी सहायता पहुँचाया करता है । वह सीमापर सदेय ध्ख 
विचारख सेना तेनात रखता हे कि एक तो आपने देशकी रक्षा करे 


गेर दूसरे यदि बीजापुर पर अधिक जोर पड़े तो उसवी भी सहा- 
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यता कर सके । 
अम्त्रु तान्पय यह कि जा छाग मागल वाद ाहकोा समय करन८टा 
देते उनमे सथसे अधिक भन्छे वलणाली हिन्द राज भी हर जिनके 


लक. 


राज्य बेटी ओर भाग-स का: दर कोई निकट सारे साम्राज्यस 
स्थान स्पाससे फैले हुए ४ । इमसे १९ या १६ बहुनहा धनाइय 

दी ञ् बन के कर 
ओर जबर्दस्त है. स्थासकर राणा इदयपुर जा किसी समय राजाभा 
० पु गज जिओ ० ० को न न बे झो* 
के राजा थे भार राजा पुर फे बडाम है रथा जयासटह ओर यथा 
घन्ती मद ऐस ४ कि यदि तीनो एकला करले तो निरम्न्‍्देद भयंकर 

गैर शजय हों जाय उयारि उनमेस घत्यक २० हजार सवार लफ़ार 


न क कक रु रू री न छ नह 
लिय हर समय प्रनतुत कर सन ४ भार थे भा एस उत्तम वर 


चिडक । 


भाग्यधयरत काट सनक मु झावलछफा नही ४ ये सवार गाजपूरता कट 


हरा भाग | १९९ 
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जांत है ।जिनका भर्थ हुआ राजाभाकरी सन्‍्तान। युद्धविद्याही इनकी 
विद्या है, रणनीति ही इनकी नीति हैं ओर समर-ध्यापाग्ही इनका 
व्यापार है। हस प्रतिज्ञा पर इनका जागीरे दी जाती हे किय सदव 
घोड़ा पर चढ़कर राजाक्रे साथ रह | ये लोग बड़ साहसी ओर वीर 
हैं और धाड़ीही शिक्षाम बड़ी याग्य सिपाही बन सकते हे । 
यह बात भी बतला देना झाष/यक है कि सोगलछ बादशाह मुस- 
लप्ानाकर “ सुन्ना  सम्प्रदायमस हैं जसे के तुक छांग है जो 
मुसलमानी पेगस्घर मोहस्मद्का सच्चा खलीफा या वारिस उसमान 
का जानते और उसमानो कहलाते हैं | बादशाह तो जेंला ऊपर कहा 
गया झुन्नी है परन्तु उसके द्रबारके आवेकोश उमरा इरानी है जो 
« शीया ” है और इस बातके विश्वासी हे कि वास्तविक खलीफा 
४ अली ” था। इन बातोंके अतिरिक्त मोगल बादशाह इस दशम 
अपरिचित है, क्योकि वह तेम्तरका वंशज है जो उन मोगलाका सरदार 
था जो तात्तार देशसे आये थे ओर जिसने सन्‌ १४०१ ६० में भारत- 
वर्षमे महा छूटपाट मारकाट मचाई थी । इस विचारले मोगल बादशाद्द 
झत्रुभोके देशम या कमसे कम ऐसे देशम जहाँ एक मोगलके मुकाबले 
मे सेकड़ो दिन्‍्दू मुसलमान वत्तमान दे राज्य करता है । अतएवच एस 
देशम अपनी शक्ति दृढ़ रखन तथा सीमा पर उजबका और ईंगानियो 
के आक्रमणाके रोकनेको प्रस्तुत रहनेके निर्मित्त उसको झास्तिके 
समयसे भी एक बड़ी सेना तेयार रखनी पड़ती है! इस सेनाम या तो 
इस देशके निवासी भरती है जैसे राजपूत और पठानया असल 
समोगल ओर वे लोग जो यद्यपि सोगछ नहीं हैं और इसी कारणसे उनका 
चेसा आदर भा नहों द तथापि परदर्शी ओर मुसलमान तथा गोरे 
रंगके होनेके कारण मोगल द्वी कहलात हैं परन्तु पृषे समयकी तरह 


/ 


के 


7१२ बनियरकी भारतयात्रा । 
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शत 
कं 


| 


अब दरबाएके उमरा प्रायः भसल मोगल नहीं हे. -- या तो उजक्क 
( तुकिध्तानी ) ४रानी, अरब, तुऊ (द्धनी ) इत्यादि छागाका 
संघ ढ॑ या इन सब छागेाकी हिन्दुस्थानम उत्पन्न हुई सन्‍्तान है । 
इन सत्र भन्न प्रकारके छागोकोा साधारणतः सागल ही कहा जाता 
है | परन्तु हां, सुझ इस बातकी सूचना द्‌ देता आवश्यक जान पड़ता 
के ऊपर लिखे विभिन्न प्रकारक नवागन्तुक सुमलूसानाक वेशघर जो 
तीसरी चोंथी पीढ़ीम गहुएँ रगक और हिन्दुस्थानियाकी तरह भालसी 
हो जाते ह उनका भादर नये आये छुआकी भांति नदी क्रिया जाता 
आर उनको बहुत ही कम कोई पद्‌ दिया जाता है। इसीकी थे अपना 
हद्भाग्य समझते € कि सवारा था पंदछाम उनको काई नोंकरी 
मिल जाय । 


मोगछ वादशाहकी सामरिक शक्ति---साररुब 
मदोंद्य | अब इस बातका अधघसर हे कि में मागल बादशाहबी सना 
फा कुछ वर्णन करें, जिसमे कि उस अपार व्यय पर विचार कर के जा 
उसकी अपनी सेनाके सम्धन्धम करना पड़ता | आप झाबनी राय 
प्रकट कर सके कि वास्तवम उसकी लता फकिससी के आर पा किस 
छोमोंस बनी है | अतफए्व पहले में उस देशा सनाफ्रा वणन करता 
है जिसका बेसन सुकात रहना बादद्ाहके लिय आयवध्यक ८ | 

विदित हा कि जयसिट यशावन्ताणिश तथा भन्यान्य राजाआफा 
सनाप, जिन ते बशहत घहने द्रव्य इसछिय दिया जाता / ककिच सझा 
तीय छाोगा [ ) का दल बादशाहकी सनाफे लिये सपा 


जे जुडे + 
छसयार जप शा 


हा े ब्लू 


| 
थी सेना ” के बास्तंगन हर । इहस चाह इस 


सनाया फाम लिया जाय जा सदा बायदाहदा साध सहला 3 चांद 


टूलरा सास । ११३ 


है. 





7 पी. कि 

वक्ता 
भ्ै 
द्ठ 





प्रान्तम भेजी जायें परन्तु उनका पद झुललमान अमीरोके 
। जो नियम उनके लिये हैं वही इनके लिये भी है, हां इतना 
अन्तर अवज्य है कि जब बादशाह हुगम रहता है तव इस देशी 
सेनाके छोंग बाहर खेमोंमे रहते है ओर चोषीसीा घण्टे दुग के सीतर 
पड़े रहता अच्छा नहीं समझते । इसके अतिरिक्त, जबतक इनके 
साहलसी राजपृत सरदार इनके साथ न हीं तवबतक किसी दुर्ग 
जाना ये स्वीकार नहीं करते । राजपूत सेनिकॉंकी स्वजातिभक्ति 
प्रणाहुति ओर साह सका ऐने अवसरो जब कि उनके किसी राजा 
अथवा सरदारकों घोखा देकर केद करनेका विचार किया गणा हों 
पूरी तरह परिचय मिल छुका है । 
बादशाह जो इन राजाआको अपती सखेवाम रखता है इसके कई 


<] 
/2( 
हर! 


रण है | प्रथम यह कि राजपूत न केवछ अछ्छे सिपाही है बरन्‌ 
कि भागे लिखा जा छुफा हैं कोई कोई राजे एक ही दिनमे २ 
सहख्वले भी अविक सिपाही लड्ढाईके प्रस्तुत कर सक्षते डे । 
दूसरे यद कि जो राजे बादझ्याहकी सेवामे नहीं हैं ओर कर देने 
अथवा सामरिक विषयमे सहायता करनेके बदले स्वर्य लड़ने कों 
तेयार हो जाने हे उतको शिक्षा देने भोर दबानेका काम्त इनसे लिया 
जाता है| तीसरे यह के मोगछ बादशाहक्री यह पालिसी ( नीति ) 
हैं कि इत राजाओमसे परस्पर अनेक्ष्य फूड ओर इंष्यो डाछे रहे, 
वतणव जब वह चाहता है तब इनमेसे किसी एक पर अधिक छपा 
दिखला या किसी एककों अधिक सम्मानित कर इंनम छड़ाई छूगा 
देता और अपना काम सिद्ध कर लेता है । चोथे यह कि राजपूत 
पठानों या किसी विद्रोही अमीर या प्रान्तीय अफसरके ददानेके 
लिये बहुत उपयुक्त ढे और इस, कार्यके लिये सदैष मुस्तैद भर तेयार 
२५ 


47 रे 


चांद न 


११४ चनियरकी सारतयात्री । 

न न 2 2 8 मा 
मिलते है । पांचच यह कि जब॑ कभी गोलकुण्डेका बादशाह कर 
नहीं देता अथवा अपने किल्ली कौर पड़ौंसी राजाकी सहायता 
करनेकों तेंग्रार हों जाता है जिसकों मोगल बादशाह अपने 
चशम करना चाहता है तो उनसे लड़नेके लिये ये राजे भन्य 
आअपमीराक्मी ओरेक्षा जो प्राय: ईरानी ओए गोलकंग्डाके बादशा 
सज्ञातीय होते हे भाविक प्रसन्‍द किये ज्यते है । परन्तु सबसे अधिक 
ये राजे छउप्त समय काम आते हं जब इरानके वादशाइके साथ युद्ध 
करनेका अवसर आ पड़ता है| भन्यान्य दरवारी अमीर जो ईरानऊे 
रहनेवाले है उस विचारले कांपते है कि अपने जातीय चादशाहसे 
लंह | विज्येषकर वे उसको भर्की सन्‍्तान मौर अपना इमाम तथा 
खलीफा समझते ह भोर श्स कारणसे उसके विरुद्ध शास्त्र उठाना. 





बहुत बड़ा पाप समझते हें । 

जिन विचारोसे राजपूर्ताकी सेना रखनी पड़ती हे उन्हीं विचारों 
ओर कारणासे मोगऊरू बादद्याहकों पठानाकी भी एक सेना प्रस्तुत 
रसनी पड़ती है 

मोगल सिपाटियाक्रों भी जैसा कि म पदले कह चुयाह नेयार 
लिये कि सा- 


नं 
क डे 
डप 


श्‌ है! 


खा पेंसा ही आपब्यक दे जसा भीराका 
साज्यकी सुझय सता उन्हीं सिपाहियोफी दे इनके लिय बहुत रुपया 
व्यय किया जाता | क्तएय मे शात्या करता € कि जापक नियट 
इनका हाल जरा सिस्ताग्पृत्रक छिपना झद्भावचित न होगा ।++ख सेना 
भे खबार भी ४ भौर पेदलछ भी आर श्सके दो भाग माने जा रापते ४ 
जिला से ऐ हे वोग तो सटे बाद आरके खाव रखता है आय 
लिप्त मिक्त ध्रार्तोति वियय रइसा ४ । खाधसमें रहनेवाही सना 


से पटल इमरा, दिर सस्लबदार, फिर रोगीनेदार सोर सप्क, सराम 


दूसरा भाग । ११७ 
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४2% सर 4 वि निप हि. 
खसाथारण सवाराका हाछ ।लखकर उलक बाद पचदुलछ सत्ता आर 


न जी च् 5 ४ व ते आह 
उनके उपरान्त बन्दूकबाला ओर सब पेदल सिपाहियाका जो दोनों 
प्रकारके तोपखानामे काम करते हं वणन करता हूँ । 


दरबारी अमीरोंका हाहु--बद न समझना चाहिये कि 
भागल दरवारके अमीर भी फ़ान्सके अमीरोकी तरह परम्परागत 
अमीर हैं, क्याकि राज्यकी सब भ्ृमि बादशाहकी समझी जाती ह्ठे | 
इसी कारणसे यहां काई खान्दानी रियासत नहीं है जैसे कि हमारे 
किसी ड्यूक या मारक्विसकी होती है ओर जो स्वयं अपने अधिका- 
रकी प्तमि और सम्पत्ति भोगकर अमीर कद्दा जाता दो और उसकी 
आमदनीस उसके खचे चलते हो । वरन इसके विपरीत यहांके दर- 


डक ० किस: 


बारी तो प्रायः ऐले है जिनके पिता भी अमौर नहीं थे । अमीर्सोकी 


श्र फिन्न है 


सब सम्पत्ति उनके मरते ही बादशाह अपने अधिकारम कर लेता है 


हक [| 


श्र ञ्>े कप कप कप [कप 
इसलिये यह प्रकट ही है |कि किसी कुटुम्बकी प्रतिष्ठा और उत्चता- 


) 


दस्था किस तरह घनी रह सकती है ! प्रायः तो ऐसा होता है कि 
किसी अमीरके मरते ही उसका सब छुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है और 


उसके पुत्रोकी नही तो पांत्रोकी दशा तो अचश्य ही सिखमंगाकी 
सी हो जाती हे,--उनकों साधारण लोगाकी तरह किसी अमीरकी 


व आ हर कि 


गे ३ तह श् च लु भ 
खेनाके सवारोमे नोकरी करनेको विवश होना पड़ता हे । हां इतनी 
>> ८ अ ८ ७ विश [0 बे क. कप 
झपा अवश्य होती हे कि जो अमीर मर जाता हे उसकी सम्पत्ति 
पर अधिकार कर लेनेके बाद बादशाह उसकी विधवा पत्नीके लिये 
साधारणत: ओर उलके छुटुम्बके ओर लोगोंके लिये प्राय! छुछ 
वार्षिक नियत कर देता है । परन्तु यादि कोई अमीर बड़ी उमरका 
>> रु 2 ७ ्<्‌ न न बा ७ 
हो जाता है तो अपने जीते जी अपनी सन्‍्तानके लिये--बचशतं के 


११६ बॉनियरकी सारतयात्रा । 
कम कलम मल मी कल ममता न्‍ कमिदशल दम किस 


वादशाहकी कृपा हो--कोई पद भी प्राप्त कर सदःता हैं, विशेषकर 
उस अधचस्थाम जब कि उसकी सन्‍्तान ( पुत्र ) डील डोल और 
चेहरे मुहरे अथवा आकार प्रकारके अच्छे ओर रंगके भी मारे हो, 
जिससे यह ज्ञात हो सके कि वे असछ मोगल 
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परन्तु एल बाद- 
शाही कृपाके रपम भी पद्द पिताके पदका अधिकारी नहीं हो सकता, 
क्योकि यह साधारण घात है कि छाटे और कम वेतनके पदसे यड़े 


उत्तरदायित्व ओर चहुत आधिक चेतनके ओददे तक ऋ्रमऋमसले चउन्नाति 
हो जाती है | इसी से दरवारी अमीर भिन्न भिन्न उ्ातियोके ४ जो 
एक दूसरेकी देखा देखी अपना भाग्य आज़मानेके लिये दूसरे देशा- 
से यहां आ घुसते 6 ओर प्रायः नीच, गुलाम भौर अपढ़ दे जिनको 


करू 


उच्चतम पदापर पहेचा देना या बिलकुल निद्धट बनादना केघल 
वादशाहऊी इच्छा पर निभर करता हैं । 

फिसी समीरका पद एकट्ठजारी, अथत्‌ एक सात्छा सवाराका 
सरदार, किसीका दोहजारी, किसीका पड गी, किसीका हृफ्त- 
हजारी, क्रिपीका ददहद्वजारी शोर किसीफा हो भ्राजवद (घार्ह ) 


2. 9७ ्य 


इजारी भी हो जाता ४. परन्तु बारह-ठजारी बहुत घरके यादणट्॒या 


सा ञें भर कम “के कक अमन बजमन-क. घ पु हा ब्ननक आओ हट के च्क 
छाशिजाएदा हाता ह | अमाचया का सन्त उनक सअधारका ऋर्याफक शा॑- 
का 2 पट केक करे 2002: आओ अरे रे ल्‍ञक्टकक 7७ ज्डः 
लुखार नहा कन्‍्तु माह स्ाम्नदय्याक वाचु सार दाता &£ घागर :्रएक 
तु डर 
कै ग &/ न च्च्‌ 2 कप हक ज द्चाा का कर सनक रे 2 म्कू क यों ००न रा 
स्पधार की शाधारुणन- दा घाडे सन का रक्त मात दाता ?। खारतसराद 
| 5 22527 ५5 छः पे गांगाया जान हे 
झरप गाय घर जा घर एया धाउदातना वसुपाट़ा लाए सागमठा जाता हः 


जि न अलग पकमक अन्यरनका न्याय गे... >््क चु आ. अाफुलाओ.. स्‍म्यनन्‍यूक के: जगा, फलनःनक. मं ग्प प्रा 
दफ्ाध झा - इरारर यह ने राग तसठा चाह य के बार ट27|रय सा खाल 


था रसलात हे दा दादशआाई उन 


जनक 


छः तप >> पु ना तो 
श्सा [गाया गाय हंगा डर | ये परशानयां झाय पान सार 


इसरा भाग । + ६9 
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हर * 


नाममात्रके लिये है । बादशाह स्वय आदेश करता है कि कीन अ- 
सीर कितने घोड़े रखे ओर उतनेही घोड़ाकी सख्याके अन्लुलार उसको 
वेतन दिया जाता है। सो, भमीराके वेतनका आधार घोड़ोकी संख्या 
पर है | इस प्रकार क्तनमसे थोड़े घोड़े रखकर या अपने अधीन 
रखे हुए सिपाहियोंकों किफायतसे घेतन देकर अमीर घन बचाते है। 
इस रीति पर नकद वेतनमेले बचानेचालाकी अपेक्षा जिन अमीराको 
जागीरे मिली है वे अधिक बचा लेते हैं । मे एक पहजहजारी अमारि 
के यहां नोकर था जिसके पास जागीरें नही थी, केवल नकूद्‌ चेतन 
खजानेसे मिलता था, परन्तु तिलपर भी पाचसो घोड़ी इत्यादिका 
खचे देनेके वाद्‌- जो उसको रखेने आवश्यक थे - पाँच हजार क्राउन 
स्र्थात्‌ चारह सहस्य रुपये उसकी मासिक आमदनी थी। इतनी 
अधिक आमदनी होने पर भी मेने इन अमीरोको धनवान बहुतही 
कम देखा हे, घरन्‌ बहुतसे निधन ओर ऋणचतस्त हैं ।! इनका ऋऋणी 
होना इस कारणसे नहीं है कि दूसरे देशोके अमीरों (युरोपके छाड्ड़ो 
इत्यादिले मतलव है ) की तरह खाने खिलानेमें बहुत छुछ व्यय कर 
देते 8, किन्तु इनकी निधनता और इनके ऋषणी होनेका कारण यह हदें 
कि बादशाहकों समय समय पर बड़ी बड़ी नजर झुजारते है, अपनी 
अमीरीके झानमे कई कई स्ियोंले विवाह करते हैं, उनके नोकर 
चाकरोका बड़ाखच होता है, और ऊंट घोड़ोके रखनेमें उनको बहुत 
द्रव्य व्यय करना पड़ता हे । 
नी--+त55> है ++ 


दूसरा भाग समाप्त । 


घूर्चीपत्र । 
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भाशयोंकी छड़ाई समाप्त होने पर तथा औरंगमेबक्े 
निप्फण्ठक होकर गद्दीपर वेठनेके वादकी मुख्य घटनाओं 
का घृतान्त १५७ 
औरंगजेब ओर शाहजहां...... 08: 8७ “है 
मीरज़बला ६९ 
थ्राप्ताम पर चढ़ाई ७१ 
शाइस्तायखां ७४ 
ओऔरंगजेवके पुत्र शव कि 5०४ “३ 
महावतखां ८४ 
ओ्ोरगजेवके दितेपी का 0) पद] 
शिवाजी ८५ 
दाक्षिणके राज्य तु 
शाहजहांकी सन्यु जी, 

अन्यका रक्का पत्र फान्सके वजोर मान्शियर-- 
काोलवरटके नाग १०२ 
१५९2 


भारतवपका विस्तार 
के पु 5 बज कप | 

भारनवप की प्राकृतिक झार अप्राकृतिक चीजे ते 

दुसरे देशो सोने चांदीका भारतत्प्म आकर साप जान- 


१८७०७ 
फ + 


[२ ] 
विषय । 


धोगछ बादशाहंकी धनशालितां 


मोगल वादशाइकी सार्मारिक शाक्ति 


दरवारी शभर्ीरोका हाल द 
इसरे सागका अन्त हट 
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रा 


बूनियरकी भारतयात्रा । 
तीसरा भाग। 





इस पुस्तककें दो भाग पढ़नेके बाद अवश्य ही पाठकोंकों 
इसके आगेका हाल पहने की इच्छा होगी, अतएवं उनकों 
प्रूचना दी जाती है कि नीचेके पते पर वे चिट्ठियां भेजदें ताक 
तामरा भाग छपते ही वी० पी० से भेज दिया जाय । चार 
भागोंमें पुस्तक समाप्त होगी । 
तीसरे भागमें मन्सवदारोंका हाल, वादशाहके 
स्का हार, व्यापारका वृत्तान्त आदि--तथा देहछी और 
आगरेका पूरा पूरा हा, राजचिन्दह वादशाही जाननखानेका 
पर्णन, दरवार और मयूरासन, नजराने, छशरोजका मेला, 
चेब्याएँ, चांदमारी, देदलीकी जुमामस्निद, बस्ती, मोगल राज्य 
में पदारी, दचोंकी कोडठियां, ताजमहल, सूर्मग्रहण, जगन्नाथ 
की रवयात्रा, सतीढीछा आदि विपय हूँ । सभी विपय रोचक 
ओर जानने तथा पहने योग्य हैं। चौथा भाग भी शीट 
छप जायगा । 


मिलनेका पता--- 
मनेजर--कव्पतरु प्रेस, वनारस सिटी । 
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अलघेला रागिया 
इन्‍्दूमसी 
फादम्य रो 


काजर को काठरों 
कटमसड़की दा दो बात 
कनक %खुम 
फिलेको रानी 
कथा साब्त्सागर 
कुखुमुछुमारों 
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मिप्ट्रेंज आाफ काटे भाफरूंडन 


याद्धृर्ती तखत्ती 
रजिया घंगम 
र्भा 


को जखह पढ़िये । 


जनक 

बा 

औू। जल. पल्‍लटी पक्की अडड 
जा 


' फ 


अं 
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(/ 


राजस्थानका इतिहास '४ भाग +) 


ग।जकुमार। 

लब्यलता 

लखनऊउका नवाची 
चीरपतना 

घपीरजयमल 
धीरन्द्रमु सार चार भाग 
सच्चा (सत्र 

सच्चा घहाहुर ४ भाग 


' मारने! 


हित 
स्ट्गीय पुछुम 


चाशहामहलसरा) 


? आ हर लक 
सिल्नका 
जज रु ह 
गंनेजर- ऋषदद प्रेंस, वनास्स सि 
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बानियंरकी भारतयात्रना । 
( तीसरा खण्ड ) 


ला ++ ८५.०६ ६&35-<>-+ 
6 मन न कक की वि चीन 
बा शाहके देरबारम उपस्थित रहनेवाले अमीराके 


(६ 


/ पट 


*, १.०० 


ज्ञो भिच्च भिन्न स्थानामे रहंत हू । उनकी संख्या कित्तनी हे यह में 
डाक ठीक नहीं कहं सक्मता | बाद्शाहके दरबारसे सपस्थित रहनेवाले 
अमीरोछी संख्या २६ में इ० तक है और जैसा कि पहले लिखा जा 
चुका है छोड़ाझी संख्याके अनुसार उनका वेतन है। जो एक हजारसे 


पी 
बारह हजार तक हात हू । 


कप हक) भत्तिरिक्त प्रान्तीय तथा सेनिक अमीर भी होते हैं 


०१४ 


यें अमीर राज्यके स्तम्मं हैं । इनको रांजधघानी अथवा दूसरे 
नेगरों दा सेनामे कड़े बड़े उच्च पद्‌ ओर अत्यन्त साननीय खिताब 
दिये जाते हे । इनसे राजद्रबारकी शान बनी रहती है । जो राजधा- 
नीमे रहते है वे बहुँत उत्तंम वस्त्र पहन बिना कभी घरके बाहर नहीं 
मिकलते और कभी हाथी कभो घोड़े पर ऑॉर-कर्भा पालकीम सवार 
हीते है । इनके साथम सवाराके अतिरिक्त पेंद्ल खितमतगार आदि 
भी होते है जो सवारके' आगे भागे दोना ओर पेदक चलते हैं 
आर न केवल रास्तामस छोगाको हटाते आर गद झाड़त है बल्कि 





तीसरा साग | 


श्र 





कक +ज कक. 


पीकदान, जकूकी सुराह्दी.हक्का ओर कभी कर्मी का£ किस्से 4 हनी 
का पुस्तक अथवा कागज लेकर साथ साथ रहते है। 

प्रत्येक अपीरके लिय यह आवद्चययक है।के चह प्रातिदिन प्रात. 
काल ११ बजे जब कि बाददाह दरवारम अदालत करनको चेटता 
हैं और फिर सन्ध्याके समय छ: बजे सलाम करनके लिय उपस्थित 
है, ओर प्रत्येककों अपनी अपनी चारी पर दर्गम उपस्थित होकर 
सप्ताहम एक दिन रात पहरा देना पड़ना हैं । उस समय य लोग 
बछानक वच्च आए काढान तथा अन्य सामान अपने साथ ल जत 
; परन्तु भोजन बादणशाही भोजनाहूयस दिया जाता ईं जिसके 


*+ 0४७ 


छतक समय एक चेटपष प्रकारका प्रथाक् भनुसार काय्य ककया 
जाता दहें।-अथात्‌ खड़ हो आर वादशाहके महलूकां भार मुग्च कर्क 
जमीर तीन बार झक कर सलाम करते ढ,भपना हाथ प्रथम मगितक 
ले जाकर किर मस्तक तक उठाते ह । 

,. जब कभी वादद्याह पालकी या हाथी या तयत पर सधार हो 
कर निकलता हद ता उनका छाड़ जा बामार या वृद्ध दात ४ अथवा 
जो किसी विद्वप कारणपे मुत्त रहते € सब भमीराकों इसके साथ 
अवश्य ही रहना पढ़ना है हो, जब चह नगरके निकट शिकार 
खलने या फ्रिली बागमे या किसी मम्जिदे नमाज पढ़ने 


जाना | नय कभी कभी फेबल यही भर्मीर उसके साथ जाते 


६४१ 27 

7? हू? 
) दि बच 

>5 

हे 


हे 
दाह 
चने, 
हज 
गले 
स्ल्ड 
। 
हक ख्क 


ले दिन चांयी हाती £ूं । नियम ता यह ४ मे बादशाह 
हो, घाहे सेनाका साथ टिकर फिसी लगा: पर 
जाय, चाठे एक नगरस दूसरे नगरपों ज्ञाता हो. झत्न घमर शायद 
लसके साव गहुत ४8 भार झमीराफा थाहे कसी ही सन्‍्ही छृष सी 


है शाह थारी शा सार चाहे गगके कारण देसी उया ने शदा जया 


चॉनिय) का भाग्तयात्रा । हट 


जी वजन क्‍न क्‍नशिननन+ 








>->+5 +- जे] ह+अा 5४3 कर 7७०, “खेर अटेडे ४ के 5० 5 अल जल हज पा मा मे मल परम कक 


हो प्राय घोड़ा पर चढ़कर बिना किसी प्रकारकों छायाक साथ 
रहना पड़ता हैं । 

सन्सबदाराका वेतन--मन्लबदार एक प्रकारक सवार हे 
जा मन्सब॒का चंतन पात है । उरका वेतन एक 'क्िश्षेष प्रकारवा 
आओर अच्छा तथा उनकी प्रतिप्ठाक योग्य हं। यद्याप वह अमीराक 
चेतनके समान नहीं हैं परन्तु साधारण सवारास बहुत अधिक हैं, 
इसी कारण छाटो श्रेणीक अमीरयम इनकी गणना की जवतती हैं+। 
वादशाहके भतिरिक्‍त ये क्सिके अधीन, नहीं है और जो काम 
अमीरास लिय जाते है ही इनसे भी लिये जाते है । यदि इनके 
पास भी कुछ सवार हो जैसा कि पहले नियम था तो य भी अर्मारा 
के बराचर हो जायें, परन्तु आजकल इनके पास केवल दो चार घो- 
डे रहते है जिनपर बादशाही दाग छगे होते हे । इनका वेतन कभी 
कभी डढ़नों रुपया महीना होता हे, परन्तु ७००) रु० मासिकसे 
अविक़ कभी नहीं होता । इनकी संख्या नियत नहीं हैं, परन्तु 
द्रवारी अमीरोकी अपेक्षा बहुत अधिक हैं । इनके अतिरिक्त जो 
प्रान्ताम या सेनाम नियुक्त है उनकी संख्या भेने दी तीन सोस कम 
कभी नहीं देखी | 


[आज 


७ ३. हा. 
जनका बततन प्रातादन 


आ 


रोजीनेदार भी एक प्रकारके सवार ही हे 

ओर ओ 3 ४. & गन [कील ब 
मिक जाया करता हैं जेखसा कि स्त्रये “ रोजीनंदार ” छवदस प्रकट 
है| परन्तु इनकी आमदनी बहुत है और कभी कभी तो ये सनन्‍्सब- 


(व 


दारास भी आधिक पा जाते है | तथापि विशेष प्रकारका वेतन होने 
के कारण अधिक बदन ले इनकी अविक प्रतिष्ठा नहीं हैं ओर मन्स- 
बदाराकी भाति य लोग ऐसे कालीन भार फशे झादे मोल लेनको 


५४ तीसरा भाग | 

वश नहा ह जा बाददाही मकानास कामम आत्तेके बाद पसन्सवपदा- 
राका रे पड़ते हं तथा प्रायः जिनके लिये मन्‍लचदारोको चहुत म्- 
लय देना पड़ता हैं | इन लोगाकी संख्या चहुत अधिक हैं और छोटे 


छोठ काय इनके खुपुर्दे है । इनमें बहुतस मुत्समही और त्तायब 


मुत्नही है ओर बहुत इस क्वामपर त्तियुक्त है कि उत धाज्नापन्रों 
पर जो रुपया दुनेक लिय लिखे जाते है. सरकारी मुहर लगाव । ये 


एसे है कि इन आज्ञापन्रोंका कार्य शीघ्र समाप्त कर दत्तके बदले 
बेषड़क घसल लिया करते दे | 
व्स्य साधारण सवाराका तचृत्तान्त सुनिये | ये उत्त भरप्तीराके अब 
घीन, जिनका हाल ऊपर लिखा जा चुका है, काम करत ह और दो 
प्कारके हाते है । पर+-दों घोड़ेवाले जिनको बादशाही सेवाफे 
लिये तेयार रखना अमीराक लिय आवषधच्यक है ओर जित्तके घोड़ेा- 
। रुना प्र उन अमीौराके दाग लग रहत ४६:-दूसर एक घोड़ वाले | 
दो घोड़ेवालाका घेतन ओर ससस्‍्मात् एक घोड़वालोयी अपक्षा अ- 
पघिक है भौर यद्यपि सरकारसे एक घोड़वाले सवारके निमित्त पठ्ची+ 
स्‌ सपया मासिकके हिलाय से उमेलता टं, परन्तु सचाराया दम या 
आावेक दना बहत झुछ उन्‍्तक सरदार।[ सथात्‌ शमाराख उदारता 
पर निर्भर गहता हैं । 
प्‌ पृ्लपाश््कफा धनन संघ प्ररारत: ऊपर कछ&प्८ चसदार<- 
सेमि कम है । श्नकी अ्रणीम जा लाग बच्दू +दी ४ उनपे आराम 
सौर छारितिक समय भी बहुत बट सहसा पड़ता ६; अधांत्‌ 
बन्‍्दूक चलछानेफ समय जप ये घुदना टेरपर बैदत ४ और अपनी घ- 
लट- 


न्ट्रम्फों छमड्ीकीा सिषाए्या पर रस्यफर जा घ : साथ 


हू 


पती ४ चरात है तो उनकी यह बैठा टेगानेही योर्य होती ४०- भार 


बनियरकी भारतयात्रा । भू 
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इतनी सावधानी पर भी यह डर लगा रहता हैं ॥के कहा बन्दूक दा- 
गनवालेकी लम्बी लम्बी वाढ़ी भार आंख न जल जायें, अथबा 
किसी भूत प्रेतके बिन्न डालनेसे बन्दूक न फट जाय ! 


७ 
३०. 


पैदल सेनिकोम किसीका बेतन २०) रु० मासिक है, किसीका 


पे 


१०७)स२० और केसाका १०), परन्तु गालन्द्राज्ञाका खतत बहुत ह; 
पिशेष कर विदेशी गलिन्दाज अर्थात्‌ पुतेगरीजी अंगरेजा डचो 
जस्मना और फर्रगोॉसीमियोंका, जो गोआ ओर डचा तथा जौैंगरजा 
फी कस्पनियाके का्यालयांस साग भ्ाते है । प्रारम्भ जय मागल 
लोग तोप चलाना अच्छी तरह नहीं जानते थे तब इन विदेशी गोल- 
त्दाजाकों अधिक वेतन मिलता था और उनमेसे जब भी कुछ लोग 
है जो २५०) रु० मासिक पाते हैं; परन्तु अब बादझ्ाह इन लोगोकों 
बहुत कम नोकर रखता है और २०) रू० ले अधिक घेतन नहीं दता। 
तोपखाना दो प्रकार का है, > एक सारी दूसरा हछका । भारी 
लतोपखानके विषयम मुझे स्मरण हैं कि जब बादशाह यीमारीके बाद 
सेना सहित लाहोरफे मार्गेले काश्मीर गया था जिसको भारतवर्ष 
मैं द्वितीय स्वगे कहते हैं. तो उस याज्रामे जम्बूरका ( अर्थात्‌ ऊँसें 
घर एक प्रकारकी बहुत छोटी छोदी तोप रखनेबाल्यो ) के अतिरिक्त 
जो दो तीनो तेज ऊेटों पर थे, ( ओर ये छोटी ज्ञापे दोदों बन्दू- 
ऋोफे क्राबर था ) सत्तर भारी तोप जितम प्राय बिरचज्ज़ी ताप 
थीं, साथ थी। 
बादशादकी काइमीरयात्राका वणन में आगे चलकर किसी 
अवसर पर केरूगा और यह भी कछिखूँगा कि इस लस्‍्वी यात्रामे 
घादशाह बहुका शिकारस अपना जा किस किस प्रकार बहलाता 
शहा । अथांत्‌ कभी शिकारी पक्षियाक्ों कुलंय आदि जातवरो पर 


५8 तीसरा भाग | 

.] 
उवबद् नहों है जा बाठ शाही मकानाम कामम आत्तेके बाद मन्सवदा- 
राका लरे पड़ते हे तथा प्रायः जिनके लिये मन्‍्लबदारोकों चहुत म्न- 


लव देना पड़ता हैं | इन छोगाकी संख्या बहुत अधिक है और छोटे 


रु 


न्‍्र्भो हि अल हि कप >> तर कक हर 
छाद काय इनके लुदुद है । इनमे बहुतस मुत्सह्ी और त्तायब 
मुत्सद्वी हे ओर बहुनले इस कामपर तिशुक्त हैं कि उत धाज्ञापत्रों 


बल बिक 


पर जो रुपया दुनके लिये लिखे जाते है सरकारी मुहर लगाव । ये 
एसे हं कि इन आज्ञापत्रोका कार्य शीघ्र समाप्त क्र दत्तके बदले 
बेघड़क घ्म्त लिया करते हद | 

अब साधारण सचवाराका तचृत्तान्त सुनिये | ये उत्त भप्तीराफके अर 
घीन, जिनका हाल ऊपर लिखा जा चुका हैं, काम करते हैं और दो 
प्रकाग्क हात हैं | परक-दां घाड़वाल पजनका बाददाहां सवाक 
लिये तेयार रखना अमीराके लिय भावश्यक ४ और ज़ित्तक घोड़ा- 
गूना पूर उन अमाराक दाग लगा रहत ६. > इस एक घाहुपधाल | 
घोड़ेवालाका घेतन ओर सस्मात्न एफ घोड़वालोगी अपक्षा झ- 


ज्ट हि, "0३५ । 


फ हैं भार यद्याप्‌ सरकारस एक घाड़वाल्ू सवारफ [नामत्त पह्चा< 
रसुूया मासकके हेलायख उमलता द पर त्तु सवाराका कम या 
विक देना बदलते कुछ उनके सरयारा[ अधथात अमीययी उड्टारता 


4॥ 


[| 


र्र 
घर निमर गहता ६) 

पेदल मिपादियोंकरा पेतन सब प्रशारऊ ऊपर लिए सर्मचारि- 
सामि कम है । इनकी श्रणीम जो लाग बस्दू रची ए उनझा आराम 


सर धाग्त के समयमभ भा घ्ड्न शरयााार हू श्ना पड़ता हट; अधारल 


४ बे» ऑल बरी # 
यम्टक चझानक समय जब ये घटना टेकएर रत 8 शोर अपना छ- 
हो 
न्ट्फ्सों लफम्हीओी निपाययां पर स्खफर जा अन्यृस्या साथ लट॒- 


जे 


पूछो € चडा। है गा। उनकी यह बढ़ाया देगानेही योग्य होती ६४०० शआोर 


बरनियरकी भारतयाजत्रा । श्‌ 
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इतनी सावधानी पर सी यह डर लगा रहता हैं कि कही बन्दूक दा- 
गनेवालेकी लम्बी लम्बी वाढी भोर आंख न जल जायें, भथवा 


किसी भ्ञत प्रेतके विन्न डालनेसे बस्दूक न फट्ट जाय ! 
पैदल सेनिर्कोम किसीका बेतन २०) रु० मासिक है, किसीाका 


जे 


१५)२० और फक्रिसीका १०), परन्तु गोलन्दाज्ञाका बेतत बहुत है; 
विशेष कर विदेशी गालन्दाज अर्थात्‌ पुतेंगीजा अंगरेजा डचो 
जस्मतनों और फररोसीमियोंका, जो गोभा और ड़चो तथा बौंगरजा 
फी कस्पनियाके कार्यालयासे सारा आते है । प्ारम्भम जब मोगल 
लोग तोप चलाना अच्छी तरह नहीं जानते थे तब इन विदेशी गाल- 
स्दाजाकों अधिक वेतन मिलता था और उनमसे अब भी कुछ लाग 
हैं जो २५०) र० मासिक पाते हैं; परन्तु अब बादशाह इन लोगाको 
बहुत कम नोकर रखता है और २०५) रु० ले अधिक घेतन नहीं देता। 
तोपखाना दो प्रकार का हे; >एक सारी दूसरा हलकूका । भारी 
लोपखानके विषयम मुझे स्मरण हे कि जब बादशाह यीमारीके बाद 
सेना सहित लाहोरुफे मार्गले काश्मीर गया था जिसको भारतवर्ष 
में द्वितीय स्वगे कहते ई तो उस याज्ञाम जम्बूरका ( अधांत्‌ ऊँसें 
पर एक प्रकारकी बहुत छोटी छोदी तोप रखनेचालो ) के अतिरिक्त 
जो दो तीनमो तेज ऊेटा पर थे, ( ओर मे छोटी ताप दोदों बन्दः 
रोके कराबर था ) सत्तर भारी ततोपे जित्तम प्राय पिरच्ज्ा तोप 
थी, साथ थी । 
बादशाहकी काइमीरयात्राका वणन में आगे चलकर किसी 
अवसर पर करूंगा और यह भी कछिखूंगा कि इस हरूस्वी याज्रामे 
घादशाह बहुका शिकारस अपना जा किस किस प्रकार बहलाता 
रहा । अर्थात्‌ कभी शिकारी पक्षियाकों कुलंग आदि जातवरो पर 


ह्‌ तीसरा भाग । 
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छोड़ा कभी नौछयायका आखट किया जो “ एलफ्‌ ” के प्रकारका 
जानवर है, किसी दिन चीताले हरिनाको पकड़वाया और कभी 
शगरका शिकार खल्ता जो वास्तवम बादशाहक याग्य है | 

हलका तो खाना जो लछाह्दोर ओर काश्मीर की यात्रास साथ ग- 
या था उसका क्रम छुझको बदुत अच्छा जान पड़ता था | उसमे 
पचास या साठ छोटी छोटी विरंजी तोपे थी जो सब मजबूत औ- 
र सुन्दर रंगदार तख्ता पर चढ़ी हुई थीं जिनके साथ गोले धादृदे 
के लिये एक्र आगे ओर एक पीछे दोदो वफ्स थ ओर उनपर स- 
जावटक छिये भिन्न भिम्र प्रकार्की लाल झण्डियां लगी हट थी । 
टनम दोदों उत्तम घोड़े जुते थे जिनका एक एक सचार हांकता था 
ओर एक्र तीसरा घोड़ा तथा एक और शसिपाहदी सहायताके 
वास्ते साथ लिय रहता था । 

भारी तोपखाना वाद शाहक साथ नहीं रहता था; क्योकि आ- 
खेट करने या पानीके निकट रहनके शमिप्रायलें बादशाह सीख 
मार्गड भलग होकर चलता था और ये त्तोप एग्ली भारी थी के 
दुगम मार्गा या नावोक्रे पुछे परसे जो बादशाटी सेनाये उत्तरनेक 
डिग्रे बनाय गये थे जा नहीं सकती थी | परन्तु हलफा तोपसाना 
सदिध यादशाहफ साथ रहता है | आमगतेटके स्थानाम जो यादे- 
शाइक लिये ठीक किये हुए रहते ४ भोर जानवरगोका रोक रखनेके 


ञ्न्जै 
लियाशिनकी नाकसन्दी भी भाखरट के, समय यी जानी ४ जब बाद डा ४ 


रहूक्स शथया शोर फकिपी प्रसार शायट करता चाहया है सा 
॥ सोय्याना जिमना आंध्र राम्गय होता हे शागक पह़ाय पर एटा 


घड़े समीराक शाम पहलेखल लगडात है हा 


द 
य्प 


छाहडाह शोर बह 


एटसा ए  बाददाही रामाय, सामने 2ने तोवावी छगे गा की शाताी 


घाौनियरकी भारतयात्रा । 9 














है ओर जबे बादशाह पड़ावर्म पहुंचता है तो सबकी खूचनाके 
लिये सलामी की जाती है । 
पक सी 22042. के ्ी रे ४ 
जो सेना प्रान्तंम नियत रहती हे उसकी ओर बादुशाहक साथ 


श्ज्‌ (5 


एहनेवाली सेनाकी अवस्थामें इसके भतिरिक्‍त ओर कुछ अन्तर 


गए 


| $५ ॥ ५ ४ ण् 


नहीं है कि प्रान्तोंम रहनेघाले सेनिकाकी सेख्या अधिक हैं ।' प्रत्येक 
प्रास्तम अमीर, मन्सबंधार, साधारण सधार, प्यादे ओर तोपखाने 
उपस्थित रहते डे । एक दक्षिण प्रान्तर्म ही पचीस ताौस सहस्त 
सवार रहते ४, जो गोलकुण्डफे शक्तिसस्पन्न बाहशाहके धमकाने 
आरर बादशाह बीजापुर तथा उत राजाआसे लड़नेक लिये आपश्य- 
फ हैं जो आपसके बचावके विचारसे' अपनी अपनी सेना लेकर 
घीजापुरके वादशाहले मिल जाते हैं । काबुल प्रान्तम जो सेना हे 
ओर जिसका ईरान पिलृचिस्तान अफगानिस्तान त्था अन्यान्य प- 
हाड़ी देशाके विरोध ओर उपद्रवाजी रोक धास करनके छिये र- 
हना प्रयोजनीय हे वह बारह 'अथवा पन्द्रढ़' सहस्यसे कम नहीं हों 
सकती । काइमीरमस चार सहर्नते अधिक सानिक हैं ओर' बंगालमें 
जहां संदेव लड़ाई भिंड़ाई रहा'करताी हे बहुत्त अधिक सेना रहती 
हैं। कोई प्रान्त ऐसा नहीं हे जहाँ उसकी लम्बाई चोड़ाई ओर आअ- 
पस्थाके विचारसे कम या अधिक सेना रखता आवश्यक न हो, इस- 
लिये समग्र सेन्यकी संख्या इतनी अधिक-हैं कि जिसपर सहसा 
विश्वास नहीं हो सकता । पेदलछ-सताकों जिसकी संख्या कम हे- 
अलग रखकर, भर घोड़ा की उस सख्याको जो नाम मात्रके लिय 
हैं ओर जिसको खुनकर अनजान-आदमी धोखा खा सकता हैं छोड़ 
कर, में तथा दूघरे जानकार लोग अज्ुमान करत है कि सवार जो 


७ 
हि 


वादशाइके स्राथ रहते है राज़पूतों और पठाना समत पेतीस या 


छ तासरा भागे | 





चालीस हजार हागे-जो प्रान्तोके सेनिकोके साध मिलबर दो ला- 
कस, 49 ््् पाप हर 
सूँतें अखिकर हो जाते है । 


अल जलती जज जज *+ ७ “+> की ७४ >++ -ह ४++४-+>+-ैब>त+> ५ > >> 





ड़ क 


मेने लिखा है कि पेंदल थोड़े है । स्लो; मरी समझमस पंदल सेना 
जो बादश्ाइक्ते साथ रहती ढ़ बन्दूकाचियां और तोपखानके पेदल 


टयष २5 »१ मियां 


सियादियों तथा अन्यान्य छोयोंसे जी तोपखानेसे सम्बन्ध रखते हैं 
मिल झ्ुलकर पन्द्रंह हजारले आधिक नहीं हैँ ।इसीसे श्ान्ताकीं 
सेनाका भन्‍दाजा लगाया जा सकता है । परन्तु में नहा जानता ,कि 
कुछ लोग पेंदल सन्‍्यक्रों संख्या क्‍यों आधिक चताते है ! कदाचित 
सजदूरा खिंदमतयारा भठियारा और बाज़ारवालाको जा साथ रहते 
है सानेक्रोम ही गिन लेते होंगे । सचमुच यदि रस सब सीड़ माड़की 
मिला लिया जाय नय तो केवल डेसी दुलूको सेय्या जो बादशाहके 
साथ रहती है; खासकर जब लोगो को यह माछम हो जाय कि बाद- 
शीाहका विचार कुछ समरयक्र लिये राजधानी बाहर शहनेका हे, 
दी तीन लाख प्यादोस कम नह! गहती । जब इस णातपर विचार 
किया जाय कि कितने डेरे सम बावरचीखाने असवाये सामान और 


घ्+ 


ओरने प्राय: दलके साथ रहती हं और इन सबके ले जानेके लिखे 
कितने हाथी ऊँट बेंल घोड़े भार्दि आपश्येक्र द नो उस संरेयामे 
जो सन अमान की है अत्युक्ति नहीं जीन पड़ेगी । 

माननीय महादय  यदयाते स्मरण रखनके योग्य है छिह्स देंदां 
यी भवस्थां ओर श्यसनप्रणालीक विंचारसे ( जहां राज्यफी प्ृर्मि 
का केवल वादआाद ही सालिक £ ) रस देखाकी राजधानियो( आगरा 
शोर देइली ) के निवासियोके पटपालनका मुख्य आधार केवल 
खनाका उपस्थित रहना ही हैं; अतणएथ घे विवश ह कि जब कभी 
बाठथाह काट लम्पी यात्रा कर तावेभी साथ जायें | यनगर 


श्िजिल  ललिल नल +>++त_त न नननन न जन नतत न +-त+>>++++-न्‍+++>-+०००००००६०........................7 मु ] 


घानयरफी भारतयात्रा । 





फ़ान्लकी राजधानी पैरिसके समान नहीं है बल्कि इनको कम्प कहा- 
जा सकता है। कम्पो ओर इन नगरोसे केवल इतना थ्ब्तर है कि खेमे।- 
के बदले इतस मकान है भोर रहने सहनेके अन्यान्य सामान भी 
फम्पाकी अपेशा कुछ अच्छे हैं । है हि 
इस घातकी पषणना करना भी आवश्यक है ।कि अमीरोसे लेकर 
लिपाहियों त्कके पेतनका हर दूसरे महीने चोट दिया जाना प्रयोज- 
नीय होता हैं, क्याकि घेतनके लिचा जो कि यादझ्याही खजानेसे ममिल्लता 
है कोई और द्वार उनके पदटपालूसका नही है । 
फान्लम यदि किसी कारणनले बेतनके देनेस .गवनमेण्टकी ओरसे 
कुछ विलम्ब हो जाता है तो सरदार तो क्या सिपाही भी ध्यपनी किसी 


३ ९ » 


लत श कब क रच 
विशेष आमदनासे निर्वाह कर लेते है, परन्तु भारतबषेमे यदि सनिका 


कोल 


फो चेतनके मिकछनेम कर्सी नियत समयसे अधिक बिलूम्ब हो जाता 
है तो निःचयही बहुत छुरा पारिणास होता दे । अथोत्‌ सिपाही अपना 
तुच्छछा सामान जञ्ञों लनक पास होता है बेच खोंचकर चल देते भौर 
ओर भव्बा मरने छगते है ! जिस समय राजकुमारोंका पारस्परिक 
झगड़ा ओर युद्ध प्राय: समाप्त होनेकों था उस समय मेने स्वर 
अपनी आंखेसे देखा हे कि सवागेकी रुचि इस ओर बढ़ती जाती 
थी के अपने घोड़े चेच डाले; आर छुछ सन्‍्देह नही कि यांदि लड़ाई 
आधिक दिन चलती तो घे सचद्य ऐसा कर डालते । यह कोई आा- 
सिपाही 


७ 
बया] 


२ छाडा 


धचयक्रा बात नहा हैं; क्योकि मोगल वादशाहकी खेनामें के 


बाल 


काठनतारस फसल सकता ह€ जा ज।रझू चच्च नॉोकर चाकर 


कल 


झुहास न रखता हो | इसो सबचसे मनन पसे बहुतले छोगाकों देखा 
हैं जी इस भवस्थाका देखकर चड़ा आ> चर्य करते है कि सेनाके लिये 


इतना अगाणत घन कहरत्त जाता है उर्फ जिससे लाखा भसनुप्या गो 
र्‌ 


छ..5 .......* 
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अमंख्य रुपये लेता और दसरे हाथसे दे देता है । मरी समझमे 
घास्तचिक धनी उस बादआाहकी कहना चाहिये जिसकी आमदनी 
इननी हो कि अत्याचार ओर जबरद्रती करके प्रजाका कंगाल किये 
बिना अमीरा और दरवारियोका एक शानदार सन्न॒ह रखने, डप्योगी 
आर बड़ी बड़ी ईमारत बनवाने, उदारता ओर दानशीलता दिखाने 
तथा देशकी रक्षाक्रे छिय चहुत वड़ी सेना 'रखनेपर भी घह् इतना 
रुयया बचा सकता हो के अपने पड़ोीसियाके साथ किसी आकास्मिक 
लड़ई मिड़ाइके समय, जा चाहे कई वर्षातक जारी रहे, कामम छा 
सके | यद्यपि मोगल चादशाहको इनमेंसे कई बात प्राप्त हैं, परन्तु 


4 


० रे. 65 कप है 
उत्तनी नहीं जितनी कि छोग अनुमान करते है । 


बादशाहों व्ययू---मोगल बादशाहक अपार और आव- 
धयक व्ययके विषयमे भेने जो छुछ लिखा हे उस तथा उन दो बातोंसे 
जिनका मुझकी अच्छी तरह निश्चय हो चुका हे कदाचित आपकी 
राय भी यही होगी कि सोगल बादशाहकी घनशालिताको प्रसिद्धि 
अत्युक्तिस खाली नहीं है ! उन दो बातोमसे एक तो यह है कि 
पिछली लड़ाईके समाप्त होनेके छगभग ओऔरंगजेबकों बड़ीही चिन्ता 
थी कि सानिकोका वेतत किस तरह छुक्राया जाय,-एऐसी अवस्था 


रद 


में भी जब कि लड़ाई केवल पांच बे रही थी और सेनिकाका घेतन 
भी कम था तथा बंगारके आत्तिरिक्त जहाँ सुल्तान झुजा अवतक लड़- 
ता था दूसरे सच प्रान्तोमे 'विरछरुल चजान्ति थी ओर पिताके प्रायः 
खजाने भी उसके अधिकारम ज्य चुके थे । 

दूसरी बात यह कि शाहजहां जो बहुत कम खचे करनेबाला 
था भोर किसी बड़ी लड़ा*से फसे तथा उलझे बिना चालीस वर्षसे 
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हं तथा बड़े चड़े चहुम्तल्य सातिया ओर भाँति मांतिक असंण्च रत्ता 
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प्दे। साम्मालित नहां किया आर सुझको सन्‍्दह हैं ।कि इससे आंधिक 
रत्त कदाचितड़ी सरसारक किसी आर बादआहके पास हो। इसका 


एक तख्तहों (चादि से म्लता न होऊँ तो) तीद करोड़के मल्यका हैं । 
ये सच जवाहरात ओोर चहुप्लल्य चन्तुएँ राजपुदाके प्राचीन पाजवंशो, 
पठान बादशाहा झों ने ह्टी तथा एक्त लग्ची सुद्दतम दक्ष टूटी 
की हुई हे ओर प्रत्येक बादझाहके समयमभ राज्यके झमीराकी 


पल 


मामी वायि फ नज़राके झुपये ज्ञो उनको शवधच्यदी देने पड़ते है 
इनकी संख्या बढ़ती गई हैं । यह्व लव खज्ञाना नझ्तका माल समझा 
जाता हैं ओर इसको छेड़ता भनु चित है. यहां तक कि स्वयं बादद्याह 
भी चाहे केसीही शावश्यकता क्यो न हो हलका थोड़ासा रुपया भी 


/ 


बढ़ी काठननासे प्राप्त कर सकता है । 
रनेले पदइले मे यह बात लिख देना 
चाहता हू कि यद्यपि चाँदी सोना ओर दशोसे प्मधास कर शन्तमे 


माल दार चार गलाय जान आर खोरतेक हाराकी घाहिया, पावाफे 
छु।, तोड़ा, कानाकी बालिया, नाकाकी सथा झोर हाथोक्ी सेसू- 
डिया आठ के बनाने छीज जाता है भा 


8 भव 
जरदाजा सार कारचादइाक कामक कपहा, जल्ायच 


चर्नियरकी भारतयात्रा । १३ 








तुर्रो, सुनहरे रुपहरे कपड़ो, भोक़ार 


औ 6५ कप 


३३ 
ख्वायाफे घतानेस खचचे हो जाता है कि सुसनेवालेकी विश्वास नहीं 


१ के 2 [के 


हो सकता। सब सेनाआम प्र्मारासे लेकर सिपाहिया तक कुछ न 

न ञ ५ श्र [+ बकिक >> ४ 

कुछ घुलस्मेदार ओर खुनहरी रुपहरी चीज तड़क भड़कके लिये 
३3 


पहनते हैं और एक भदना मिपाही भी ( चाहे छुटुम्ध मूली क्यों न 
धर ञ् हर 
मर जाय, जैसा होना एक साधारण यात है ) अपनी पत्नी और 


, पट॒को, मन्दीला ओर कम- 


च्च्ज 


बच्चोंकों छुछ न कुछ गहने अवश्य पहनाता है| 

यादशाह जो कि प्वमिका मालिक है सेनिकाकों कुछ ख्षम्ति वेतनमे 
दे देता है जिसको यहां “ जागोर ” और टर्की देशम “ तेमार "! 
कहते हैं और जिसका यह अर्थ है कि घह स्थान जहांसे कुछ 
(लिया जाय, अथघा पेतन घसूल करनेका स्थान। इसी प्रकारकी 
जागीरें उनके और उनकी सेनाके चेतनमें इस प्रतिज्ञापर दी जाती हैं 
कि जो आमदनी बचे उसका एक विशेष अंश प्राति घर्ष बादशाही 
खजानेम देते रहे । जो भ्वमि जागीरम नहीं दी जाती और रघयें, 
बादशाह तथा उसके छुटुम्बियाके लिये है ओर कदाचित््‌ ही कभी - 
फिसीको जागीरम दी जाती है, घह इजारदाराकों दी जाती है जो 
प्रतिषष नियत रूपया देते रहते हैं । इस प्रकार जो छोग भ्षमि पर 
अधिकार प्राप्त करते है, चाहे वे सूबेदार हा चाहे इजारदार चाहे 
तहसीलदार, उनका खतिहरो पर बड़ा अधिकार रहता है। ओर 
सेतिहारोही तक बात नहों है घरन अपने प्रान्तंक गाबा और कस्बाके 
व्यापारियों ओर कारीगरो पर भी उनको वेलाही विलक्षण भ्धिक्वार 
प्राप्त है, पर जिस ढंगसे थे अपने आधिकारका व्यवहार करते हैं 
उससे अधिक कोई कष्टदायक अत्याचार विचारमस नहीं आ स- 
कता | इसके अतिरिक्त ऐसा कोई व्यक्ति नहीं द्वे जिसके पास ये 


१2 तीसरा भाग | 
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वेचारे आात्यचारके सारे फकिलान कारीगर और व्यापारी जाकर 
अपना दुखड़ा राये। अर्थात्‌ न ता फ़ान्सनकी तरह यहां काई ४ प्रट 
छाड हैं. न पार्लमेग्ट भर न शद्दाहृतके जज, जो इन निदेय 
अत्याचारियाके अत्याचारोंका रोके । जो विचारक यहां नियुक्त हैं 
उन्तफों "न भवाग लछोगोका ड़ ख मोचन करनका काप्मी शाथिकार 
नड्टी हैं। परन्तु इन अद्याध्य अविकारोका छुव्यवहार यढ़े चड़ें नगरो 
अर्थात्‌ दही आगरा ओर चनहच्याहां तथा चड़े बड़े कसबाके 
आसपास इनना अधिक नहों देख पड़ता, क्याकि ऐसे स्थानोम 
कोई बड़े अभन्‍्यायका काम चादशाही दरयारसे छिपा रहना सहज 
हो दे । 

प्रजाके साथ इस प्रकारका शुलामा जैसा बरताव उ्यापारके 

लिये हानिकारी हैं तथा लांगाका रीति नीते सुधरने नहीं पाता: 


प्फ 
उसको देखकर किसी भवत्याचारी ओर शक्तिशाली पड़ोसाक मुहम 


# 


उमके पण्थ्रिमंकि फपलका स्वाद न लेने दे | यदि क्रिसीको घन प्राप्त भी 
दिक्च 


जाता है. जेसा कि कभी कभी होना स्दाभाषिक बात ८, तो इसके 
विपरीत कि बह पहलेको सपक्षा सन्तुष्ट रहें ओर स्वाबाीनताक साथ 


छ 


जीवन व्यतीत कर दन्द्राक्ासा झूप चनाय रहता है, शपना भफान 


ही 


नी कल 


कि खाने पीनम ऋच्जू सी दिखाता हें । एसी अवस्थाम सपना रुपया 
सोर भचरफी घट जमीनस किसी गहर गरदेम गाड़ू रखता है । सद 


रागर या बाजार व्यागरा [हन्दू 


ध, 
्य 
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या सुसलमान, प्राय यंद्वी प्रथा है. विशेषकर हिन्दुआम जिनके 
हाथम देशका ध्यापार और घन हैं और जिनको यह विच्चास हैं कि 
जिस धनकों हम अपनी जीघित अवस्थाम छिपांकर रखगे भरनके 
घाद चह घाम आवधेगा । हां, छुछ लोग जो बादशाह या उमगके 
यहां सोकर है या जिनकी आमदनीका कोई बड़। द्वार हें उनका भपत्ती 
गरीदी दिखानेकी कुछ आवपश्ययकता नहीं होती, वे सुख और आनन्द 
से रहते 6 भोर इसमें कुछ सन्देह नहीं कि सोने चांदीको जमीनर्म 
गाड़ रखने ओर इस प्रकार उसके एकके हाथमेंसे दूसरेके हाथमे 
जाने दनेसे राकनेकी यह प्रथाही इस देशम सोने चांदीके प्रकट 
मे कम दिखाई देनेका बड़ा कारण हें। अब जो कुछ में ऊपर वर्णन 
कर चुका हे उससे स्वभावतः यह प्रइन उत्पन्न होता है कि यावि 
घाद्शाह जमीनका विछकुछ अधिकार छोड़ दे ओर यह भाधिकार 
प्रजाकों प्राप्त हो जाय तो ऐसा होना प्रजा और बादझ्याह दोनोकों 
लाभकारी होगा या नही इसके उत्तरमें मे यह कहता हूँ कि मेने युगोपकी 
सअघस्थाकी, जहां भूमिका अधिकार प्रजाको प्राप्त हे ओर उन दश्शोकी 
अवस्थाकी भी जहां यह 'अधिकार प्रज्ञाको प्राप्त नहीं हैं; विचारपूर्चक 
भक्ती भांति जांचकी है ओर विचारके पश्चात्‌ मेरी यह राय है कि यह 
बात न केघल प्रज्ञा वरन्‌ वादशाहके लिये भी बहुतही लाभदायक हे । 
मे यह लिख चुका हूं कि हिन्दुस्थानमभ सोने चांदीके कम दिखाई 

देनेका क्या कारण है। अर्थात्‌ जागीरदारा प्रान्तिक अधिकारियों 

ओर तहसीलदाराका घोर अत्याचार जिसको यदि बाहशाह भी 

रोकना चाहे तो नहीं रोक सकता, विज्यष्त कर उन प्रान्तोम जा राज- 

धघानीके निकट नहीं हें। यह अत्याचार इतना बढ़ा इआ हं कि 

खेतिहरा भोर कारागराके पाश्त उनके जीवननिर्चाहक लिये बुछ भी 


१६ तीसरा भाग | 
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रहने नहीं देता ओर चे दरिद्रता तथा गरराघीम पह़े मरते हैं। शसके 
अतिरिक्त इसी अत्याचारके कारण प्रथम तो उन शग्रेचारोंके कोई 
सनन्‍तानही नहीं होती और यदि होती भी हे तो उपवासाके मारे 
धाल्यावस्थाहीम इस संसारसे दूसरे संसारको सिघार जाती है। 
संक्षेप यह कि इन उपद्रवा भोर अत्याचाराके कारण रूपक अपनी जन्म- 
भामे छोड़कर कुछ खुख मिलनेकी आशासे किसी पड़ोसी राज्यम 
चल जाते हैं, या सेनामे जाकर किसी सवारके पास नौकरी कर छेते 
हैं। और इस कारण कि प्वलमिसम्बन्धी काये बड़ीहो कठिनतासे होते 
हैं और कोई व्यक्ति इस योग्य पाया नहीं जाता जो अपनी हइृष्छासे 
उन नहरा ओर नालियाकी मरम्मत फरे जो सिंचाइके लिये यनी हुई 
हैं, भ्मिका एक बड़ा भाग सूखा और खाली पड़ा रहता है । बात भ्लमिष्ठी 
तक नहीं है, मकान भी प्राय: उजाड़ और घुरी अवस्थामें पड़े रहते ४ । 
धहुतही कम पेसे लोग है जो नये मकान बनाते या उनकी मरम्मत 
कराते है| एक ओर तो कृपक अपने सनम यह सोचा करता है 
कि क्‍या हम दस वास्ते परिश्रम कर कि काई अत्याचारी उाचे ओर 
सब फुछ छीन छू जाय आर याद चाद्द ता इसार जावनानवाइक लय 
भी कुछ न छोड़ें, दूसरी ओर जागारदार सूब॒दार उगर तहसालदार 
यह सोचते है कि हम कया सूखा जगंर उजाष्ठ भ्रामका चन्ता फर 
जोर उपना रुपया तथा समय उसे उपयागी ननानम लगाच, क्योकि 
नहीं माठ़म किस्त समय घष्ट हमारे हाथ निकल जाय ध्गेर हमार 








उद्योग तथा श्रमका फल न हमकी मिल न हमारे बेडा जाकी, धाहप्च 


भमिस जो कुछ मिल सके घह हम ले ले जार जो न मिल न सहां ! 
खतिहर भुखे मर या उजठ जाये हमका क्या! जय हमका इस भमिय, 


चुका 


हू एनफा आाशा।मलेगा तब हम हस्त उज्ञाड् अवस्थाम छाड़ 


न 


बानयरकी भारतयाज्नोी । १७ 
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छूर चक्ठे जायेगे । 
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जो बृत्तान्त मेने ऊपर वर्णन किया उससे इस बचातऊा पुरा प्रमाण 
मिलता हैं कि एशियाके राज्य किस प्रकार शीक्षृ शीक्ष अथ पातित 
होते है। इस प्रकारकी बुरी शासनप्रणालीका यह फल हैं. कि भार- 
तवर्षके घहुनले शहरोंके मकान कच्चे या घास फ़ूस आदिके बने हुए 


मद 


5 
जप] 


५ झोर यहांके नगर तथा कसवें चाहे विलकुलद्ी गिरी अवस्थाम 
और उजाड़ न हो परन्तु ऐसा कोई भी नगर या कसबा नहीं हे 
जिसके शीघ्र दुर्देशाभस्त हों जानके लक्षण न देख पड़ते हो ! और 
भारतवर्ष ही पर कोई वात नहीं ह।--थद्द राज्य तो हमसे बहुत दूर है, 
किन्तु हम लोग अपने निकट हीके किसी किसी एशियाई राज्यको 
आअवस्याका विचार करके जात सकते हैं के एक व्यक्तिके राजा होनेखे 
कितना अत्याचार होताहे और उसका केखा बुरा फलहोता है। 
जैसे मेसोपोटामिया, भण्टोलिया, पेलेसटाइन आदि बड़े और अच्छे 
राज्य,जहांकी क्‍्वमि पहले बहुन उपजाऊ थी, अब अत्याचारी राजाओंके 
कारण बुरी अबस्थाकों पहुचे हुए है। उनके बहुतसे साग दकूदछ 
हो गय है ओर वह्ांका जलवायु खराब हो गया है जिससे अब वे 


मलुप्यके रहनके योग्य भी नही है। यही डुरघस्था ईजिपृदेशकी भी 
दिखाई देती डे जहांकी प्रज्ञा गुलामोकी दशा भोग रही है । पिछले 
अस्सी वष्च॒ की अवधिमे यह अद्वितीय दश दशव हिस्सेल अधिक 
उज़ाड़ होंगया हैं; क्‍्योंक्रे इस बीचमें किसीने वह्दांके नील नदबी 

हराकी ओर छुछ ध्यान नहीं दिया, जिसका यह फछ हुआ कि नद्‌ 
अपने माम्नछी पाठके अन्द्र नही बहता, नीची प्नमि चिलकुछ डब गई 
हैं और रेतसे इतची सर गई हैं कि बिना बहुत द्रव्य और परिश्रमके 
साफ नहीं हो सकती। 


डरे 
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ऐसी अवस्थाम कया यह छुछ आइचर्यकी बात है कि इन देशोंम 
कारीगरीकी बेसी उन्नति नहीं है जैसी हमारे सौभाग्यसे फान्स तथा 

देशाम ह जह्ांकी शासनप्रणाली अच्छी है? क्योकि कैसेही 
को ऐसे लछोगोम रहकर अपने व्यापारस जी छगानेकी आशा नहीं की 
जाती जो निवन ओर दारद्र हो या अपनेको दरिद्र प्रकट करते तथा 
चीजकी रखुन्द्रता ओर उत्तमताके घदले केप्रछठ उसके कम पल्यका 
ध्यान रखते हो, ओर बड़े भादृमियाकी यह दशा हो कि अपनी इच्छाके 
अनुसार चीजकी हेसियतसे घहुत कम सलल्‍य जो चाइते हा दे देते हा, 
तथा कोई कारीगर था व्यापारी अचुनय विनय या प्राधना करेतों 
उम्तकों कोंडे|सि पिटवानेम भी उनकों दया न आती हो। ( कोड़ा एक 
लम्बे और भयानक चाबुककों कह्दते है जो प्रत्येक अमीरके द्वार पर 
लटठकता रद्दता है ! ) क्‍या किसी कारीगरका उत्साह भंग कर 
देनेक्े लिय यह बात कुछ कमर हे कि उसको किसी प्रकारकी प्रति- 
छाके पाने या अपने वालबच्चाफे लिये क्रिसी सरकारी पदके प्राप्त 
करने अथवा भ्ञामि खरीदनेकी अनुमति मिलनेकी आशा नहीं हैं, ओर 
इस डरखसे कि कोई धनी द्ोनेका सन्देह्ठ न करें न कभी अच्छे घस्म 
पहन सकता है न भच्छा भोजन कर सकता हैं ओर न यह प्रकट कर 
सकता है कि उसके पास कुछ थोड़ासा भी झपया है ? 

हिन्दुस्थानके कलाकीशल या यद्दांकी अत्यन्त छन्दर फार्रीग- 
रियाँ कमीकी नट हों गई होती यदि बादशाह भोर बढ़े बड़ अमीश 
के यहां बहुतसे कार्रंगर नौंकर न होते जो स्वयं उन्द्दीक घरापर और 
बादशाही कार्योलयाम वेठकर काम बनाने ऑर अपने झ्षिप्यों तथा 
लड़कोंकों सिखाया करते हे । इनामकों भाशा ओर कोड़ाका डर 
उनकी परिश्रमके साथ सपने अपने कामम लगाये रहता हैं | छुछ 





बर्नियरका भारतयाजत्रा । १२८. 


यह भी कारण है के कोई कोई घनी व्यापारी ऐसे भी हैं जिनका घड़े 
पड़े उमरासे सम्बन्ध और व्यवहार है तथा जो फारीगरोकों सास्ृ- 
लीसे घुछ अधिक मजदूरी देकर काम घनघाया करते हैं | मेने “छुछ 
अधिक मजदूरी ?” इसलिय कहा है कि यह तो समझनाद्दो नहीं 
चाहिये कि अच्छी चीज बतानेले कारीगरका बुफ आदर किया 
जाता है या उसको फुछ स्वतन्त्रता दी जाती है; क्‍्यांकि वह तो जो 
कुछ करता है फेवल आवश्ययकता अथषा कोड़ाके डरसे फरता है। 
उसको सनन्‍तोष ओर खुख मिलनेकी कभी आशा नहीं होती, इस- 
लिये यदि झूखा सूखा टुकड़ा खानेकी ओर मोटा छोटा कपड़ा पह- 
ननेको मिल जाय तो उसीको वह बहुत समझता है । ओर रुपया 
मिल भी -जाय तो उसको क्या ! क्‍्याकि घद्द तो उस व्यापारीका माल 
है ज्ञो स्थये सदेव इसी घबराहट ओर चिन्ताम रहा करता है कि 
यादि कोई बलवान्‌ भत्याचार ओर जबरदस्ती करना चाहेगातों. 
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उससे में केसे बचूंगा | 


४! 


) 


शिक्षाका अभाव---छोगोकी इस अपस्थाका यह परि- 


णाम है के सारे देशम शिक्षाका विलकुछ अभाष है, छोग मूर्ख अपक 
है और यह यहां सम्भव ही नहीं है किएसे शिक्षाल््य और कालेज 
खुल सक जिनके ख्चेके लिय यथेष्ट रुपया बादशाही खजानम चघत्त- 
मान हों -तथा ऐसे लोग कहां जो सहायता करके कालेज खुलवाघे ! 
मान लिया जाय कि ऐसे छोग मिल भी जायें तो पढ़नेवाले कहां 
ओर लोगोम इतनी शक्ति कहां ककि अपने अपने बच्चोकों कालेज 
भेजकर उनके खचेका प्रबन्ध कर सके ! यदि इस योग्य घनचान लोग 
हो भी तो यह साहस कौन कर सकता है कि इस प्रकार खुलेआम 
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अपनी घनशालिता प्रकट करें; ओर कदाचित यदि कोई व्याक्ति यह 
भूल कर भी बठ तो अच्छी शिक्षासे जो सांसारिक लाभ होते है व 
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कहाँ आर एस प्राताछत पद्‌ केहाँ जा नवयुवक छात्राका आशाभा 
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ओर एक दूसरेसे बढ़ जानेकी इच्छाकों उभारते रहत है तथा जिनके 
ना न पी के च्े 
लिये विद्या ओर योग्यताकी आवच्यकता हे । 


व्यापारकी गिरी अवस्था---जिस देशमेंइस प्रकारका 


शासन हो वहां उस उन्नति ओर सफलताके साथ व्यापार भी नही 
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हो सकता जैसे युरोपम होता हैः क्योकि ऐस छाग बहुत कम ४ 
जो अपनी इच्छासे परिश्रम करना ओर किसी दूसरके छाभके लिये 
कष्ट उठाना अथवा अपनी जानको जोखोम डालता पसन्द 
कर | (किसी दूसरे व्यक्तिस मेरा मतलूव ऐसे झासनव त्तास ४ जो 
लोगाकी कमाईड छीन लनम नहीं हिचकता । ) चाहे क्तिनाही लाभ 
क्या न हो कमानेवालेकों दग्द्रीकासा बस््र पहनना और अपने 
निर्धन पड़ोसियासे बढ़कर खान पीनम कड्जूली करना आधव्यक 
है; परन्तु हां जब किसी सानक सप्दार्स किसी व्यापागकाः 
सम्बन्ध हो जाता है तंच अवश्यही वह बढ़े बढ़े व्यापारिक कार्य करन 
लगता हैं; तोभी एस अवस्थाम उसको अपने संरक्षवककी गुलामीम 
गहना भावदयक है जो उसकी रक्षाके बदल जिस प्रकारवी प्रानन्ञा 
उससे चाहता हैं करा लेता घें । 

बादशाहके भाग्यस यह नहीं है कि राज्यका कर्मचारी बनाने 
लिये अपनी प्रजामसे चह्ट एस लागाकोा चुन सके जो पुराने रश्साके 
पुत्र खानदानी अमीरो और माननीय लोगाकी सनन्‍्ताने ओर यड़े 
वह कारखानेंदारगा तथा धनाहय व्यापारियाके पद्द पात्रादियह 


घानयरकी भाश्तयात्रा । १९ 
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ओर जिन्हाने भली भांति शिक्षा पाई हो तथा अपने आचार विचार 
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ओर गाम्भीयसे उनस अच्छे भाव हा, तथा जिनको अपने बादशाहसे 
सस्‍्नह हा भोर जा घीरता ओर योग्ताक कामासे अपने छुछ की प्रातिप्टा 
ओर प्रसिद्धि बढ़ानेके लिये प्रस्तत हा ओर इस योग्य हा कि आवब- 
इयकता पड़ने पर सेनाम प्रसन्नतापुवक काम दे सके, तथा किसी 
अपच्छे समयकी आशापर कवल बादशाहके हँसकर बोलने और 
शाबाश कह देने पर सन्तुष्ट हो । ऐले अच्छे लोगोंके बदले बादशाहके 
चारो बगैर ऐसे अपढ़ और म्॒ख छोगोका जमाव रहता है जो शुलाम 
या खुशामदी लोग होते हैं,जिन्हाने बहुतही तुच्छ और हय अचस्था 
से अत्यन्त उन्नत पद प्राप्त किया हैं ओर जो शिष्टता, सभ्यता, स्वदे 
छाप्रम, गम्भीरता ओर मर्दानगीके शुणासे बिलकुल खाली है तथा 
जिनके मस्लिप्क असहनीय घमण्डसे भरे हुए हैं। 

देशक्ी यह अधस्था हे ।कि उस अपार व्ययक्रे कारण जो दरबार 
की शान बनाये रखने ओर उस बड़ी सेनाका वेतन चुकानम लगता 
है जिसका होना प्रजाकों वशम रखनेके लिय आवश्यक है तबाह हों 
रहा है| लोग पेसे कष्ट ओर दुःखमे है जिसका अनुमान नहीं किया 
जा सकता ओर केचल बेत तथा काड़ोके डरस दूसरोके लाभके लिये 
फामम लगे २हतहे। यदि सेनाका डर उनको न'होतो वे एस अत्याचारा 
ओर दुव्यंबद्दारासे निराश और तह्ठ होकर कईकोी भाग जायें या 
गदर सचाद्‌ | इस अभाग देशके कष्ट उस समय और भी बढ़ जाते 
हैं जब किसी प्रान्तका झासनकार्य वहुतला रुपया हूकर किसीकों 
दें दिया जाता है और जब लड़ाई भिड़ाई छगती है। संक्षेप यह कि 
इस अभाग देशकों सदेव बड़े दु खम रहना पड़ता है| जो व्याक्ति 
रुपया देकर शासनेकार्य प्राप्त करता है उसका मुख्य कार्य यह होता 


२२ तीसरा भाग । 








पद. के 


च् रु क छु ९ रु 
छाक जा रुपया उसने बहुत भारा सूद॒पर कण लकर अपना इच्छाक 


9 कं 


पुणे करनेके लिये व्यय किया था उसको वसूल करें। असल बात तो 
यह है कि क्रिसी प्रान्तका शासनकाये चाहे नजराना देकर प्राप्त किया 
गया हो या योही मिलगया हो भत्येक्त सूचेदार जागीरदार ओर 
ब्यापारीकों किसी न किसी प्रकार हर साल बड़े बड़े नजराने किसी 
घजीर, या खो जे, या महलकी किसी प्रतिष्ठित वेगम, या किसी ओर 
ऐसे व्याक्तिकी सेवाम पहुँचाते रहना आवश्यक है जिसका द्रघारम 
कुछ सम्मान समझा जाता हो | 

यद्यपि ये लोग भर्थात्‌ सूबेदार आदि घास्तवम नीच ओर 
ऋ्रणी गुलाम होते हे तथा कुछ भी सम्पत्ति उनके पास नहीं 
छोती, परन्तु शासनकाये मिलतेह्दी वे बड़ी बुद्धिमान ओर सन्तुप्ट 
अमीर वन जाते हैं ! इस प्रकार समग्र देशम दुर्देशा और तबाही फेली 
हुंई है; ओर जैसा कि मे पहले लिख चुका हूँ ये सब सूथेदार अपने 
अपने स्थानमे छोटे छोटे बादशाह बने हुए हैं ओर इनके अधिकार 
असीम है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास पीड़ित प्रजा जाकर 
पुकार मचा सके । चाहे फोई फेंसाही क्रत्याचार बारम्वार क्यो न 
मचांव परन्तु किसी प्रकारकी खुनवाईकी आशा नहीं है | यद्यपि यह 
यात सच है कि बादशाहने सथ प्रान्ताम एसे लोग नियुक्त कर रखे 
६ जिनका यह काम है कि जो घटनाएँ हा उनकी खबर भेजते रष्ट, 
परन्तु इन अयोग्य सम्बाददाताओं मंहदी मेल हो जाता दे; अतफ्य 
घह अत्याचार जो प्रजापर होता है उनके रहनेसे कदाचित ही कभी 
ठुकता है । 

भापतवपम सवदारांकी भोरसे जो बहुपम्तल्य नजराने समय 
ससय पर दिये जाते ई घे यद्यपि प्रायः उनके पदोफे मल्यका फाम 


बार्नेयरकी भारतयात्रा । +्है 
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देते है पर तोभी प्रान्ताका अधिकार जिस प्रकार खुलेआम और 
घारस्वार तुर्किस्तानम घिकता रह्ठता है उस प्रकार खुलेआम और 
शीघ्र शीघ्र भारतवर्ष्त नही बिकता | इसके अतिरिक्त इस कारणसे 
कि सारतवर्ष के सूदेदार तुर्किस्तानकी अपेक्षा अपने पदी पर अधिक 
दिनोतक नियुक्त रहते है उस सप्यसे जब कि गरीबी और लोभमे 
सूचेदारी पातेही प्रजापर खूब अत्याचार करने ढूगते हैं पीछे उनका 
अत्याचार धीरे धीरे बहुत कम भी हो जाता है। इनके कम अत्या- 
चार करनेंका एक यह भी कारण है कि यह ख़टका रहता है कि कही 
छोंग देश छोड़कर किसी राजाके राज्यम न चले जायें जैसा कि 
पास्तवमे प्रायः होता रहता है । तु्किस्तानकी भांति ईरानमे भी 
खुल्लमरख॒ल्ला घ्गेर शीघ्र रअधिकारियोकी बदली नहीं होती; क्योकि 
वहाँ प्राय; पित्ाकी जगह पुत्रही अधिकारी नियुक्त किया जाता है । 
यह वेशपरसम्पराका नियम तुर्किस्तानसे अच्छा है | इसका यह भी 
फल देखने मे आया है कि ईरानके लोग तर्किस्तानकी अपेक्षा अधिक 
खुश हैं और शिष्टता तथा सम्यतामे भी तुकिस्तानवालासे बढ़कर 
है; घल्कि कुछ समय ये छोग पढ़ने लिखने ओर उपयोगी पुम्तकाके 
देखनेस भी लगाते हैं । परन्तु इन तीनो देशा अर्थात तुर्किस्तान ईरान 
और हिन्दुस्थानम 'स्याम एण्ड ट्वाम ” अर्थात्‌ जागीरी तथा निज 
हककी चीजाके विषयमे कोई नहीं जानता | इन बाताका जानना ही 
उन्नतिकी जड़ है। ये तीनो देश नीतिम प्राय. एकहदी समान हैं और 
एकही प्रकारकी भ्ूछाम पड़े हुए हैं । इन प्ललाका परिणाम अत्याचार, 
बबोददी ओर कष्ट है जो अधश्यही इनको भोगना पड़ेगा | 
मान्यवर ! हमको इंश्वरका धन्यवाद करना चाहिये कि हमारे 
युरोपीय देशोम बादशाह जमीनके मालिक नहीं हाते । यदि ऐसा 


९४ ताखरां भागे | 








होता तो इतनी चस्ती ओर खती केसे होती; एस अच्छे और सन्तुप्द 
छोगाम बसे नगर कहां होते ओर ऐसी सम्य॑ तथा फ़ूली फी प्रजा 


श 


किस प्रकार देखनेम आती ? यदि यह नष्टकारी अधिकार हमारे 
बादशाहाको भी प्राप्त दोता तो उनके घने और उनकी प्रजाकी भक्ति 
तथा विश्वासक्री कुछ ओर ही गवस्या होती और वे फेबल उजाड़' 
खुनसान देशों तथा असभ्यो ओर टुकड़गदाइयोके बादशाह होते । 

बात यह है कि एशिया महादेशके बादशाह ऐंश्वर्रीय और प्रा 
ऊतिक नियमोसे बढ़कर अश्युचिंत आधिकार प्राप्त करनेकी छालसां 
से ऐले अन्बे हो जाते हे किहर वस्तुकों अपने ही हाथमे लेना 
चाहते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि अन्तमें हरएक वस्तु 
उनऊे हाथसे निकल जाती है; या याद सदा ही ऐसा न होता हो कि 
सब वस्तुएँ उनके हाथसे निकल जायें परन्तु तोभी इतना तो अवश्य 
होता है कि जिनने माल ओर धनके एंकन्र करनेका उनको लोभ 
रहा करता है घड छोभ पूरा नहीं! होता और उससे सदा वच्चिते 
शहकर थे सदेव आाद्याओर निरादा दोनाम रहा करते है | 

मं फिर कहता हैं कि यदि हमार देशकी भी छशासनप्रणाली एसी 
हो होती तो ऐसे रईस, अमीर, धान, सनन्‍्तुप्ट नगरानेबासो, उन्नत 
उयापारी, बुद्धिमान कारीगर और कार्यपट तथा इत्साही कारखाने- 
द्वार कहां होते और ऐसे नगर जैसे क्लान्सम पेरिस, लायन्स, ट्छज्ञ 
और रुयन तथा ईंगलिण्डम लन्दुन ओर अग्यान्य घड़े बड़ नगर कहां 
पाये जाते ? इतने कम्धे ओर गांव, / कण्ट्री द्वाउस !, रुन्दूर पर्वर्त 
और घारटियां जिनमे बड़ीही साववानी परिश्रमशीरूता और घुद्नि- 
मानीन खनी की जाती है क्रिस प्रफार देख पड़ते ? भोर हमारी ढेरकी 


न शी बोर हि ज न ञ्ञ हो 
छेर आमदनीकी, जा इस परिश्रमक्ता फछ हैं भार जा गाजा साए 


पे 


घनियरकी भारतयात्रा। २५ 
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प्रजा दोनोऊ लिये लाभकारी है, क्या दशा होती ? बल्कि सब कुछ 
इस सुन्दर हृश्यस उलटा होता । हमारे बड़े बड़े नगर खराब घायु 
के कारण रहनेके योग्य न रहते भोर ढृह़कर खण्डर हो जाते; कि- 
सीकों उनकी मरस्मत कराने ओर नष्ट होनेले उनको बचानेकी चिन्ता 
न होती; हरे भरे पहाड़ाको लोग छोड़कर चले जाते, भेंदान इस सिरे 
से उस सिरेतक झाड़ झंखाड़ ओर घास फूपसे भर जाते, स्वास्थ्य 
को नष्ट ओर अनेक दुष्ट रोगांकों उत्पन्त करनेवाली वुलूदले जमीन 
को ढांकलेतीं,यात्रियोकों भाराम पहुंचानंघाली विशाल सराय जो पेरिस 
ओर लायन्सके रास्तेमें बनी हुई है, अपनी अवस्थासे गिरकर तुच्छ 
सराय मात्र रहजाती ओर यात्रियोंकों भढद्दीनोंकी तरह हरणएक चीज़ 
को अपने साथ लिये फिरना पड़ता । 

एशिया महादेशको कारपघांसराय बढ़े भारी “बघाने?? ( अनाज- 
घर ) के सहृश्य होती है जिसके चारो ओर हमारे “पाण्ट नियोफ्” 
की तरह पक्की दीवार बनी रहती है और प्लमिपर पक्का फशे लगा 
होता ह--जिनमे सेकड़ो मनुष्य अपने घोड़ी, खच्चरों और ऊंटोंके 
सहित देख पड़ते है। गर्मोके दिनो मकान ऐसे गर्भ हो जाते हैं कि 
दम घुटा जाता है ओर जाड़ेके दिनामे सर्दीके मारे बहुतस पशु भोके 
सांस लेनेफे अतिरिक्त मरनेसे यचनेका कोई उपाय नहीं होता । 
फदाचित्‌ इस अवसर पर लोग यह कहते हैं कि ऐसे कहे देश है 
जैसे तुर्किस्तान जहां"म्यास एण्ड द्वाम”के विषयम कोई नहीं जानता, 
परन्तु फिर भी वहांके मुसलमान गद्दीपर बेठे शासन कर रहे हैं बाल्कि 
उनका मान और प्रभाव द्न पर दिन ओर आधिक चढ़ताही जाता 
है | इसका जवाब यह है कि यद्यपि तुर्किस्तान जैसा देश जो बहुत 
पढ़ा है भोर जिसमे बहुतसी प्रदेशोकी ज्ञम्ति ऐसी उत्तम और उप- 
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जाऊ है के पूरे उद्योगके बिना भी उसकी उपजाऊ शक्ति बनी रहती हैं, 
अचइश्यही धनधान्‌ आर शाक्तिधान्‌ होना चाहिये; परन्तु विचार 
करना चाहिये कि इतनी लम्बाई चौड़ाई, ओर प्राकृतिक उत्तमता हेने 
परभी उसका घन भोर चल कितना कम है | यही मान लिया जाय 
कि पह देश ऐसाही बसा छुआ है और उसमें ऐसीही साधधानासे 
ज़ेती होती है जैसी भूमिके अधिकारके पिचारसे प्रजासे होनी सम्भष 
हे, तो इस दशाम बेशक यह होना चाहिये कि यह राज्य बेसाही बहा 
और अच्छी सेनाये नोकर रख सकता हैं जेसी प्राचीन समयमे थीं | 
परन्तु आज कल तो दछुस्तुनतुनियामे यह हाल है कि यदि पांच छ 
हजार सिपाही भरती करने हो। तो तीन महीने लूगजाते हैं। में इस देश 
में अच्छी तरह घूमा है ओर मेंने इसकों चहुनही हुद्दशामस्त तथा 
उजड़ा हुआ देखा है | हां, ईलाई गुलाम जो उस देशके सब भागों 
से यहां जाते है उनसे इस देशकों कुछ सद्दायता मिलती है: परन्तु 
यदि यहांकी शासन प्रणाली बहुत पर्षातक ऐसी रही तो अवश्य 
यह अपनी भीतरी कमजोरीके कारण बर्बाद ही जायगी । परन्तु 
यह प्रत्यक्ष हैं कि अभी यह कमजोरी इसको स्थिर रखे हुये हे; 
क्योकि किसी प्रान्तका कोई शासक या कोई ओर व्याक्ति इतना जोर 
नहीं रखता कि कोई छोटीसी भी लड़ाई कर सके , या इतने सिपाही 
एकत्र कर सके जो उसके लिये य्थेप्ट हा क्या आध्चरय कि जो कुछ 
इस राज्यकी अवनातीिका कारण है घही कुछ दिनके लिये छसफी 


स्थिरताका भी कारण हो । 
बोर बी ० 2 का च्चु कक सर 
दात यह है कि ऐसी अघस्वाम घिद्रोह आर उपद्वव्के रोफते 


तथधा इस प्रक़्ारकी भापदाणोके टालनेके लिय पही विचित्र उपाय 
उन किये थे । 


इस देशके योग्य जान पढ़त ई जो पेय देधाके एक बंद्धन कि 


बनियरकी भारतयात्रा। २७ 
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सर्थात्‌ बहुत समय तक जमीनका जोततना बोना बन्द कर [दिया , 





देशकों जंगल ओर उजाड़ बना दिया ओर सचमुच आधी प्रजाकों 
भूखी मारडाला, परन्तु इससे भी छुछ न हुआ ।--उसको यह आशा 
और सब उपाय व्यर्थ गये क्याकि देश कई भागा बेंट गया 
ओर थोड़ेही दिन हुये कि उस देशकी राजधानी आषा नगरी पर 
थोड़ेसे चीनी जो भागकर आये थे, आधिकार करनवाले थे। 
परन्तु जो हो हमको मानना चाहिये कि हमारे जीते जी सम्भ- 
वतः रूम राज्य बिलकुछही बरबाद न हों जायगा; ओर दस प्रसन्न 
होगे कि इससे अधिक उस्तकी बुरी अवस्था न देखे; क्योंकि उसके 
पडोसी राज्याका त्तो यह हाल हे कि उसपर आक्रमण करना तो क्‍या 
बाहरी सहायताके बिता अपना बचाव भी थे नहीं कर सकते; और 
बाहरी सहायताकी यह दशा है कि दूरकी यात्रा और आपसके द्वेषके 
कारण उसके पहुंचनेम देर द्ोती है । इसलिये उस सहायताकों 
भपुण ओर साथही अयोग्य खमझना चाहिये | 
यदि कोई व्याक्ते यह कष्ठे [कि इस बातका कारण नहीं दिखाई देता 
कि एशियाके राज्य अच्छे कानूनोंसे लाभ क्यों नहीं उठा सकते और 
धहांके लोग वजीर या स्वयं बादशाहकी सेवामें क्‍यों नहीं प्रार्थनाय॑ 
पहुंचा सकते तो में मानता हूं कि अधश्यही वहां अच्छे कानून हैं 
ओर यदि उन कानूनों पर अमल किया जाय तो एशिया भी संसार 
के ओर देशोकी भांति खुख्ी हो जाय। परन्तु जबाके उनपर अमल 
नहो और न इस वातकी सम्भाषना हो कि यह जबरदस्ती उनफ्र 
अमल कराया जाय तो ऐसे कानूनसे क्या लाभ * और जबकि 
प्रान्तोंके मफसर उसी वजीर या बादशाहके नियुक्त किये हुये हैं 
जो उनके पिषयकी नालिश झुननेकी शक्ति रखता हैं ओर जवाके 
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चास्तवम ऐसेही अत्याचारी लोषाके अतिरिक्त भफसरोका नियुक्त 








करना वजीर या बादशाहकी शाक्तिस भी बाहर हे या कफसर 
वजीर या बादशाहके द्वारा नजराना देकर नियुक्त किये गये हैं तो 
उनकी नालिश किसके' पास की जाय ? या यदि मान लिया जाय 
कि वजीर या बाद्शाहकी इच्छा लोगोकी प्राधना सुननेकी है भी 
तो, यह कैसे सम्भव है कि एक गरीब किसान या सताया इआ का- 
रीगर चार पांचसों मीलकी यथात्राका कप्ट उठाकर राजधानी तक 
पहुंच सके * इसके अतिरिक्त यह आाफत है कि ये जबरदस्त अत्या- 
चारी जसा कि प्राय: हुआ हैं शिकायत करनेवालेकों रास्तेहीमे 
खपा देते हैं या उसको अपने बछमें छाकर जैसा जीम जाता है 
वैसा व्यवहार करते हैं। यदि किसी प्रकार कोई शिकायत करनेवाला 
बादशाह तक पहुंच भी जाता है तो सूबेदारके पक्षपाती असल बात 
को छिपाकर कुछ ओरका औरही चादशाहसे कहते हैँ। तात्पर्य 
यह कि खूबेदाराकों उनके प्रान्ताका सम्पुण रूपले मालिक ओर 
स्वाधीन अधिकारी समझना चाहिये। थे आपही जज ( घिचारक )| 
आपही पार्क्रीमिण्ट, आपही प्रसीडेन्शल कोर्ट ( प्रधान धिचारालय ), 
भापही असेसर ( अपराधका निणय करनेवाले ) भार आपही राज- 
करके बखूल करनेवाले द्ोते है। एक ईरानीने इन अत्याचारी, लोभी, 
सवेदारा; जागीरदारों ओर तहसालदारोके विषयंम फ्याष्टी भच्छा 
कहा हैं कि “ये चाल्मसे तेल निकालते द पर सचतो यह है कि 
इनकी स्त्रियां , बच्चा , लेचका ओर छुंटरें साथियाके खचके लिरे 
कोई भी आमदनी काफी नहों हो सकती । 
यहि कोई कहे कि हमारे फ्रान्सदेशके बादशाहाकी सास जमीन 
एसीही जोती बाड जाती हैं तो इसका उत्तर यह हैं कि एस 





दानियरकी भारतयात्रा | र्ट 
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राज्यकी तुलना जहांका बादशाह केवल छुछ भ्रमिका मालिक है 
एसे राज्यके साथ जिसकी समग्र झ्लामि बादशाहकी ही हो नहीं की 
जा सकती । इसके अतिरिक्त फ्रान्सके कानून पसे ठीक हैं |कि उनका 
पालन करना सबसे पहले बादशाह अपना कत्तव्य समझना है और, 
जो जमीन उसके अधिकारम है उनपर जा सत्व किसी जोतने बोने- 
पालेको प्राप्त हे बह उसको नष्ट नहीं कर सकता ओर उसके कम्म- 
चारियां तणा उलकी ओरसे वसूलकरनेवाला पर कानूनके अनु- 
सार नालिश हो सकती हैं। सबसे बढ़कर बात यह है कि अत्याचार- 
पीड़ित किसान या कारीगर निस्‍्सन्देढ़ न्यायकों पहुंच सकता है। 
परन्तु णाशियाम निरसहायों ओर अत्याचार-पीड़िताके लिये कोई 
आश्रय नहीं है। कानून जिससे सब झगड़ोंका निणय क्या जाता 
है केवल अफसरका सोंटाया उसकी बेढिकाने और मनमानी राय है। 
मुझे शंका है कि कुछ लोग यह कहंगे कि छुछ छाभ ऐसे हैं जो 
चास्तवम एक तन्‍्त्री झ्ासनमही मिल सकते ह,--जैसे इस अवस्था 
में अदालती घर्काल बहुत कम होते है, सकदमे भी अधिक 
दायर नहीं होते ओर जो दायर होते भी है उनका शीघ्र फेसला हो 
जाता हैं। में मी मानता हूँ मुकदमोके फैसलेम देर और खिचाबट 
होना प्रत्येक राज्यके लिये बड़ा भारी एव हे ओर अवश्यही बाद- 
घाहको यह ऐब मिटाना डाचत है; परन्तु ये लोग चाहे कुछदी कहा 
करे हमतों ईरानक्ली इस पुरानी कहावतको वहुत बढ़कर प्रशंसा 
नहीं कर सकते कि “ जल्दीके न्यायंस अन्याय हो जाता है ”” यह 
निश्चित बात है कि इस जल्दीके दूर करनेका इससे अच्छा और 
कोई उपाय नहीं हे कि प्रजाका मारहकी हक मिटा दिया जाय। 
जब यह हकक्‍्क न॒ रहेगा तव अनागेनत कानूनी कारंधाईयोकी आव- 


है ० तीसरा भाग | 
< रेल ननपल नम पमअन+5+ ++ पक पेपर न 3 चाय 7 2 
अशा्यपकादाासलत आनआाकादभाफाका ताक दा कान न्‍्करहनकाायफर जया महा पका ३ आारकरदात करा कस क कफ सका 
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श्यकता आपहो नहा रहेगी; विशेषकर उन कारवाइयोकी जो कठिन, 
न आज यो से ७३  औ. हर ७१ 
लम्ब चाड़े ओर पेंचदार मुकद्मोम होती है , न बहुतसे मजिष्ट्रेय 
के ज >> मी 2 कप] अ हि 
आर जजोके रखनेकी आवश्यकता होगी मोर न बहुतसे पकीछो 
हा] किक ल्र्‌ कप प्‌ 
आर मुखताराकाही काम पढ़ेगा जिनके पेट पालनके द्वार 'यही 





मुकदमे है । 

परन्तु इसमे भी कुछ सन्‍्देंड नहीं कि यह ओषधि रोगसे भी 
खराब हैं, अथोत्त यह उपाय स्था हानिकारक है । इसका जो ह्ुरा 
पारणाम होगा उसका अच्चुमान नहीं किया जासकता ओर मा्जप्ट्रेटो 
तथा जजाके वदके जिनकी नेकतीयती और इमानदारी पर बाद- 
शाह मरासा कर सकता हे , प्रजा उसी प्रकारके शासकोंके 
अधीन जा पड़ेगी जिनका उल्लेख अभी मेने ऊपर किया है। घास्त- 
बिक बात यह है कि एशिया महादेशरम यदि कभी न्याय होता है 
तो उन गरीब और छोटे दर्जक लोगोके साथ होता है जो काजियों 
को रिशवत देनेके योग्य नहीं हैं, या जो कुछ देकर झूठे गधाह नहीं 
यना सकती जो कि सद्दैव बहुत सस्ते ओर अधिकतासे मिल सकते 
है, ओर जो कमी दण्ड नहीं पाते । 

जने ऊपर जो कुछ लिखा है वह कई वर्षोकि अजुभवसे लिखा 
है और मुझे अनेक हारोंले इन विषयोकी जानकारी प्राप्त हुई है, 
भोर यह उस अनुसन्धानका फल है जो हिन्हुम्तानी ओर युरों- 
पियन ब्यापारियोले जो कि बहुत दिनाले इस देंदाम कारोबार 
करते हैं तथा मित्र भिन्न राज्योंक एलाचिया दूतों , धत्यादिसे 
भड़े यत्नके साथ मेंने किया है। मे जानता हूँ कि मेरा यह 
कथन मेरे देशके प्रायः यात्रियोक्त कथनके विरुद्ध है, परन्तु कदा- 
बिन उन्होंने किसी नगरमसे रास्ता चलते घलते दो साध ब्यक्तिया 


बाननरव्ी भारतयात्रा | ३१ 








को देख लिया होगा कि काजीने छउत्तमसे एक या दोके तलधों पर 
कही चोट लगधाकर जल्दासे उनको फचहरोके वाहर निकलवा 
दिया होगा, या दोनोको '' मे बेल बाबा ' ( नहीं माकह्कुम बर्नियर 
साहबने यहां पर किस शब्दफी हुईशा की है / ) या कुछ और ऐसे 


ते 


कर हो कप 
ही शब्द कष्ठकर जो काजी छोग उस समय कहा करते ह जबाक 


कप कद कट 


उनके दोनो ,पक्षोमेले किसी पक्षस कुछ मिलनेकों आशा नहीं, 
होती उनको जल्दीसे विदा कर दिया होगा । निस्सन्देह ऐसी का- 
रंधाई देखकर उनको (दूसरे फरान्सीसी यातप्रियाका ) आश्चये 
हुआ ओर इसीसे थे फ्रान्सम यह कहते हुये पहुंचे कि " चाह वाह 
क्या अच्छा ओर कैसी जल्दी न्याय होता है और ह सत्यके पुतले 
हिन्दुस्तानी काजियो ! फ्राण्सके मजिष्ट्रेटाकों तुम्हारा अचुकरण 
करता चाहिये ।” पर उन घेचारोंकों इसका ध्यान भी नहीं हुआ 


कि छोटे दजके ब्यक्तिमं यादि इतनी सामथ्य होती कि पांच सात 
रुपयोसे वह काजी या उसके मुद्दर्रिरोंकी मुट्ठी गम कर देता 
अथवा दो चार रुपये खरे करके दो झठे गवाह खड़े कर लेता तो 


बिक 


मुकदमेका जितना बढ़ाना चाहता बढ़ा सकता। 


महाशय ! में अत्यन्त सचाइसे फिर निवेदन करता हूं कि यादि 
जायदादकी मालकी नष्ट कर दी जाय तो अत्याचार , अन्याय 
"ओर दरिद्रता इत्यादि इसके अवश्यभावी परिणाम होगे और जमाने 
की जोताइ बोचाई रुककर देश सुनसाम तथा उजाड़ हों जायगा। 
संक्षेप यह कि इससे राजा प्रजा दोनाकी बर्बादाका रास्ता खुल 
जायगा, क्याफि मनुष्य इसी आशापर परिश्रम करता है कि उसका 
फल उसको झोर उसकी सन्‍्तानके मिले | यह भाशा हरेक 


३२ तीसरा भाग । 
सम सिटी कट हर इमली लीला 2 कफ प पटल किक नम मिल लक 
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५ _ है 6 बा 
अच्छी आर छाम पहुँचानेवाली चीजकी नीघष है | यदि इम 


रू 9. ३ 


ससारके राज्याकी अवस्थापर दृष्टि डाल तो हमका माहम हो 
जायगा कि उनकी उन्नति या अवनाते इसी बातके बिचार या 
भविचार पर निभर रहती है। सारांश यह कि इसी विचारके काम 
मे लाने या इसकी ओरसे लापरवाई करनेका फल हैं कि देशाकी 


री प 5 हर 
भवस्था पछटती जोर बदलती रहती है। 


बनियरव्दी भारतयात्रा । ३३ 
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ग्रन्थकारका पत्र मार्थेलिवेयरके नाम। 
देहली ओर आगरा । 


पहाशय ! 
च ऑल | आर श्र दि तक | 
मे समझता हूँ कि जिस समय भ स्वदे शक्ती छाद भाऊंगा उस समय 
थाप सुझले यह प्रश्न अवश्य करगे कि यहांकी राजधानिया--देहली 
्च श््‌ बे म्प प & चले 
कोर भागरा-की सुन्दरता ओर उनके निवालियाका क्या हाल ४ ? 
सच ५ बच आओ हज कर भू 
आर ये शहर पेरिसके मुकाबछेम कैसे 8 । इसलिये सबसे पहले भ॑ 
इन्हींका वर्णन करता हूं। साथ साथ मे ओर भी विशेष बात लिखता 
जाऊंगा जिन्ह सस्मचत. आप मी मनोरघ्जक समझगे | 


इन दोला लगरोका सविस्तर वर्णन करनेके पहले में यह उचित 
समझता हूं कि घुझे यह देखकर बहुतही भाश्चय्य हुआ कि जो युरो- 
पियन भारतम आकर रहते हैं वे प्रायः कहा करते हैं कि यहांके 
घशहरोके मकान चैसे सुन्दर नहीं होते जेले युरोपके शहरोके होते हं । 
पर थे इस बातका जरा सो ध्यान नही रखते कि प्रत्येक्र देशमे रहने 
के लिये मकान आदि उस देशके जल बायुके भज्ठुसार घनाये जाते 
ई। अर्थात्‌ जो इमारत लबन्दुन या अमस्टरडमचालॉके लिये ,अच्छी 
और उपयुक्त हैं वह देहली ओर आगरेबाछोंके किसी कामको नहीं 
है। भर यादि ये शहर भारतमें भा जांय भोर भारतके शहर चहां 
ज्ञा रहें तो उनके मकान ओर इमारतोकों तोड़ फोड़कर एक बिल- 
कुछ नये ढड़ः पर बचाना आवश्यक होगा। इसमे सन्दृह नहीं कि 


छः 


है 


३७ तीसरा भाग । 
युरोपके दाहर बहुतही छुन्द्र ओर वहांके जल पायुके क्षजुकूल हैं, 
पर बेंहली भी यहां के गरम जल बायुक्रे सनुसार कुछ कम झुन्दर नही 
हैं । यहां गरमी इतनी आधिक होती है कि स्थय॑ बादशाह भी अपन 
पेशकी रक्षाक्र लिये मोज नहीं पहन सकता, केवल हलके म्लीपरोंके 
ढक्ककी एक चीज पहनता है जिस 'पापोश' कहते हैं; सिरकी रक्षाके 
लिये पक्र बहुतही खुन्दर ओर बारीक कपढ़फी हलकी सी पगड़ी 
होती है, ओर बाकी कपड़े भी प्रायः ऐलेडीी हलके होते है। गरमीफे 
दिनामे घरकी दोधार या सिरहानेके तकिय पर हाथ रखमा पढठिन 
होता है | छः महीने या इससे भी भधिक दिना तक प्रत्येक व्याक्ति 
घरके याहर खुली हवाम बिना क्रिसी प्रकारके सायेके सोता ईं । 
साधारण छोगोका यह हाल है फफि थे गलियाम पड़े रहते है | से 
बस धनिक व्यापारी और अमीर घरके अभांगन या बागम भौर कभी 








गे 


मकानके चोतरा पर , जिन्ह ये पदलेह्टीले पानी छिढ़ककर ठण्ढाकर 
रखते हे,सोते हैं। भव ऐसी अथस्थाम यदि पोरिस्का प्रसिद्ध महत्ला 
सण्टमेकल या सेण्टडनिस--जिनम घारो भोरसे बन्द और ऊच 
ऊंचे मकान ई-यहां भाजाय तो में आपस पुछता छू कि क्‍या केाई 
ब्यक्ति उनम रह झ्षकेगा या रातके समय जब गरमीके कारण लोगा 
का दम घुटने रूगता है _उनम कोई सो सकेगा १ सान छीशिय कि 
एक व्याकति घोड़े पर सलवार घम फिरकर घरमे काया है, गरमी और 
ग्षईके मारे शघमभा होरहा है भौर साधारणत- पर्सानास त्तर हैं दा 
यदि उसे छोटी छोटी सीढ़ियोस हाते छुए मकानके चोथ या पांचवे 
सण्डपर जाना पढ़े भोर ऐसे फमएम ठहरना पड जहां गरमाक सार 
दम घुटता हो तो कैसी विल्लगी हा ! भारतम ऐस भवसरा पर युछ 


मी पष्ट नदी दाता । यहांता सयारास इतरस्टी थोएासता टण्डा एल 


चर्नियप्फी भारतयात्रा | श्५ 


खोर नदूका दारबत पीछेते हैं; फपड़े उतारकर मुंह हाथ धोकर 
नायेम पलेगपर लेट जाते है और दो एक नोकराफों पढ़े घड़े पंख 
लेकर हलनेकी झआाज्छा देते है | 
शहर देहलीका हालहु-भव में आपको देहलीका पूरा पूरा 
हाल खुनाता हूं; तब भाप स्वयं समझ सकगे कि यह शहर खझुन्दर 
है या नहीं । प्राय चालीस बर्ष हुए वत्तमान्‌ बादशाहके पिता शाह- 
जटह्टानते अपने स्घृति-चिन्हके लिये पुरानी देडलीके निकट एक नया 
शहर बसाया ओर अपेत नामके अनुसार इस शारहका नाम झाह- 
जहाभाबाद धा जहानावाद रखा । इसके राजधानी बनाये जाने 
का कारण यह प्रकट किया गया कि गरसीकी अधिकताके कारण 
शभागरा वादशाहके रहनेके योग्य नहीं हे । पर इसके बनानेके छिये 
सच चीज पुरानी देहलीके आस पासके खण्डहरामले की गई हैं इससे 
विदेशी आदमियाकों पुराने ओर नये घाहरम कोई भेद नहीं माछृम 
होता । भारतमे छोंग इसे जहानाचादद्दी कहते है; पर सरकताके 
लिये में भी विदेशियाकी तरह इन्हे एकही कहूँगा। 
शहर देहली चौरस जमीनपर जमुनाके किनारे--जो व्वायर 

नदके समान हैं--चन्द्रावार बसा हुआ है। नद्दीको छोड़कर - जिस 
पर नावोका पुल यन्धा हें-बाकी तीनों ओर रक्षाके लिये पक्‍की 
शाहरपताह गनी हुई हे । अगर उन बदुरजां परसे जो शाहर 
पनाहके किनारे सौ सो कद्सो पर बने हुए है या उस कच्चे पुष्ते 
परसे , जो चार या पांच फ्रान्सीसी फुट ऊंत्चा ई , देखा जाय तो 
यह चाहरपनाह बिलकरुलही स्पपृण है; क्योंकि न तो इसके निकट 

केइ खाई है और न कोई दूसरा सक्षाका उपाय है| 


जजणज-जएएख/:»:्प-++-+--+--+----------- 


बल +ज+-+ >> ल्‍ 











् 


युरापक दाहर बहुनही छुन्द्र सार बहांके जल घायुफे भजुशूल है, 
पर दुंहली भी यहांके गरम जल बायुके घनु सार कुछ कम सुन्दर गहीं 
हैं । यहां गरमी इतनी आधिक होती है कि स्दये बादशाह भी जपने 
पेशाकी रक्षा लिये मोज नही पहन सकता, केवल हलके स्लौपरोंके 
ढक्लुकी एक चीज पहनता है जिसे 'पापोश' कहते है; सिरकी रक्षाके 
लिये एक बहुतही खुन्दर ओर बारीक कपड़ेफी हलकी सी पयड़ी 
होती है, ओर बाकी कपड़े भी प्रायः ऐलेही हलके होते है। गरमीके 


जद ७ 


दुचाम घशका दाधार या सिरहानेके तकिय पर हाथ रखता वठिन 


गे 


है 


हाता हैं । छः महीने या इससे भी भधिक दिना तक प्रत्येक व्याक्ति 
घरके दाहर खुली हवामे बिता किसी प्रकारके सायेफे सोता है । 
साधारण छोगाका यह हाल है कि वे गलियाम पढे रहते हे । रहे 
बढ़े धनिक व्यापारी मोर अमीर घरफे शांगन या बागम सौर कभी 
मकानके चोतरों पर , जिन्हे थे पहलेह्टीसे पानी छिढ़ककर ठण्ढाकर 
रखते हैं,लोते हैं। भव ऐसी अवस्थाम यदि पारेसका प्रसिद्ध महल्ला 
सेण्टजेक्स या सेण्टडेंनिसल--जिनम चारा ओरसे दन्द और ऊच 
ऊंचे मकान हैं -यहाँ भाजाय तो मे आपसे पूछता हूँ कि क्या वाई 
ब्यक्ति उनम रह सकेगा या रातनके समय जब गरमीके कारण लोगा 


दम घटने रूगता ह _उस्म काइ सा सकगा € मसान लाश्याक 
फ व्याक्ते घांद पर सबार घम्र ॥फरकर घरमस क्षाया हु, राब्सा 3+ौर 


53, 


मद 


गईके मारे सधम॒शणा हो रहा है शोर सावारणत- पसानास तर ६ ता 
उसे छोटी छोटी सीढ़ियापतं धाते छुए मकानके चीथ या पाचव 


46 


न 
३? 


खण्टपर जाना पद आर पेसे फमरम ठहरना पड़ जहाँ गरसाक साए 
दम घटता हो तो कसी दिलल्‍लगी हो  भारतम पेसे धदसर। पर पु 
भी पष्ठ नदा दादा | यहाँता सवागस इतरतदा याषहासा दण्टा <त 


बर्नियरकी भारतयात्रा । १५ 
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सौर नवूका शारसत पीछेते हैं, कपड़े उतारकर सुंह हाथ धोकर 
पायेस पलेगपर लेट जाते है और दो एक नोकरोफो पड़े पड़े पंख 
लेकर हलनेकी आया देते है । 

शहर देहलीका हाल-भव में आपको देहलीका पूरा पूरा 
हाल खुनाता छूँ; तब भाप स्वयं समझ सकगे कि यह शहर छुन्द्र 
है या नहीं । प्राय चालीस बष हुए वत्तमान्‌ बादशाहके पिता शाह- 
जहानने अपने स्घृति-चिन्हके लिये पुरामी देशलीके निकट एक गया 
हर बसाया ओर अपते नामके अनुसार इस शरहका नाम छाह- 
जटदानाबाद घा जहानावाद रखा । इसके राजधानी बनाये जाने 
का कारण यह प्रकट किया गया कि गरमीकी अधिकताके कारण 
शभागरा वादशाहफे रहनेके योग्य नही है । पर इसके यनानेके लिये 
सच चीज पूरानी दृहलीके आस पासके खण्डहरॉमेले ली गई हैं इससे 
विदेशी आदमियाकों पुराने और नये शाहरम कोई भेद्‌ नहीं मालम 
होता । भारतमें छोंग इसे जहानायादही कहते है ; पर सरकताके 
किये में भी विदेशियाकी तरह इन्हें एकही कहुगा । 

शहर देहली चोरस जमीनपर जमुनाके किनारे--जों ल्थायर 
नदाके समान हैं--चन्द्रा वार बसा हुआ है | नद्दीफो छोड़कर - जिस 
पर नावोका पुल बन्धा हैं-बाकी तीनों ओर रक्षाके लिये पक्की 
घाहरपताह गती हुई है । अगर उन बुरजां परले जो दाहर 


जज > 


ञई बा च््‌ँ रे बने 
पताहके किनारे सो सो कदसो पर बने हुए हे या उस कच्चे पुश्ते 


परले , जो चार या पांच फ्रान्लीसी फुट ऊंचा ईं , देखा जाय तों 


4 


हक लक सर कम. शा हर 
यह चाहरपनाह बिलछुलही अपुण हे; क्योकि न तो इसके निकट 
के खाई है और त कोई दूसरा साका उपाय है । 


इ तीसरा भाग । 









यह छशाहरपनाह् नगर ओर किले दोनाकों घरे हुए है तथा 
उसकी लम्बाई इतनी अधिक नहीं हे जितनी छोग समझते है । 
क्योकि तीन घण्दाम मे उसके चारों ओर फिर आया हूं; मेरे 
घोड़की चाल एक फ्रान्सीसी लीग या तीन मील प्रति घण्टासे 
अधिक न थी । में इसम शहरके आस पासकी उन चस्तियाकों नहीं 
मिलाता जो बहुत दृरतक लाहौरी दरवाजेकी भोर चली गई है झोर 
न पुरानी देहलीके उस बच हुए बड़े भागकों, ओर न उन तीन चार 
बस्तियाकों मिलाता हूं जो झाहरके पास हैं; क्योकि इन्हें भी उसीमे 
मिला लेनेने शहरकी लम्घई इतनी घढ़ जाती है कि यददि शाहरके 
घीचों बच एक सीधी रेखा ज्रीची जाय तो वह साढ़े चार मीलसे 
भी अधिक होगी। यद्यपि बाग आदिके बीचम आजानेके कारण मे 
नहीं कह सकता कि नगरका ठीक ठीक व्यास कितना है परफिरभी 
इसमे सन्देह नहीं कि वह बहुतही सधिक है । 

किला जिसमे श्वाही महलूसरा और मकान हैं ओर जिनका 
धघणन में वागे चलकर करूंगा, अद्ध गोलाकारसो है। इसके सामने 
जमुना नदी चहती ऐ । किलेकी दीवार आर जमुना न्दीके बरीचमे 
पक्र यर्ा रताला मदान ह ।|असम हा(थयाका लड़ाए [दृच्द् हू जाता ह 
घोर अमीरो , सरदारों भोर हिन्द्र राजोकी फोज बादजाहके 
नह बादशाह महलके छरोखातें 


्ेे 


देखनेके लिये खड़ीफी जाती ४ ॥ 
द्वण्ा दकरता छठ 
किलेकी दीवार अपने पुराने ढेगके गाल घुर्षाके कारण घाहर- 


४ 


रे 
५ 


ब्प 


की श्र 


० और है. ब्दे 5 ल् हु 
पनादसें मिलती जुलती ह। यह इटद भोर लाल पत्वरकी घनी हुए 
हूं जो संगमरमरसे मिलता जलना होता है; रसीछिये डाहरपनाहकी 
शपक्षा यह अधिक सुन्दर है । यह छाहर्पनाहस ऊंची भौर खरढ़ 





बर्तियरकी भारतयात्रा। ३७ 
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भी है । इसपर छोटी छोटी तोप चढ़ी हुई है जिनका मु नगरकी भोर 
डै। नदीकी ओरको छोड़कर किलफे सब ओर पक्‍की ओर 
गहरी खाई यनी हुई हे | इसके बान्ध मजबूत पत्थरक घने है । 
यह स्वांइ हमेशा: पानील भरी रहती है. और इसमे मछलियां बहत 
सधिकता से हे। यद्यपि यह इमारत देखनेम बहुत हृढ़ मालम होती हे 
पर वास्तवमे यह हृढ़ नहीं है; ओर मरी समझसमे एक साधारण 
तोपखाया इसे 7गेरा सकता है| 
इस स्वाइईफे निकट एक बढ़ा बाग है ।जसमे घहुत खुन्दर ओर 
अच्छे फूल होते है । किलेकी छाल रंगकी दीषारके सामने होनके 
कारण यह बाग यहुतही सुन्दर माक्ूम होता है । इसके सामने एक 
यादष्याही चोक है जिसके पक ओर किंलेका द्रघाजा है ओर दूसरी 
भोर झाहरके दो घढ़े घाजार आकर समाप्तहों जाते है।जो नोकर राज 
प्रति सप्ताहु यहां चौकी पेने भाते ई उनके खेम भादि इसी मेदानमें 
लगाये जाते है। क्योकि येलोग जो एक प्रकारके छोटे छोटे बादशाह 
होते है, किलेम रहता अरधीकार करते है ओर इसी लिये क्लिके 
अन्द्र उमरा ओर मन्सलथयदारोंका पहरा होता है । इस जगह सवेरे 
वादश्शाही धोह्दे फिराये जाते है जो हसके निकट॒डी एक बड़ भस्तथल 
में रहते है। इसी स्थानपर फोजका भीरबणझशी नये सथघारोंके 
घोड़ाकों देखता भालता है; ओर तुरकी या ओर दूसरे अच्छे 
मजबूत घोड़ोकी रानपर घादशाही तथा उस अमौरका निश्चान 
छगवा देता हे जिसकी फोजमे थे नोकर हा । इससे यह लाभ होता 
है कि पेश करनेके समय नये सवार इन्हीं घोड़ाको लेकर पेश नहीं 
कर सकते । इसी स्थानपर तरह त्तरहकी चीर्जाकी चिक्राके लिये 
: गुजरी ' लगती है। इसमे पोरिसके पोण्टनियं.फकी तरहभानमती 





तीसरग भाग | 


श्श 
का 


ओर हिन्दू तथा मुमहूमान नजूमी आदि इफे होते हैं | ये झडे 
ज्योतिषी च्वयरम पक मेला कालीनका टुऊड़ा ग्रिछांय बेठे रहते हैं । 
इनके सामने एक पड़ीसी किताब खुली पड़ी रहती है जिसमे प्रद्टाके 
चित्र यने हाते ह ओर सामने रमरू फकनेका पासा होता है । याही ये 


के 


लाग राह चलताका घाखा दते आर फुसलाते ६ भारलाग उन्ह ।धंद्रान 
हु. ० च बिक ्च सा व रु 

समझफर उनसे प्रदून करते हैं | एक पेसा लकऋर ये लोग उम्त बंचार 
को उशका भविष्य बतला देते ह, और उनके हाथ भोर मुंहको 
खूब अच्छी तरह देख भालकर उन्ह विश्वास विलाते है ॥कि वास्तवम 
वे कुछ हिसाब लगा रह ४ । किसी कामके आग्म्भ करनेके लिये 
] ९, 9? जे हू हल कक दे 

मुहत्त” बतलाते है । नासमझ्ष स्थियां 








समय पूछने पर ये छोग 
प्िरसे पेरतक सफेद चादर भोढ़कर उनके निकट खड़ी रहती ६ , 
प्रायः झ्पत्री सब याताके सम्बन्ध उनसे कुछ न कुछ पृछा 
करती हैं भोर अपना सारा हाल उन्हे छुना देती ४ । द्वीक वेसही 
जैसे फ्रान्सम कोई ओऔी पादरी के सामने क्षमा किये जानेफे लिये अपने 
सारे दोष कष्ट छुनाती हैं । इन -मखोकों पूर्ण झूपसे यह विश्वास 
होता है. कि ग्रहोंके फलाकों बदल देना इन्हीं ज्योतिषयोके हाथम 
है । इनमे सबसे विचित्र पक्र दोगला पुतगीज था, जो गोशासे भाग 
आया था । यह भी कालीन पिछाये हुए बड़ेंद्ी शान्त भाषसे बेठा 
शहता था । इसके पास बहुतसे लोग माया करते थे। यह व्यक्ति 
नहीं था । इसके पास ज्योतिषके यन्त्रो के स्थान 


८ अ[ 


कुछभी लिखा पढ़ा 
मे केबल पक पुराना जहाजी दिग्दशक यन्त्र या कुृतुबनुमा था , 
भोर ज्योतिषकी पुस्तकोके स्थानम रोमन फेथलिकयालॉकी नमाज 
का दे पुरानी साथत्र पुस्तक र्थी | वह कहता कि युरापम ग्रद्फे 
यत्र ऐसटी दाने है । एक दिन लास्विट बर्सके पादरी फादग बी 


बानयरकी भारतथात्रा। २. 
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उसे इस प्रकार देखकर उससे प्रइन किया कि तू यह क्या करता हैं। 
उसने निलज्मतास उत्तर ईया--' पस प्र्खोका ज्योतिषी भी 
एसाही होना चाहिये !! यह हाल उत्त गरीब ज्योतिषियाका है जो 
वाजारोम बैठे दिखाई देत ४ , पर जो ज्योतिषी अमीरोंके पास जाते 
है वे बहुनही पिहान्‌ समझे जाते है और याहीं वे छोग धनवान 
बन जांते है। सारा एशिया इस व्यर्थके बहममे फंसा हुआ है | स्वयं 
बादशाह तथा ओर बड़े बह ्मीर इन धोखेबाज भविष्यद्वका आकोा 
लम्षे चोढ़े पेतन देते हैं; और बिना इनकी सलाहके साधारण काम 
भी आरम्भ नहीं करत | माने यह नज्लुमी आकाशकी--भविष्यकी 
सारी घात जानते हैं, प्रत्येक कामफे आरम्म करनक लिय उत्तम 
समय नियत करते भोर कुरानके पृष्ठ उलट पुलटकर सथ प्रशना 
का उत्तर देते हैं । 
उन दो वड़े घाजारोकी घोड़ाइ जिनका बणन मेने अभी किया 
है ओर जो चान्दती चोकम भाकर मिलते हैं पच्चीस या तीस कदम 
है। जहांतक ए्रंष्टि पहुचती है वे सीधेढी चल जाते हैं ! इनमेसे जो 
घाजार लाह्ारी द्रवाजेकी ओर गया है वह बहुतही लम्बा है । दोना 
रास्तों पर मकान तथा इमारत समानही है। पारिसके प्रसिद्ध बाजार 
पैलेस रायछकी तरह इन बाजारोंके दोनों ओरकी दूकाने महरावद्वार 
है। पर इनमे भेद इतनाही है कि एक तो यह इंटोका बना छुआ है और 
दूसरे यह एकही खण्डका है । इन दुकानेंकी छते खास चबूनरोका 
काम देती हैं । एक भेद भोर है; पेलेस रायकछकी दूक्रायोके बरास्दे 
ऐसे यने है कि इनमें प्रवेश करने पर मनुष्य बाजारके एक सिरेसे 
दूसरे सिरेतक जा सकता है , पर यहांकी दूकानोके बराम्दे अछग 
अलग होते हैं आर उनके दीचम दीवारें दनी होती है | दिनके समय 


8० तीसरा भाग । 











#र न ञ्ु ४ हे छ बह 
ही येठकर व्यापारी ओर सराफ भपना अपना काम करते है ओर 


५ आप ल्र और बब ०. कप कप 
चाहकाका माल दूखात ४ | इन बरास्दाक पंछ भसबाव भाद रखन 


रू 


के लिये कोठियां बनी हुं हे जिनम रातके समय सारा असयाव 
रख [दिया जाता है | इनके ऊपर व्यापारियोके रहनके लिये मकान बने 
हुए है जो बाजारमेंसे देखनेपर बहुतहीं सुन्दर मालम होते हैं। य 
मफ़ान हवादार होते है और इनमें ग्दे भौर धलाबिलकल नहीं आती। 
यद्यपि शहरके भैन्न भिन्न भागाम भी दूकानोंके ऊपर इल्नी प्रकारके , 
मकान होते ह पर वे इतने छोटे आर नीचे होते हैं कि वाजारमभसे 
भी भांति दिखाई भी नहीं देते | धनिक् व्यापारी दुकानों पर नहीं 
सोते वरन्‌ रातकों काम कर चुकनेपर अपने अपने सक्कानाकों जो 
दाहरम होते ४ चले जाते ह । 

इनके आतिरिक्त पांच ओर वाजार ई । यद्यपि उनकी बनावट 
आदि वेतीही शै पर वे इतने लम्पे भौर सीधे नहीं 6 भोर भी बहुनसे 
छोटे बड़े बाजार है जो एक दूमरकों काटने हुए चले जाते ह। यद्यपि 
उनके सामनेकी इमारत महराबके ढंगकी है तथापि, थे ऐश लोगोके 
हाथके बने हुए होनेके कारण जिन्हें इमारतके सुडोल हेनिका काई 
ध्यानदी नहीं था , इतने छुन्द र , चाड़े आर सीधे नही ह जिन ने वह 
साजार ढं जिनका वणन सन अभ| ऊपर कया ६ | 

डाइरके गली कू्ोय मन्‍्लबदारों , हाक्रिमों ओर घनिक ब्यापा- 
रियाके मकान और उनमेले भी बहुचा भच्छे भर खुन्दर ६। पर इट 
या पत्थरफे बने मकान बहुसही कम ओर कच्चे या घास फ़ूतक बने 
अधिक है। इतना होनेपर भी थे झुन्दर ओर हृधादार ४ । बहुतस 
मकानोंगे बकफ और बाग होते ६ | इनमे सब प्रकारफी छुख सामग्री 
पतमान 'डती है। जो सक्काम घास फूसके बने होते है यह भी अच्छे 


बारनेयरकी भारतयात्रा। 8१ 





अतीक 5 








सफेदी की छुई होती है। इन भनगिनत छोटे छोटे घास फूसके मकानों 
से-जों प्रायः बढ़े बढ़े मकानोंके भास पास भर उनसे मिल्ले 
हुए होते है।->लाधारण नफर | खिद्मतगार और मानवाई श्ादि 
जो पादशाहके लश्करके साथ जाया करते है,रहते हैं।इन्ह्रीके चतरण 
लगरम प्राय' भाग लगती है । गत वष तोन बार ऐसी भाग छगी 
कि तेज हवाके कारण जो यहां गरमीके दिनाम चला करती है कोई 
साठ हजार छप्परापर पानी फिर गया भौर छुछ उंट , घोड़े तथा" 


परदेदार ख्रियां भी इसीम जल भवकर राख हो गई । ये स्त्रियां कुछ 


5 


५ आए, कक, 


पूली लजीछी होती हे कि परपुरुषके सामने सुंद्द छिपानेके खिधा 


नसे कुछ € 
पर 


की, कप 


[ताही नहों | इसी कछिय जो ख्ियाँ आग लगनके कारण 


40१ 


छ मरी थीं उनमे इतना साहस नहीं था कि भागकर बच जाँय | 
५३ 


एन ऋछठये ओर घास फूरके मकामोंके कारण ही में समझता हूं 


के. 


फ्ि देहली मानो कुछ देहाताका ससह या फोज़की छावनी है ; पर 
द इतता है कि यहां कुछ थोड़ासा सामान झारामका भी है | 
अमीरोके मकान प्राय: नदीके किनारे और शाहरके बाहर है| 
इस गरम देश घही मकान अधिक अच्छा समझा जाता है जिससे 
सब प्रकारका आराम मिले ओर चारा झोरसे विशेषकर उत्तरसे 
भच्छी तरह हथा आती हो । यहां घद्दी मकान श्रच्छे कहे जाते है 
जिनमे एक अच्छा बाग; पेड़ ज्येर हौज हो और दालानके 
अन्द्र या द्रघाजेम छाटे छोटे फोब्चारे और सहखाने €ा । इन 
तहसातामे घड़े बढ़े पंख लगे होते हें ओर गरमीके दिनोंमे जब 


8 | 


7 


सन्ध्धाको दोपहरसे चार या पांच बजेतक हवा ऐसी गरम होंती है 
कि सांस नही लिया जाता , यहां बेहुतही भाराम मिलता है । पर 
हि 


तहसानें।की भपेक्षा लोग खशखानाकों भविक पसन्द करते हैं। यद 
द्द 


8० तीसरा भाग । 











यहीं बैठकर व्यापाय ओर सराफ अपना अपना काम करते हैं और 
प्राहकाकों साल दिखाते हैं। इन बराम्दोके पीछे भसबाव आदि रखने 
के लिये करोठियां बनी हूंद है जिन॑म रातक्रे समय सारा असयाव 
रख दिया जाता है | इनके ऊपर व्यापारियांके रहनके लिये मकान बने 


हुए है जो बाजारमें से देखनेपर बहुनही सुन्दर माक्म होते डे। ये 
मफ़ान हवादार होते है ओर इनमें गद और घ्रलाबिलकुल नहीं आती। 
' यद्यपि शादरके भिन्न भिन्न भागोमे भी दूकानोंके ऊपर इसी प्रकारफे 
मकान होते हैँ पर वे इतने छोट ओर नीचे होते हैं कि वाजारमसे 
भली भांति दिखांड भी नहीं देते । घनिक व्यापारी दृकानों पर नहीं 


हक आप 


सोते वरन्‌ रातकों काम कर चुकनेपर अपने अपने मक्कानाकों जो 


(३ 


>>, “के, 


दाहरमे होते ४ चले जाते ह । 
इनके आतिरिक्त पांच ओर वाजार ह । यद्यपि उनकी बनावट 


&. *॥ ४५ £#६ थे च् ७ /र ब्र ० 
आदि वैश्ीदी हें पर वे इतने लम्पे भोर सीधे नहीं ह।भोर भी बडुतसे 


टे बड़े बाजार 8 जा एक दूमरको काटने हुए चले जात 6। यदापे 


बे के 5 


उनके सामनेकी इमारत महरादके ढेंगकी ह तथापि, ये एश्व लागोफे 


हाथके बने हुए होनेके कारण जिन 
थे 
ध्यानददी नहीं था । इतने खुन्दर + घड़े ओर सीधे नहीं है जितने वह 


घाजार ह जिनका वणन मन अर्भा ऊपर कया ह । 

दहरके गली कूवोम मनन्‍्लयदारो | हाक्रिमों ऑर घनिक ब्यापा- 
रिवाके मकानहे और उनमभले भी घहुचा भच्छे भौर मुन्दर ह। पर श्ट 
या पत्थरफे बने मकान बहुतही कम ओर कच्चे या घास फूमफे बने 
सपिक है | इतना होनेपर भी थे झुन्द्र भौर हधादार है । बहुतम 
मफानोम बोक भौर बाग होते ६ | इनमे सब प्रकारकों खुख सामग्री 


पधनमान है। जो मफ़ान घास फूसके इसे होसे ह वह भी अब 





बानेयरव्दी भारतयात्रा । ४8९ 
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फेंदी की हुई होती है। इन भनगिनत छोटे छोटे घास फ़ूसके मकानो 


2 


बिके बिक किक. 


जो प्रायः बढ़े बढ़े मकानोंके भास पास भार उनसे मिल्ले 


होते है,-लाधारण नफर , ख्िदमतगार और मानवाई भादि 


| परादशाहइक लश्करक साथ जाया करत ह,रहत ६ ६इन्दढ्राक च्ाग्ण 


कट नं 


लगरमे प्राय” भाग लगती है । गत वर्ष तीन बार ऐसी भाग छर्ग 
कि तेज हवाके कारण जो यहां गरमीके दिनाम चला करती हैं कोई 
साठ हजार छप्परापर पानी फिर गया भौर छुछ उंट, घोड़े तथा" 
परदेदार स्थ्रियां भी इसीम जल भुतकर राख हो गई | ये स्थियां झुछ 
ऐसी लछत्ीली होती हे कि परपुरुषके सामने मुँद्र छिपानेके लिया 
इनसे कुछ होताही नही | इसी किये जो सख्थियाँ आग लगनके कारण 
जहू मरी था उनसे इतना साहस नहीं था कि भागकर घच ज्ञाँय | 
इन कठवे ओर घास फूल्के मका्ोंके कारणं ही में समझता हूं. 
कि देहली मानो कुछ वेहाताका सम॒ढ या फीजकी छापनी है ; पर 
मेद्‌ इतता है कि यहां कुछ थोड़ासा सामान श्यारामका भी हे । 
अमीराके मकान प्रायः नदीके किनारे और शाहरके बाहर है । 
इस गरम देशम घही मकान अधिक अच्छा समझा जाता है जिसमें 
सब प्रकारका आराम मिले और चारा भोरसे विशेषकर उत्तरसे 
अच्छी तरह हया आती हो । यहां घद्दी मकान शच्छे कहे जाते डे 
जिनमे एक अच्छा बाग, पेड़ और हौज दो मौर दालानके 
अन्द्र या दरघाजेम छाटे छोटे फौंड्वार और राहखाने हो । इन 
तहसानोम बड़े बढ़े पंख लगे होते हे ओर गरमीके दिनो जब 
सन्ध्घाकी दोपहरमे चार या पांच बजेतक हथा ऐसी गरम होंती है 
कि सांख नहीं लियाँ जाता , यहां बेहुवही आराम मिलता हैं । पर 
तहसखाने।की भरक्षा छोंग खशखानाकों भविक्र पसन्द करते हैं । यह 


घ्‌ 


8१२ तीसरा भाग । 


ष्य 








छोटे छाट साफ कमरे होते एक प्रकारकी खुहबूदार घासकी 
९९ 3४८ 2 
जड़ों से बाग होजके निकट इस शभमिप्रायसे बनाय जाते है कि नौकर 
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चमड़ेपी ढोलचियाम भर सरकर भच्छी तहर उनपर पानी छिड़के 
[ 


चु ज्औ कप कई # च मिल 
सार चउन्ह तर कर लक | जिस मझानके चारा ओोर ऊंचे ऊंचे 
दालान हो , चारा मोरकी हवा रतम आती हो कोर थे किसी बान 


न्‍ा 


व ७ 


का सनन्‍द्र चन हा ता व चहुसत शाधक पलनद्‌ कय जात है | वास्तचम 


च्े ७ >> भ 


कोड बढ़िया मकान ऐसा नहीं है जिसस घरवालाके सानेके लिय 
सांगन नहों | वषो या भान्वीके समय था सबेरे जय ठण्डी हवा 


हैँ 


चलनी या भोंस पड़ने छूगती है तो पलड्जकों जनकाकर भनन्‍्दर फर 


लेते हैं । यद मोल यद्याप आवेक नद्ठा डइाती तांभी चदनम पेंठ जाती 


चानदता ) भौर जाइफे दिनोम ३शार्मी कालीन चिछाया 


की धातरियां होती है, पड़ी रटसी है । इसपर मालिक 


या और प्रानाष्ट गाज़ाइउनमसखपउमलन झात ष््ड़ चेदने है | प्रम्यक 


गहेपर कमस्यायवा एक तकिया पड़ा रहता द भार इसके झंताग्क्त 
और लोगें। 5 लिये दाहानम इचर उबर ऋमखाब।, मबनली भा 
फूछदार रेशगी तकिये पढ़े होते इ । वालानम चारों भर जमीनसे 

ताझ प्न हात ४ जिनमे 
लवान रग्य आते ४ | दालागका 


[ 
ने होने ६ छोर एघ्गपर मुलम्मा कया हाता 


। 
्न्य 
कि | 

यु 
प्र 
श्टप 
न्य 
8॥ 
| 
हि । 
4, 


धर्मियरकी सारतयात्रा। ४8४ 
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है; पर मलन्ुष्य या किसी ओर जीवित पदाथकी घस्वार उत्तपर नहीं 
होती क्याकि यह बात मुलछमानी घम्मम वर्जित है । 

भारतके एक अच्छे मकानका यह प्राय: पूरा पुरा वणन है और 
देहलीमें ऐसे बहुतले सकात हैं। में समझता हूँ कि भारतवर्षकी 
सज़धानाके सकान-चाहे युरोपओ मकानोसे उनकी समासताल 
हो--किसी प्रकार उुन्द्रताले खाली नहीं है । पर हां, जो घाजि 
युगोपके शहराकी मुख्य खुन्द्रताका ध्यारण है वह घड़ी बड़ी दूकाने 
हैं जो देहलीम नहे है | यह शहर एक बड़े ओर जबर्दस्त बावशाहके 
दृरधारका स्थान है जहांपर कि पहुम्तल्य 'बीजोंकी अच्छी दूकानों 
फा होना एक आवश्यक घात है पर फिर भी यहाँ कोई ऐसा बाजार 
नहीं हे जसा हमारे यहा लेण्ट डेनिस हैं ओर जिसके समानका घाजार 
फद्शचित्‌ एशिया भरमसे न हांगा | 

घहुपल्‍य चस्तुएँ यहां प्राय: मालखानंमि रखी रहती हैं और 
इजुलेण्डकी तरह भड़कद्र और बहुमलय अस्मवाबाले दुकाने कदा- 
चितड़ी कमी सज्ञाई जाती हों | यदि किली एक दूकानमे पत्माना, 
कमखाच , जरीदार मन्दीछ और रेशमी कपड़े आाद्रि है तो पालही 
फोई पच्रीस दूकानोम चावल , दाल , घी , तेल ओर गेहूं आदि 
अनेक प्रकारके अनाज ज्ञोंन केचल हिन्दुर्मोहीके खाद्य पदार्थ हैँ 
जोमांस कमप्ती नहों खाते वरन गरीब सुसल्मान थ्योर बहुतसे 

डा 

बाजार ऐसा है जिसमे केवल मेवा बिकता है। गर्मीके दिनोम इन 
दूकानोम ईरान, बलख, दुखारा ओर समरकन्दुके मेवे बदाम; पिस्ता, 
किज्लामिश , घर, शफ्ताल ओर अनेक प्रकारके सू्ष फल और 
जाड़िके दितामे झईको तहोंमे लपेट हुए बढ़िया ताजे अंगूर जो इन 


रे 


श ले बे >> कप झ आई 
ससलपा दा सा यहा स्तात छ , दृास्याम सर हुए रख हात 


र लाश 


हे 
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लाजरां भागे 
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झहरंस हलवाइयोकी दूफाने अधिकतास है पर मिठईे उनसे 
धच्छी नही बनती , उनपर गदे पड़ी होती है ओर साक्खियाँ सिन- 
मिनाया बरती हैं। स्ानघाई भी बहुत हैं, पर यहांके तन्दूर हमारे 
यहांके तन्दूरोले बहुनही भिन्न और यहुत बड़े होते है ओर इसी कारण 
सो रोटी भच्छी होती है झोर न भलरी भांति सकी हुई । पर जो 
रोटी किलस घिकती ऐ वह कुछ अच्छी होती है । अमीर लोग तो 
अपने मकानों हीपर रोटियाँ घनवा लेते है | उनम दूध, मक्खन और 
झण्डा डाला जाताहै इससे घह ओर भी अधिक स्वादेष्ट हो जाती है । 
यद्यपि वह बहुन फूल जाती है पर स्वाद उसका जली हुई रोटीसा 
छोता है । यह गोटी साधारण केक ( विलायत्ती चपाती ) की त्तरष्ठ 
होतो है ओर पेरेसके ' ग्रेतस * ( एक प्रकारकी रोटी ) भ्राद्‌ सी 
स्थादिष्ट नहीं होती । बाजारम बहुत तरहका कबाब भौर कलिया 
विऊता है पर मुझ विश्वास नहीं कि वह किसी अच्छे जानवरका'मांख 
हो क्योंकि मे जानता हैँ कि कभी कभी यह मांस ऊंड , घोड़े या 
यीसार पशु आका भी होताहे और इसी लिये जो चीज अपने मकानपर 
न बनवाई जायें वे कभी खाने ओर वयवह्ाारम लाने के योग्य नहीं होती । 


| ४ 2 


देहलीकी प्रत्येक गलियाम माँस बिकता है , पर कभी कभी बकर्राके 
थोखेम भेड़का मांस भी दे देते हैं; इसी लिये इन सबोकों भ्रच्छी 
तरह देख भालकर लेता और खाना चाहिये | यद्यापि बकरी वा अन्य 
ऐसे पशुड्रोंके मांसका स्वाद बुरा नहीं होता , फर बह छुछ गरम 
होता है , बादी करता ओर देरमें पचता है । चकराके बच्चेका मांस 
सबसे भच्छा होता है , पर वह दाजारम नहीं मिलता इससे जीवित 

यच्चा खरीदना पड़ता हैं। बड़ी काठनता तो यहां यह है कि सुबहफा 
सांस झामतक नहीं ठरहता ; ज्गैर दूसरों यह कि जानपर दुबले 
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फिजिकल 


बॉनियरव्दी सारतयात्रा । ४७ 
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«०० के 25७ डे ७  क॥< कि ल्‍_्च ऋ. बह 

गाझाका छंता ढ जा जावत पकड़े जाकर पंजराम भर हुए शहरस 
कप पे 

आते ४ | देदछीके मछुए अपने काय्यमे छुछ ऐसे चतुर नहीं है. पर 


न 


फिर भी मछलयां कभी कभी बाजाराम अच्छ ती४ह | विशषय 


(9 


कर राहू शोर सिधाड़ी जो अपने यहांकी “कापे! के समान 
होती है, अच्छी होती हैं । जाड़ेक दिनामे मछणए कम मछालियां 
पकड़त हैं, कारण यह कि यथांके छोंग सर्दोले उतनादही डरते ड् 
जितना हम लोग गर्मी से । जाड़ेके दिनामे यदि कोई मछली बाजार 
से दिखलाई दे तो झवाजासरा उन्द स्वयं खरीद छेते ह; चह् लाग 
इसे चहुत पसन्द करते है पर इसका काई घपिशेष कारण घुझे भब तक 


सालम नहों हुआ । अमार लाग अपने काड़ाक बल जा छनक दरवाजा 
जर्‌ इसी काय्येके किये लटकते रहते ह , जाड़ेके दिनाम प्राय; मछछी 
घकड़वाया करते ह । 

अब आपही कद कि क्या कोई पोरेलका भक्ता आदमी अपनी 
हच्छा ओर खुशासे यहा आयेगा; इसभे सनन्‍्देह नही कि यहाँके 
धनीपात्नोंकों हमेश: अच्छी चीज मिलता बरती है पर यह केवल उनके 
रुपये और बहुतले नोकगेंकेही चलसे मिलती है। देहलीस साधारण 
स्थतिके छोग नहा रहते ; बड़े यड़े अर्सार , उमर ओर रईस या 
बिलकुलही कम हालियतके छोय जिनका जीघन क्छस बीतता ह, रहते 
ह। यद्यपि' मुझे यहां अच्छा घेतव मिलता है और में यब्यभी 
करता हूं पर बहुधा मुझे अच्छा भोजन नहीं मिरछता $ कोर जो 
मिलता भी हैं वह घहुनही रही , जो अमीर लोमोंके नापसन्द होने के 


भ्दे *्> इक | * 


्‌ैँ 


हे | देदलीकी किसी दुकानम लद्ठातचनल्ता | 


) 


ट्रक 


| सदेतयनं दक्षी 
ध स्‍ज * 5 ल्‍्र्‌ ल्‍- ० 
अंगूरफा बन सकता है धह भी नहा मिलती क्या।े मु सलमान छूरान 


४८ तीसरा भांग । 

सका कल कमर पाक मन कार का पा मत कातास्सध्सामतक पफ्यल कप्तान यम पयक्कपाध्फप काल पक पाक पर 
ओर हिन्दुओंके श्ञास्त्रोमे उलका पीना वर्जित है। अहमदाधाद ओर 
गोलेफुण्डार्म मुझे कुछ डच ओर अंग्रेजोके यहां अच्छी मद्रिा पीनिफा 
सोभाग्य प्राप्त हुआ हैं। झुगलराज्यप भी जो मदिरा शौराज था 
कनारी टापूसे भाती हैं, अच्छी होती है । शीराजी मद्रा ईरानसे 
खुश्काके रास्ते “ बन्द्र अब्बास ओर बहांसे जहाजके द्वारा 
सूरतमें पहुँचती और वहांसे देहली आती हैं; शीराजसे देइलीतक 
माद्रा आन ४६ दिन लगते हैं । किनारी टापूसे मद्रि सूरत होती 

ड॑४ देदली जाती हैं । पर यश दोनों मदिराएं इतनी महँगी होती है कि 


जन 
कप 


इनका मृल्यडी इन्हे बदमजा कर देता हें । एक शीछोी जो तीन 


अंग्रेजी बोतलके वराचर होती है १५ या १६ दपथकों आती है । 


पु 
०. 


जो मादिरा इस देशम बनती हें भार जिसे यहाक लांग ' भर्क 

० के) को 5 > # ७, जे ७ कर 
कदत # बहुतड। तज हाता ह४ ; बह शुड़स भभकम काचकर घन।£ 
जाती है भोर बाजारमे नहीं विकन पाती और घम्भविरुदछ होगेके 


कारण इशश्रेजा वा इंसाइयाके अतिरिक्त इस काईइ भी नट। पी सक्ष्ता । 


, 


ह भर्क ठीक पसाही ४ जैसा पोलण्डके लोग अनाजसे बनाते ६ 
और जिसके जरासा आविक पॉनिसे मनल॒ुप्य बीमार पड़ जाताएं | 
समझदार आदमी यहां ता सादा पानी पीयेगा या नीबूका शरघत 
जो यदां सहजदीम मिल जाता ठे और हानिकारक भी नहीं हांता । 
इस गम देद्ांम लछागाकी संदिराकी आधशब्यकता भी नहीं हाती। , 
मादिग न पीन और धराचर पसीने झाते रहनेके कारण यहाके लाग 
सर्दी , छातिया घुलर | पीडेफा ददे आदिक रोगोमे बचे रहते 
ओर जो एसे योगी यहां आते ४ वह शीघध्रही अच्छे भी हो जाति ८॑ 
स्गेर जिसतयी परीक्षा भे सथये कर चुका हूं । यहांके सदाफकों यह 
सीमारियां घन कम होती ४ जिनकी इमारे ठेदाम प्रधानता ई 


घानेयरकी भारतयात्रा । 8९. 








८ च 


झार यदि अभाग्यवश कभी हो सी जाती है तो वढ़ इतनी भयेकर 


नहीं होती जैसी हमारे यहां | इस देशके लोग ज्राय:स्थस्थ्य रहनेपर भी 
उतने साहसी नहीं होते जेसे हमारे देशभाई । गर्मीकीं अधिकताके 
कारण यहांके लोग बहुत सुस्त हो जाते हैं ओर यह गर्मी विदेश 
से भाये हुए छोगोंपर तो और भी बुरी तरह अपना प्रभाव डालती हैं। 

देहलीम शिल्पके कारखाने बिलकुल ही नही है , पर इससे यद्द 
न समझना चाहिये कि यहांके छोगाकों कुछ भाताददी नहीं, क्योकि 
यहांके प्रत्येक प्रान्तमे अच्छे अच्छे कारीगरंकी बनाई बहुतदी/सुन्द्र 
चाजे दिखलाई पड़ती हे ओर जो बिना किसी प्रकारकी मशीन था 
कलके बनाई जाती है ओर कद्ाचित्‌ ऐले लोगांके ड्ाथकी बनी होती 
है जिन्होंने कभी किलीले इसकी झिक्षा भी नहों पायी । कभी 
कभी तो यह छोग युरोपकी बनी घस्तुओकी ऐसी नकल करते हैं 
कि मसल ओर नकलमे कुछ भी -भेद ;नहीं साल़म होता । शिकारी 
और बन्‍्दूके बहुतद्दी खुन्दर भोर अच्छो बनती :हें ओर सोनेके 
गइने तो ऐले अच्छे बनते है कि कोई यरोपियन खुनार उनका 
सुकापका नहीं कर सकता। 

चित्र चनाने ओर नक्काशी करनेका काम तो यहां ऐसा उत्तम 
झभोर बारीक दोता है कि जिनको देखकर मे चकित हो गया। अकषर 
घादशाहकी एक वड़ी रूड़ाईकी तस्वीर एक चित्रकारने सात धषेम 
एक ढ(लपर बनाई थी, उसे देखकर में हैरान हो गया। पर हिन्दु- 
स्थानी चित्रकार मुंह वा किसी ओर बहुपर उत भावोकों नहीं 
झलका सकते जो उस समय 'चित्नितके मनमे होते हैं; पर यदि 
इन्हे पुणरूपसे शिक्षा दी ज्ञाय तो यह दोष मिट सकता है ; और 
इससे यह स्पष्ट ब्रकट है कि सारतमे बहुत अच्छी चीजोंका न होना 

कि 





लक 


५३० तासरा साग । हे 
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यहांके लोगॉकी अयोग्यताके कारण नहीं वरव शिक्षाके अभावस 
को झट श्र च् # कक बह 
डे; भार यह सी प्रकट है कि यदि इव लोगाकों उत्स्यह दिलाया जाय 


तो बहुतसे अच्छे भच्छे राम यहां हो सकने हं | कारीनराकों यह 


श्र 


4. की 


उनके कार्मोक्ता छाचित पुरस्कार नहीं सिल्लता घरन उलट उनसे 
सस्तीका वर्नाव किया जाता हदें | घनी लोग रच च॑ज्ञि सस्ते 
सल्यपर लिया चाहते 6 । जब कभी किसी अमीरकी कारीगर 
क्षी आवशध्यकना होती है तो घद् उन्ह बाजारले पक्टया मेंगाता है 
पोर उस धेचारेल जबरदस्ताीन काम लिया जाता है भोर चीज 
तय्यार हो जानेपर उत्तके योग्यताहुसार नहीं किन्तु अपने इच्छा- 


0५// 


०५ / 40॥/£ 


चुसार उसे मजदूरी देता हैं; भोर कारीगर कोड़ोकी मार खानेसे 
दस जानेहीपर अपना अहोभाग्य समझता है। तय ऐसी अचथस्थार् 
कब सम्भव है कि कोई कारीगर अच्छी भोर छुन्दर चीज़ बनानेकी 
चेप्टा करे ; उन्हे तो नाम वेंदा करनकी अपेक्षा शपनी जानकी फिक्र 
करनी पढ़ती है । चद्द लोग यदी समझते है कि किसी तरह जल्‍दी 
पीछा छटे झोर इतनही मजदूरी मिल जाय जिससे उसका आर 
उसके बाल वष्चाका काम चल जाय; भार श्मी लिय वही कारोंगर 


टुछ झविक नाम पंदा कर सकता मार सपनी योग्यता दिखला 


न्‍. कि गो ् 
कहा है जा सादथाह या ॥करा र टामारदसा जाऋर ह , झार 
। 


हि 


न ना 


कपल पपतन स्दामाह छथय आज घतनतायओा 


+ 
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| इक छक्के ५ ७ रु के णे 220 के मा हि 
कछक सनन्‍्दरक चबकानाओी ले | फिलेम चाही 


जप 5 हक पु 
मसालघरा सार सनक धार महल ६ - लावन इसस जाप यह न 
न पु जौ 
समझ कि यह फ्रान्सलक त्यायर था न्‍्पनतक्त सनफ्याल्यरया भात ह 


जप रा न्‍ी 5 


ञ> ग नदी गत र +- अं 
दचधाफ चयटदाका काए चच्तु सरापणा शफ्सारतसासर सह मलना |, कार 


ऊआअऋसा सन ऊपर दणन वक्याए उन्म सखानता) ने नहा हाना था ह र। 





बर्नियरका भारतयात्रा । धू 








क्योकि थे ध्सारत इस देशके जल पायुके भनुत्तारही छुन्दर ओर 
शानदार है । 
आल किले बज जप ७ 

हाथयापीक दरवाजा | फिलेके दरवाजेपर कोड ऐसी 
वस्तु नही है जिसका वणन किया जाय। हां उसके दाना ओर दो बड़े 
बढ़े पत्थरके धार्था बनाकर खड़े किये गये ४ जिनमेंसे एक पर चिफ्तोड़ 
के सुविख्यात राजा जयमल जोर दूसरेपर उनके भा$ फत्ताकी म्रर्त्ते 
है। यह दोनों साई बढ़े घीर ओर पराक्रमी छे, इनकी माता इनसे भी 
भाधिक वहादुर थी | यह दोना भाई अकबरसे इतनी बहादहुररास छड़े 
भ्रे कि इनका नाम प्रलयतक संसारम अमर रहेगा | जिस समय 
शाहन्शाह अकचरने इनके शहरकों चारो भोरसे घेर लिया तो इन्ह्राने 
शथरी घीरतासे उतका सामना किया) ओर इतने बढ़े बादशाहके 
सामने पराजय स्वीकार करनेकी अपेक्षा उन्होने अपनी तथा माता 
की जाने देदेना उत्तम समझा, ओर यही कारण है ॥के उनके दुश्मनों 
ने भी उनकी म्ृृत्तियांकों चिन्हस्वरूप रखना उचित समझा । 
घष्ट दोनों हाथी जिन्तपर यह दोनो बीर बैठ हैँ बड़े शानदार है ; उन्हें 
'दंखकर मेरे दिलमे उनका ऐसा आतंक समाया जिसका छि में 
घण्णन नहीं कर सकता । 


।> 


इस फाटकसे होकर किलेम जानेपर आगे एक लम्बी चोड़ी 
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ओर पांच या छ फरान्सीली फट ऊंचा ओऔर प्राय:चार 
चदूश पोरेलके 'पोण्ट नीयोफ ' की भाँति घना छुआ 
रा आर चघरादर महराघदार दालान 


जनसे सिन्न मिन्न घिभागाके दारोगा ओर छोटों 


| 
4] 


| 


७4 


2 


3 


०१४ _+ 
4 ५ प्ि 
2 9 
मिल 
82 ->+ *ट 
44 ट हा 
/ फा हा 
ता >त 
"छा 
श6] 
| 
| 
प्र) 24 


टी 
हवा 
327 
दा 
प्त 
65 
नदी 
है! 
/] 
न 
राम 
लगा 


ए लपना काम फरत रहत हुं , आर चह 





प्र तीसरा भाग ! 
नम जम क शक आह मम कट अमल रत की पटक कक मम मिर नरक 
य्य्य््य्य्य्य्य्ख्य्य्ससललकललल्जज------ 
मनन्‍्लबदार भो जो रातके समय पहरा देने झाते है, इसीपर 
हर पक न छत कफ 
ठहरते हैं; पर इनके नीचेल शाने जानेवाले सवारों भर साधारण 





कर ० ३ ७. रु 
लागाका इच्तस काइए कष्ट नहां डाता । 


किलेके दूसरे फाटकका वर्णेन--किलेकी इससे सोर 
के फाटकके अन्दरकी और भी ऐसीडी रूम्बी चौड़ी सड़वा है और 
उसके दोना ओर घंसेही चतदूतर है; पर मेहरावदार दाल्ानोके 
स्थानम वहां दूकान बनी हुई हैं; जोर सच पूछिये तो यह एक घाजार 
हैँ ,जो लदावक्ती छतके कारण जिसंम ऊपरकी झोर हवा भोर 
प्रकाशके लिये रोशन्‍्दान बने हुए दें , गरमी मोर बरसातक्े कारण 


बढ़ फामका है । 


इन दोना सड़नआक अतिरिक्त इसके दाहिन सार बाएं कोर भी 


जनेक छोटी छोटी सडक ई , जों उन मकानाकी मोर जाती हैं जहां 
नियमानुसार उमरा लोग सप्ताहम एक दिन बारी बारासे पहरा 


बे >. चड् 


दिया करते है । यह मकान जहां उमरा लोग चोंकी देते है; भच्छे है 
क्योंकि यह लोग उन्ह अपनेहो व्ययसे सजाते है । यहां बढ़े बड़ 
र्‌ 


दीवानखान है , शोर उनके सामने घाया है जिनम छोटी छोटी नष्ट 
होज शोर फोंव्चारें बने हुए 


न 


लिये मोजन शाही खासेमसे हाता ६ ऊब मोजन झाता हूं तद शमीर 


; 
|] ह्र्त्ह। 


ज़स झामीर्कीा नोकरी हा 


पी घन्यवाद भार सम्मान हलका भोर भर करने तीन यार 
आादाय बना लाना झथात्‌ जमीनतक हाथ लेजाकर माधनफ लाना 


ष्ज 


बर्नियरकों भारतयात्रा | ५ड 
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ला बज रा क फिकत 


भ्े ३ [3 
बिकनदोज श्रार जरदाज़ भाद्‌ काम करत है, ॥क़सासम झछुनार , 


हे 


किसीम चित्रकार ओर नकक्‍्काश , किसीम रह्भ[साज, बढ़ेंड और 
खरादी, फिसीस दरजी ओर मोची, फक्रिसीम फकमखाब ओर मखमल 
बुननेवाले भोर जुलाहे जो पगड़ियां बिनते,कमरके बान्धनेके फूलछदार 
पटके कोर जनाने पायजामोंके लिये बारीक कपड़ा घनाते है , 
बैठते हे, यह कपड़ा इतना महीन होता है कि केघल एकट्ठी रात 
व्यचाहरमे लानेसे बेकास हो जाता है , पीस ओर तीस रूपये 
मल्यका होता हैं ओर जब इनपर सूईसे बढ़िया जरीका काम 
किया जाता है तो इनका मलल्‍य ओर भी अधिक हो जाता है। यह्द 
सब कारीगर सवेरेले श्ाकर अपना अपना काम करते ओर शाम 
फो अपने घर चले ज्ांते है, ओर इन्हीं का्मोंम उनका जीवन ब्यतीतत 
हो जाता है; भोर जिस अवस्थासे वह जन्‍म लेता है उससे 
उच्नत अवस्थाम होनेकी चेष्डठा भी नहीं करता । चिकनवोज 
भादि अपनी सन्‍्तानकों अपनाही काम सिखलात है , खुनारका 
लड़का खुनारही होता है, और शाहरका हकाम अपने पुत्रकों हकीमी 
ही सिखलाता है; और यहांतक कि कोई व्यक्ति अपने लड़के वा 
लड़कीका विवाह अपने पेशवालाके अतिरिक्त ओर किसीके घर नहीं 
करता। इस नियमका पालन मुसलमान भी वैसाही करते हैं जैसा कि 
हिन्दू , जिनके शास््राकी यह आज्ञा है। और इसी लिय बहुतसी 
खुन्दर लड़ाकियां क्लंषार्सही रह जाती हैं; पर यदि उनके मां थाप 
चाह तो उन लड़कियोंका विवाह बडुतही अच्छी जगह हो बकता है। 
खास व आम ओर नक्षरेंका वर्णन---अब मैं 
खास व भामका चर्णन करना उचित समझता हूँ जो इन मकाना 
के भागे सिलता है; यह इमारत भहुतही खुन्दर भोर अच्छी है | यह 








8 गीलरा भाग | 
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एक पड़ा स्रा सकान है जिसक चारो ओर महराब हैँ और “ पेलेस 
रायल ! से मिलता हैं, पर भेद इतनाही है क्रै इसके ऊपर कुछ इमा- 
रत नहीं है | इसकी महराब एसी बनी हुई है कि एक महरावमेंले 
दूसरा महरावम जा सकते 6 । इसके सामने एक बड़ा दरवाजा हे 
जिसके ऊपर बालाखाना बना छुआ है। इसमे हहनाई , नफारियिं 
ओर नककारे रखे हुए ह॑ और इसी कारण लोग इसे नक्‍्कारखाना 
कहते है , जो दित भौर रातको नियत समयपर बजाये जाते हैं । 
यह नवाकारे नवभागन्तुर फिरागयाके कानाको बहुतद्वी बुरे मालूम 
होते है । दस बारह -त्फीरियां ओर इतनेद्दी नक्कारें एक साथ 
चजाये जाते हैं; इनमें सबसे चड़ी नफीरी जिसको “ करना ? कहते. 
४, ९ फीट छम्बी है, और इसके नीचेका सुंह एक फरान्सीसी फुटसे 
कम नहीं है । लोहे या पीतछ॒के सबसे छाटे नकक्‍्कारेकी गोंलाई 
कमसे कम छ.फीट है | इलीसे झाप समझ सकते है कि इस नककार- 
खानेसे कितना शोर होता होगा | जब में पहलछेपहछ यहां जाया तो 
शोरके मारे मेरे कान बहर हो गये , पर अभ्यास हो जानेके कारण 
अब में उसे बड़े चाघसे खुनता हूं; विशेषत' रातके समय जय कि 
मकानकी छतपर छेटे हुए उसकी आवाज दूरसे छुनाई देती हेतों 
चहुतही खुरीली ओर भली मालूम होती है, ओर यह काई जाश्चर्य्य 
की बात नहीं है + कारण कि इसके बजानधाले बचपनहाीले इसकी 
शिक्षा पाते ओर इन बाजाकी आवाजके ऊंचा मीचा करने ओर 
सुरील्ली ओर लैदार चमानम बड़े चतुर द्वाते ह ।यदि यह नफीरी 
दूरसे खुनी जाय तो बहुन अच्छी मालल होती ह । नक्कारखाना 
चादशाही महलसे बहुत दूर चना हे जिसमे बादश्ाहकों इसकी 


ध्ााावाजस कष्ट न हा । 


चनियरकी भारतयात्रा | प््धू 








नककारखानेके दरवाजके सामने सहनके झागे एक बड़ा दालान 

है , जिसकी छत खुनहरे कामकी है । यह चहुत ऊंचा हवादार और 
तीन ओरसे खुला हुआ है । उस दीवारके पीचोषीच जो इसके और 
महलूसराके मध्यम है, प्राय: छः. फीट ऊँचा और एक फुट चौथा 
शहनशीत बना हुआ है, जहां नित्य दोपहरके समय बादशाह आकर 
ब्लेइता है , उसके दएं मोर बाएं शाहजादे खड़े होते है सोर झपाज:- 
सरायातों मोड हिलाते 8 या बड़े बड़े पंत ह्िछाते है और या 
चादशाहफा हुफुम चजा छामेके लिये हाथ बांधे खड़े रहते ह | त्ख्त 
के तीचे चान्दीका जड़छा लगा हुआ है जिससे डउसरा , राजें तथा 
अन्य राजाओके प्रतिनिधि हाथ बांधे मौर सीची आंखे किये खड़े 
रहते है; और तखझतले छुछ दूर इटकर मन्शबदार या छोटे छोटे 
उमरा खड़े रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो स्थान खाली घचता है उसम 
बड़े छोटे अमीर गरीब सब त्तरहके छोग भरे रहते है; केवल यही एक 
स्थान हैं कि जहां स्वलाधारणकों बादशाहके सामने उपस्थित होने 
फा भवसर मिलता एई ओर श्सी लिये उसे ' आम व खास, ' कद्दते 
है। यहां छेढ़ दो घण्दोतक लोगोका सलाम झौर मुजरा होता-रहता 
है । इसी समय यादशाहके छुछाहइजके लिये भच्छे भच्छे सजे हुए 
घोड़े पेश किये जाते है। इनके बाद हाथियाकी घारी क्षाती है, 
जिनकी मैली खाल खूब नहला छुलाकर साफ कर दी जाती और 
फिर स्था्से रंग दी जाती है। इनके सिरसे दो छाछ रफ़्फी लफ्कीर 
पड़ी होती है 

ज्सम चान्दीके दो घण्टे एक जच्मीरसे बांघकर उस्तके दोनों ओर 
लटका दिये जाते है ओर सफेद्‌ ' खुरागाय ' की दम जो पब्चतसे 
जाती ह ओर यदुमुल्य होती है , छूटका दी जाती हं हो घड़ी बढ़ी 


सूडक नाच सक ख्ाच दा जाता है | इनपर जराका झल पड 


पद सर भाग । 
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सोछे सी माकूम होती ईं। दो छोटे छोटे डाथी जो खूब सज़े 
होते है खिद्मतगारोकी तरह इन घड़े दाथियोंके गनों ओर चलते 
हें । यह हाथी झम्त झमकर और सेंभलकर पैर श्खते भर इतराते 
हुए चलत ह६ ओर जब तखझ्तके निकट पहुंचते # तो महावत जो 
उनकी गर्दुतपर बेंढठा होता दे लोदेकों कुछ नोकदार चीज़ उसे 
खुसोता और जबानसे कुछ कद्दता दे ; उस समय हाथी घुटनेके बल 
बैठकर सूड ऊपरकी ओर उठाकर चिग्घाड़ता हें जिसे क्रोय उसका 


*_ कई रे बे ् नर हएूँ 
'घल्हाम'ं करता समझते ४ | इसके उपरान्त आर जानवर पंश हांते ४ 








बल ८ ि ब्वु > इड ० बे कं ० 
जैसे सिधाय हुए हरिन जो लड़ाये जात ड,नालयाय,गेण्डे ओर बेगाछ 
जि छ बैन ब्व ग बज रु ०० ओ ड़ बढ 
के बड़े यढू भले जिनके सीग इतने बड़े आर तेज होते ४, जिनसे बह 
रे दि वि भरे 5 श ००० न शी जि 
झेरके साथ लड़ सकते डे , चीते पजेनसे ह्विर्तका शिकार खेला 

प जे कप ः>ु श्ज कप जे ०७ ७ 
जाता है ओर अनेक प्रकारके शिकारी कुत्ते जो बुखार आदिसि 

० अं औ0 ८6. ] + _ 6. _- ०५ चए 5 जज चोर जे 
भाते ४ ओर जिनपर लाल रंगका झड़ पड़ी होता ड,पंश होते है। सबके 

हक श ०. हि [कप [३] जो 
अंन्तभे शिकारी पक्षी जैस बाज शिकरे आदि जों तीतर भार खरगोश 
कि पे इड ३ अ> ्भध शछ [पु े ०५ ७ 
को पकड्ते ४ पेश होते डे । कहते हे ।के यह पक्षी डारिनपर भी छोड़े 
जाते है ।मिवपर यह बहुत तेजीले झपदते ओर पछ्जे मार मारकर 
उन्हे अन्या कर देते दे । इन सबके पेश हो जातेके घाद कभी कभी दो 
२ ले न मे 5 कब पु 
पक अमीरोके सवार भी पेश किये जाते ६ जिनके कपड़े ओर समय 
८ ५ ९ मर 3 न्द्‌ः ० ५ 
की भपेक्षा माधिक वहुम॒ल्य ओर सुन्दर होते है । इनके घोड़पर 
* | ४५ ३ ४5 ् सी ्> ्ज 
पासर पड़ा दाता रद आर तरह तर्क जबर जस हक्रल ख्नध्यन 
आादिसे सजे होते ई । बह्ुधा बादशाहकी प्रसन्नताक्रे किये अनेक 
सेल किये जाते हे , मरी हुई सेंड जिनका पेट साफ करके फिर सी 
अप अर पु 
दिया जाता दहैं। बीचम रख दी जाती है ओर उमरा, मन्लबदार 
भ्पै मु वि बी 
शुजबदोर ओर आस।|वदार उनपर तलवारसे अपना कतेब दिखलाते 


यतियरको भारतयात्रा । ५७ 


२२ क 9०५. >> के, 


न 
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कक. 


थभोर एकह्ी हाथप्त उन्हे काटनेकी चेष्टा करते हैं; यह सब खेल द्र- 
धारके आरस्भते छुभा करते हें । इनके बाद राज्यसम्बन्धी अनेक 
सामले पेश होते ४ । फिर बादशाह सब सवारोंकों बड़े गोरसे 
देखता है ; जबसे लड़ाई बन्द्‌ हुई कोई सबार या पेदल ऐसा नहीं है 
जिसे बादशाहते स्वयघ्त्‌ न देखाहों, बहुताका घेत्तन बादशाह स्वयस््‌ 


बढ़ाता , अनेकाका कम करता ओर कशयोंकों विल्कुलछही मोकूफ 
कर देता है । 
इस अवसरपर सर्वेलाघारण जो आजयां पेश करते ४ चह 
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सब बादशाहके कानोतक परढुँचती हे, और बादशाह स्वयम लछोगा 
उनके ढु.खके विषयमे पूछता ओर उसके निवारणके उपाय करता है। 
इनमेंसे दुस आ्जियो दनेवचाले चुनकर सप्ताइम एक दिन बादशाहके 
सामने पेश किये ज्ञत हे और उस दिन बादशाद पूरे दो घण्ट। तक 
घह अर्जियाँ खुना करता है , इन भर्जों दुनवाले व्याक्तियोंके छुननेका 
काम एक अमीरके खुपुदे हैं। इनका फेपला बादशाह दाहरके दो 
काजियांके साथ ' अदालत खाना * नामक कमरेम देठकर 
कर्ता है और इसमे कभी नागा नहीं पड़ता | इससे यह स्पष्ट प्रकट 
है कि घह एशियाई बादशाह जिन्हें हम फिरंगी छोग मसले ओर 
तुच्छ समझते हें अपनी प्रजाका न्याय करनेम त्रुटि नहीं करते । 


च्द 


ह 


च्क चेन 
इस 'अआम वे खास दरबारस हानवालहरा बात ]ज्षनक्रा समन अभा 


4 & ४. ५ कर 
जक्रएकया हं यद्याप सब्च उचत अर अच्छा हु पर ताभा मुझ 


न्‍ैँ 


छा वि 


हा न सु ० 
उन खुशामदा आदिफा उल्लेख करना आवश्यक है जो यहां देखने 


/ 


१ 


४ 


में आती हे | यदि किसी छोटील छोटी बातके विषयम वादशाहके 


हक का, कक का 


मरैंहले कोई अच्छा शब्द निकल आता इ ता दन्बारके बड़ बच्धे 


न्‍ 


उमरा भारसानकी ओर हाथ उठाकर उस दावदके श्ाथ * करामात 
८ 


पूट | तीसरा भाग ६ 


री 





न्‍ी जी ड 


4. क्र 


करामात' कहकर चिढ्ला उठते है, और अजे करते है कि खुबहानत 
भलकाह | क्‍या खूब इच्चाद हुआ है। ओर कदापित्‌ ही कोई ऐसा 
मुगल हो जिल यह शेर न आता हो, और वह इसे ऐसे अवसरॉपर 
न पढ़ता हों; - भगर झाद्‌ रोज रा गोयद शबरुत ई । बबायद गुफ्य 
पँयक माह परवी ॥ भर्थात्‌ यादे वादशाह दिनकों रात कहे तो 
कहना चाहिए घह देखिए चन्द्रमा और सितारे है । यह खुशामद 
का रोग प्रायः सब छोटे बड़ा पाया जाता है । यदि कोई मुगल 
मेरे पास दवा लनेके लिये आता -है तो वह सब बातोंस पहले मुझसे 
यह कह लेता है कि आप अपने समयके अरस्तू, सुकरात और बो- 
अलीसेना है; पहले पदक तो मेने उन लोगोंकों इस बातसे रोकना 
चाहा और कद्दा कि जितनी प्रशंसा आप मेरी करते हे मे कभी इस 
योग्य नहीं हू भोर मेरी समता उन महाद्ुभावोंले नहीं हो सकती ! 
30. अर 
से 


4 


और ४६ बे आप ०. 
पर जब सन देखा ॥क सरा इन बाताले बह आर सा भाधक अदासा 


के 


करते चले जाते है तो में छपचाप उनकी चांत सुन लेता और कुछ 
दिनाम से इन वातेकि खुतनेका चैसाही अस्यस्त हो गया जैसा यहां 
के शाही नक्कारखानोके रागोका। में खझापको एक ऐसी वात खुनाता 
हूँ ,जिलस आपको इच घाताका पूरा पारेचय मिल जायगा । एक 
पण्डितने जिले में हो अपने आकाक पास ले गया था; अपने चनाये 
एक इलोकर्म पहले तो उन्हें चढ़े बड़े राजाओआसे आधिक बतलाया 
भोर फिर बहुतसी व्यधकी बाते बक॒कर अन्तम वऱ्ही गम्भीरतासे 
कहा " जिस समय आप घोड़ेपर सवार होकर अपनी फौजके आगे 
आगे चलते है, उस समय वह अष्टदिग्गज़ जो पृथ्वीकी अपने ऊपर 
उठाये इुए है आपका बोझ नहीं संभाल सकते भोर इस कारण 
पृथ्वी कांपने लगती हैं। ” यह छनतेही मुझे हँसी आई और मेने 





स्नियरकी सारतयात्रा । ५८ 
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पढ़ी गम्भरितासे अपने शाकांस कहा कि भाप जरा सैभालकर 
घोड़ेपर सवार हुआ करे, ऐसा न हो कि कही प्रड़ोल भाजाय ओर 
सारी पृथ्वी उछट पुलट हो जाय । उन्होने हँसकर उत्तर दिया कि 
इसीसे में पाछकीकी सघारी अधिक पसन्द करता हूं। 

आात व खासके बड़े दालानसे सटा छुआ एक खिलवतखाना है 
जिले शुस्क क्षाना कहते है, यहां बहुत कम आद्मियाकी जानिकी 
खाज्ञा है । यद्यपि यह आम व खासके बराबर नहीं है पर फिर भी 
बहुतही बड़ा करर खुन्दर खुनहरे कामका ह ओर शहनशीनकी 
तरह चार या पांच फरान्सीसी फुट ऊंचा है| यहां क्ुरसी पर बैठ 
कर यादशाह वजीरास जो इधर उधर खड़े होते है सलाह करता , 
चढ़े बड़े अमीरा और खूबेदाराकी अर्जियां खुनता मोर अनेक गूढ़ 
राज्यकाय्प करता है | जिस तरह सचेरे आस व खासमे उपास्थित 
होनेले ममीरापर जुपाना होता है उसी तरह सन्ध्याको यहां न 
हाजिर होनेले सजा मिलती है । केषल मेरे आका दानिशमन्द खां 
एक ऐले अमीर हैं जो अपनी बिद्बत्ता योग्यता और खनेक 
दूसरे राज्यकाय्योके कारण यहां आनेसे बरी हं ।हां बुधवारको 
जो उनकी चोकीका दिन है उन्हे भी भोर अमीरोकी तरह हाजिर 
होना पड़ना है। इन दोनों हाजिरियेकी चाल चहुन पुरानी है, कौर 


व 


कोई भी अमीर इसकी शिकायत नहीं कर सकता, कारण कि स्घय॑ 
बादशाह जबतक उले कोई बीमारी नहों दोनों वक्त दरघारसे 
थाता है । भोरंंगजेबकों उत्तकी आन्तिम बीमारीके समय यादि दोनों 
समय नहीं तो एक समय भवशिय लोग दग्बारम छठा लाते थे | वह 
दिन रातमे एक समय भषश्य कोगाके सामने भाना उाचित समझता 
थ' क्योकि इतने बीमार होनेके समय उसके एक दिन भी ध्रवारंस से 
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घन ३ ब् ६" हैक] 
आनसे सब राजकार्य्याम हल्चछ- ओर झाहरमे हड़ताल पड़ जाने 
की सम्भावना-थी । 











श्् पी ऐ ८ _ के चोर हर 
यद्याप गुभलखानेके दरबारमे यही बात होती है जो मेने अभी 


८ 


कही ढे पर आम घ खामकी तरह यहां भी अधिकांश जानवरों 

व 2 हि के ०२ 3. है 
घादिका झुछाहईजा होता है; हां रात हो जानेके कारण और सामने 
सहनके छाटे होनेके कारण अमीराके रिसालाका घछुलाइजा नहीं हो 


सकता | इस समयके दरबारत यह विद्वेषता है कि वह मन्सवदार 
जिनकी उस दिन चौकाकी बारी हाती हैं बड़ीही शिष्दता और 
अदवके साथ सलाम करते हुए सामने ले गुजर जाते हैं; इनके आगे 
लोग हाथोभ 'कौर ' लिये हुए चलते है; यह्व कौर यहुतही झुन्द्र 


० भ आप ० 


न ८5 बज | बज ७ रे 
होते हैं ओर चांदीकी छड़ियोंक्रे सिर पर मढ़े होते 8, इनमेंसे 


कुछ तो मछलियाकी शकक्‍लके , कुछ एक बड़े भयानक सपपके रूपके 
सर झ न्‍ बे बे बस 
जिले अजदहा कहते हे , छुछ शरकी शाक्‍लके, ओर हाथ आर पंजे 


की तरह वने हुए तथा इसके अतिरिक्त अनेक प्रकरारके जिनका 


> 6 


विचित्र ही भय बतलाया जाता है , होते ४ । इन लोगेामम्न बहुतस 
लुजे-घरदार होते है जो झारीरके हु्ट पुष्ट देखकर भरती किये जाते 

जिनका यह काम है कि द्रबारके समय हुल्लड़ या गड़बड़ 
दे ओर बादशाही आज्ञापत्र आदि पहुंचा तथा बादश्याष्ट 


। आज्ञा दे बहुत जल्द उनका पाछन करे। 


शाहों महछूसराका बयान । अब में आपको बड़ी 
प्रसदन्ननास शाही महलरूसराकी सर कराता हूँ जैसी अभी क्रिलेकी 
इमारतेंकी कराई है | पर काई व्यक्ति आंखोा देखी अवस्था नहीं 
बनला सकता | बादशाहक देहलीम उपस्थित न होनेके समय यद्यपि 


शर्मियर्की भारतयात्रा । ६ 





अी>न्‍-ज++ 


कि 


मुझे अनेक घार वहां जानेका अवसर प्राप्त हुआ है , ओर मुझे याद 
है ।फ्रि एक बार घड़ी बेगमकी वीमारीके समय जो धहांको रौतिके 
अचुसार बाउर नहीं छाई जासकती थीं बहुत दूरतक अन्दर जानेका 
सोसाग्य प्राप्त हुभा था , पर मेरे शिरपर एक लम्बी काइसीरी शाल 
इल तरह डाल दी गयी थी कि एक लम्बी स्कार्फ ( ओढनी ) की 
सांति बह मेरे पेंगातलक छटकती थीं ओर एक ख्वाज:सरा मेरा 
हाथ इस तरह पकड़कर के गया था जैल कोई अन्धेकों लिये जाता 
हों, ध्सलिये आपको उन्हीं क्ृत्तान्तोंसे लन्तुष्ट होना चाहिये जों 
मैने कुछ झवाजसराओके सुंहले सुनकर लिखा है । उनका कथन हे 
कि महरछसरामे बेगसोकी योग्यता ओर हेलियतके अनुसार अछग 
अलग बहुत खुन्द्‌र ओर बड़े बड़े महल बने हुए, ह जिनके दरवाजों 
फे सामते होज, छेाट छोटे खुन्दर बाग ओर क्यारियां, नहर, फोचारे 
छाएदार छोटी छोटी आरामगांढ और दिनकी गरमीस बचनेके 
छिये गहरे तहखाने ओर रातकों ठण्डकमें आराम करनेके लिये ऊंचे 
ऊंचे चबूतरें ओर सहन बने हुए ओर ऐले हे कि इस देशकी कप्ड- 
प्रद्‌ उष्णता बहा पहुंच नहों सकती । यह छोग एक छोटेसे बुरजकी 
जो नदीकी भर हं बहुनही प्रशंसा करते ह जिसम आमरेक दोनो - 
छुजाको भांति सोनेके वर्क चढ़े हुए मीनाकारीके काम ओर बहुत 
खुन्दर खुन्द्र घड़े घड़े शीश्षे छगे हुए है । 
द्रबार आर तख्त-ताऊस (मयरासनका) बयान । 
किलेका बयान समाप्त करनेके पहले में छुछ बात और दरबार खास 
ध आमकी अपेक्षा बतलाता हूँ ओर उन वार्षिक जलसों और दर- 
बाराके सम्बन्धम छुछ कद्दा चाहता हूं, विद्येषत' उस बड़े द्रयारके 
विषय जो मेने लड़ाई समाप्त हो जानेके याद देखा था, और जिस- 


है २ तीसरा भाग | 
33७० सआव.त4त33_म नमन + न ननककनन नल न-+3ककऊ-3..ऊ...:स्‍::3::--....3+ 3 3-43 +न०-क००+ ५५७५ -५३५-३०७५७+-++++ ५५५७-३७, +५ ५००५५ ५५ ५-५७)५३०)५५५+७फ ५) ५क३ा 2-० फगथ०र०ज, 


न्‍ भेज ल्‍५्‌ आप कि ८९ 
से बढ़कर सने कोई तमाशा अपनी सारी उमरमे नहीं देखा। उस 





दिने बादशाह दीवान आमख्तासमें एक जद्धाऊ तझत पर बेठा था 
उसके कपड़े बहुतही झुन्द्र ओर फ़ूलदार रेशामके बने हुए थे और 
उलपर बहुत अच्छा जरीका काम किया हुआ था;सिरपर एक जराका 
सनन्‍्दील था , जिसपर बड़े बड़े बहुमल्य हीराका तुररो लगा हुआ 
था; उत्तम एक पुप्तराज ऐसा था जो बेजोडु कहा जा सकता है ; 
पद सूथ्यके समान चमकता था | उलके गलेमे बड़े बढ़ें 
मोतियाका एक कण्ठा था जो हिन्दुआकी मालाकी तरह पेट तक 
लटकता था | 

छः सोनेके पायोंपर यह तखझन धना हैं; कहते है कि यह घिलकुलछ 
ठोस हैं; इनमें याकूव ओर कई प्रकारके हीरे जड़े हुए ह। में, उनकी 
गिनती और मल्यका निश्चय नही कर सकता, क्याकि इसके निक 


दि 


किट 
2 


प्‌, 


न्‍ 


जानेकी किसीकीा आज्ञा नहीं हे , इससे कोई उनकी गिनती आ 
का पत्ता नहीं छगा सकता पर विश्वास कामिये कि उसमें हीरे ओर 
जवाहरात बहुत है | मुझे खूब याद हे कि उसका मलय चार करोछ 
रुपये आभांक्री गया था | इस तख्तकों भोरंगजेबके पिता शाहजहांनें 
इसलिये बनवाया था कि खजानमे जो पुराने राजाओं औरए पठान 
बादशाहाकी छट ओर प्रत्यक अमीर उमराके समय समय पर नजर 
करनेल जो जवाहरात इकट्ठ हुए थे, छोग उन्हें देख । उसकी बनावट 
भोर कारीगरी उप्तके जवाहगोक समान नहीं है । हां , दो मोर जो 
मोत्तियों ओर जवाहिरासे बिलकुल ढके हुए ह इसकों एक कारीगर 
ने--जिसका काम आधश्चयरयकारक था और जो वा-तवम फ्रास्स 
का निवासी था , भौर जो एक बविचिन्न प्रकारके नकली होरे बना 
घना कर युगोपक रईसाकी ठया करता था ओर जो यहांले भागकर 


यर्नियरका भारतयात्रा । ६३ 
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५ के चेक , आप कर 
घूृगल सम्राटका घारणपे भाया था आर यहां भा बहुत रुपय कमाय 
शधे-बनाया था | 


९ आर से ० < 


तफएतके नीचेकी चोकी पर जिसके चारा भोर चांदाका कठहरा 
कछगा हुआ था झोर ऊपर जरीकी झाकरका एक बड़ा चन्हुझा 
रंगा हुआ था उमरा बहुमल्य परुष पहने खड़े थे । वहांके खम्भे 
जरीके काम किये कपड़ासे मढ़े हुए थ , ओर रेशमी चन्दुए जिनमे 
रेशम ओर जराके फुँदन लगे हुए थे, तने थे और चहुत बढ़िया 
रेशमी कालीन बिछे हुए थे | बाहर एक खेमा खड़ा था जिसे अस- 
पक ( एक प्रदारका बड़ा खेसा ) कहते है ओरं जो इन मकानोंखे 
सी बड़ा था। वह सहनमे आधी दूरतक फेला छुआ था और चारों 
ओरसे चांदीकी पत्तियोंसे मढे हुए कट्हरासे घिरा था । 
चर्म लकड़ीके तीन बड़े खम्स थे, जो जद्दाजके मस्तृलके समान 


४20० 


थे, ओर बाकी सब छोटे थे | 


इस ख्मके बाहरकी ओर लाल रह्लका कपड़ा लगा हुभा था; 
झौर भीतरकी ओर मछलीपटमकी सुन्दर छीट थी | यह छीट इसी 
कामके लिये बनाई गई थी; उसके बेल बूटे ऐसी उत्तमताले बनाये 
गये थे और उनका रंग इतना तेज था कि घष्ट बहतहों खुन्दर ओर 
प्राक्ततिक मालप होते थे । सब अमीराको आज्ञा दी गई थी कि घे 
आम घ खासके चारो ओरकी महराबे आपने अपने खचसे सजाएँ, 
इसालिये बादशाहके घिशेष कृपापात्र बननेके लिये सबोने अपनी 
अपनी महराबेोके सजानम एक दूसरेसे बढ़ जानेंका प्रयत्न किया 
जिसका फल यह हुआ कि सारी दीवारे भादि कमखाब झोर जरा्ते 
ढँक गई ओर जमीन घहुमल्य खुन्दर कालीनोने भर गई । 


तासरा भाग | 


४ 
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 र | कण पु कप बी 
इस जलसक तांसर दिन पहले बादशाह भौर उसके बाद 








दे ९ हक के बघ६ े चर 
हल अमार उमरा बड़ी बढ़ी तराजुआम जिनके पलडे ओर बट्टे 
७ चर ऊ न ब्प. | सा मी ध््‌ है आप 
सानेके थे तांल गये। मुझे याद है कि ओरंगजेबऊ तोलम गतवर्षकी 
2. कप रे रे कर [कु 
अपेक्षा एक सेर बढ़ जानसे सारे द्रबारने प्रसन्नता प्रक्ट की थी । 
जिकप तर हे ध 
इस प्रकारक जलसे हर॒साल हुआ करते हे पर ऐसा शानदार जलसा 
कभी नहीं हुआ ओर न इतना कभी ब्यय दुआ | कह्दा जाता है के 
इस जलसेके इतनी घ्रमधामल होनेका कारण यहथा कि बादृशाहकी 
से 6 बज 5 ८5 किक चर 
इच्छा थी कि लड़ाइके कारण पर्षातक जिन सोॉदागराका कमखाद 
आदि नहीं बिका था उनका माल घिक जाय। इस जलसेम उमराकता 
बहुत भधिक खच पड़ा ओर अन्तम उसका एक भाग बचारे फौजो 
सिपाहयोंके लिर थोपा गया; इन सिपाहियाका नाचार होकर 
अपने अपने अमीरोके आज्ञातुसार अपने कपने कपड़ाके लिये कम- 


श 


खाब खरीदना पड़ा । 
“5 बिधत रे >> ििप श कि 
इन वार्षिक जलसापर एक पुरानी रलम हे,जिसे अमीर लोग बहुत 
नापसन्द करते ४ | उनको ऐले अवसरों पर कोई एक बहुम॒ल्य चीज 
नज़र करनी पड़ती हैं जिसका मृल्य उनके वेतनके अनुसार कम था 
कप की भरे को बल ८ [क पु रो न 
आवधेक होता डे | कुछ अमीर तो बहुनहीं अच्छी अच्छी चीज पेश 
करते है । यह नजर कभी तो केवल दिखाव के लिये , कभी इनलिये 


बिक 


कि बादशाह उनकी उन पिछली घुराइयाकों भ्वल जाय जो उन्हा 


५६८ 


कप कप जे के /. ४३ ्ष तह न 
अपन खुन्दाराक समयम का था आर उसक सम्बन्धम काइ दइबण्ड 
बे ५ हक ८ *. ७. ८. « के ० 

न द्‌ बठ, चरार कंभा उसका प्रसनचता प्राप्त करनक्ालय आर घ्सा 
रे 9 छुआ ३ पट शा रे 

प्रकार अपना घतन बढ़तबा लनक लय हाता है। नद्वान बछुत्तस 
लोप तो उमद: होरे मोती ओर साणिक आदि नज़र करते ४ ओर 


व स का ञ्फ ४ 8 नव कम 
कुछ सोनेके जडाऊ बतेन आदि ओर अद्ाराकियाँ जिनका मूल्य १२) 


3८ »००० फनेे को कु हक: 


बनियरकी भारतयात्रा । ध्५ 
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होता है नजर करते ह8। पेलेही जशनके अवसर पर जब बादशाह 
जाफरखांकी एक नवीन हथेली देखनेके बहानेसे गया , जो न केवल 
राजमन्त्री हो था वल्कि बादशाहका सम्बन्धी सी था; तो उसने 
ढाई छाख रुपयेक्नी अशराफियां , कुछ भच्छे मोती ओर एक लाल 
जिसका प्ल्य एक लाख रुपये कहा जाता है तजर किया था। पर 
शाहजहांत जो जवाहरातके परखनेम बहुत निपुण था उसका भ्ृल्य 
ऊेवल साढ़े बारहसों रुपयेस भी कम बतलाया जिस खझुनकर बड़े 
डे जोहरी जिन्‍्होने उलके परखनेम धोखा खाया था चकित होगये । 
सीता बआजारू-कर्मा कभा इन अवपसरो पर महलसरामं एक 
क्न्निम बाजार लगा करता ६ । बाजारम बड़े बढ़े अमीरा ओर स- 
न्‍्सबदाराकी खुन्द्र स्त्रियां दूकाने लगाकर बेंठती ओर कर्मक्ांब 
ओर अच्छी अच्छी जरदोजीके कामकी चीज . जरीकी मन्दीलें , 
सफर बारीक कपड़े ज्ञो भमीरजादियों के व्यवहारमें आते हैं तथा और 
और बहुम॒लल्‍्य चीजे बिक्रीके लिये रखती हैं | बादश(द उसकी बेगम 
झौर शाहजादियां भादि वहां माल खरीदने जाती है । यादि किसी 
अमीरकी बेटी रूपवती और नवयोवना होती हैं तो उलकी मां उसे 
अवश्य अपने साथ इस बाजारम लेजाती है,जिसम बादशाहकी दृष्टि 
उसपर पड़ज्ञाय और बेगमोलें भी परिचय होजाय.! बड़ा मजा 
तो यह है कि हँसी द्ल्लगाके लिये स्वये बादशाह एक एक पेंसेपर 
झगड़ता हैं ओर कहता है कि यह बेगम साहब बहुत महँगी चीज़ 
येचती है इससे सस्ती और अच्छी चीज गागे मिलेंगी , हम इससे 
अधिक एक कोंड़ी न देगे, आदि आदि । इधर यह चेष्टा करती हें 
के हमारा चाज आधेक सल्यपरुविक और बादशाह अधिक नही 


दुता, तप बात बातम कह बेठता है के माल़प होता हे कि शा 
ट 





६६ सीसरा भारा। 
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अप / €र हा ज आप रे 
सादा हा नहा लता ह , आपक पास इतना मल्यदा नेंदा है, हमारा 








माल आपके लिये बहुत महेँगा है, आपको जहां सस्ता मिले धहीं 
पल जाइये। बादशाहकी अपेक्षा बेगंग ओर भी अधिक झगड़ा 
करती हैं | इनकी बातोंमि इतना अधिक गरमा गरमी होती है कि 
वह एक भच्छा खासा झगड़ा माल्॒प होता है। इतना हो चुकने पर 
ब्रह माल खरीद लिया जात्ता हैं। बादशाह , बंगम, शाहजांद और 
शाहजादियां जो चीज खर्रादती है उनका मृल्य उली समय दे 
दिया जाता है । म्ल्व देनेम रपयोके साथ साथ भशराफियां भी 
गिन देते हैं। यह अशरफियां मानो अनजान द्वोकर दी जाती हैं । 
उस दूकानद्वार या उसकी झुन्दर कन्याकी नजर होती हैं । दूकान- 
द्वारिने भी उन्हे योहो बेपरवाहीसे उठा लेती है। और इसी प्रकार हँसी 
खुशलि बाजार समाप्त होता है । 

शाहजहां चहुत बिछासी था | यद्यपि बहुतल अमीरोकों यह 
बात खटक्रवी, पर फफिर भी वह प्राय: ऐसे ऐसे अवसरों पर यहीं 
स्वांग कराया करता । इसके भतिरिक्त वह रातके समय महलमें 
उन्त स्थ्ियोको भी बुला लेता ओर उन्हें रातभर वहाँ रखता जिन्हें 
« कब्चनी * कहते हैं| ये स्ियां बाजार नहीं होती थीं, बलिक 
अच्छी प्रतिष्ठित होती थीं ओर अमीरों या मन्सघदू'रोफे यहां घि- 
धघाहद आदिके भवसर पर केवल नाचने गाने जाती थीं | यह कछ्च- 
नियां बहुधा बहुतही खुन्दर ओर रूपवती होती हैं और इनके घस्त 
भी अच्छे और बहुमल्य होते हैं। यह बहुत ही अच्छी गानेबाली 
होती है ; ओर नाचने से घपते अगोंकों इस झुन्दरताले लचकाती 
है केदेखकर आइचये होता है । ये फञ्चनियां ताल ओर खरमें 
भी ठीक होती हैं, पर फिर भा कस्यियां हीं होती है. । 


3७33 3जलाओ- 


बानयरका भारतयात्रा | ६७ 





42020 १ कर कक इक कक पल कक हक अमर 

हन भोरतोके इस मेलेम- सानेहील शाहजहांका सन्‍तोष नहीं 
होता था , बल्कि बुधवारके दिन जब वह नियमाहछुसार सलाम 
>> आप तु कप बी जकप ही का 
फंसनेफे लिय दरबारसे हाजिर होती ता घह प्रायः रात मरक लिये 





वहीं ठहरा लिया करता ओर रात भर नाच गाता छुआ करता | पर 
औरंगजेब अपने फ्ताकासा धिलास-प्रिय नहीं है; उसने इनका 
आता जाना पकदम रोक दिया है। पर हां, नियमानुसार बुधवार 
के दिन सलाम करनेके पास्तें हाजिर होनेसे सना नहीं किया; इस 
दिन घह दूरहोते सछाम करके चली जाती है । 

इस समय जब कि भे मीना बाजार क्षोर कज्चनियाका जिक्र 
कर रहा हू एक घटनाका पर्णन भी आवश्यक समझता हूं जो बनेड 
नामक एक फ्रान्सी सीस सम्बन्ध रखता है | मेरी समझमे प्छुटाक 
का यह कथन बदुत हो ठांक इ--साधारण आर छाठट छाटा बाता 
को छिपा रखना भी उचित नहीं हैं; क्योकि प्रायः उनसे किसी 
जाति या समाजकी रीति नीति आदिके सम्बन्धम उचित मत देने 
में बड़ी बड़ी बातोक्की अपका अधिक सहायता मिलती हे । ? इस- 
लिये यद्यपि यह डँसीकी बात है पर फिर भी झुनने योग्य है । 

जहांगीरके अन्तिम समयम बनड नामक एक श्रसिद्ध और 
याग्य डाक्टर था (| उसपर यादशाहरका बहुत आवक हकझपा था। 
प्राय, घह बादाहकर भाजस यग [दया करता था, भार दात्ता बहुत 
अधिक मादेरा पो लेते थे। बादशाह ओर डाक्टर दीनाका स्वथाए 
भा एऋढाला था। बादशाह दिन रात भाय चलासम [लरुप्त रहता 
था, ओर राज्यका कुछ कार बार अपनी पसिद्ध बेगम नूरजहांकों 
सोप [दिया था । बह कहा करता था राजकार्यर्य चलानेके हैये छस्त- 
को बुद्धि भौर योयाता बहुत भाधेक है , उसमे सर हाथ ल्ींकार् 


६८ तासरा भाग । 


कोई आवश्यकता नहीं | ' बनंडेका बेतन साथारणत पच्चीस रुपये 
रोज था , पर बादशाहके महललराम ओर दूखरे अमीराके यहां 
जानेके कारण, और न केंचछ इसलिय कि बह डाक्टर था बल्कि 
बादशाहका कृपापात्र होनके कारण छोग उसकी बहुत खातिर 
किया करते थे ; उसे बहुत छुछ मिल रहता | पर वह धनकी कुछ 
परका म करता आए एक आरले केतेही दूसरी ओर किसीकों दे 
देता ; इससे वह सब लोगाका प्रिय हो गया था + विशेषतः कच्च- 
नियोका जिन उत्तत बहुत कुछ दिया था। रात भर उसके मवतन 
पर कै॑ञचनियोका जमघटर छगा रहता | एक बार यह उनमंस एक 
युवती पर जो बंडुतही खुन्दर ओर नाचने गानेम असिद्ध थी आ- 
सत्त हो गया | इसने उसके लिये अनेक चेष्टाएँ की, पर उसकी मां 
उस एक पलक लिये भी अपनी आंखाले ओट न होने देती; क्यों।फे 
धह्द समझती थी कि अवस्थाके कम होनेके कारण कहीं उंपके रूप 
या स्वास्थ्यकी कुछ हानि न हो । इसलिये बर्नड अपनी प्रेमिकासे 
वाजिचत रहा | एक दिन द्रबारमस जहांगीरने उसे एक उत्तम चि- 
कित्सा करने पर कुछ इनाम देना चाहा । उसने प्राथना की कि में 
चाहता हूं कि हुज़्ू र मुझे इस इनामसे माफ रख और उसके बदले 
मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करे कि यह कज्वनी जो दरवारम इस 
समय सलामके लिय हाजिर हुई हे मुझे मिल जाय । सब दरबार 
जिस उसके ईसाई ओर कज्चर्नाके मुसलमान होनेके कारण इस 
प्राथनाके स्वॉकार होनेंम सन्देह था उसकी घात छुनकर मुसकरा 
दिया। पर जहांगीर जिसे धम्मकी कुछ परवा न थी, इसपर जोरस्े 
इल पड़ा ओर उसने आज्ञा दी कि इस कड्चनाकोीं अभी इसके 


किन 
थे 


बे जप ै न रो. ० तह 
चछ्न्य पर बदढा दा जार यह उसे लेजाय । उसा समय भर द्र पारस 


बर्नियरका भाग्तयात्रा । ६८. 





घह कञ्चनी उसके कन्य पर बेठा दी गई ओर वह बड़ी प्रसन्नतासे 
उसे लेकर घर चला गया । 

9 ०9 र्‌ अप शो छू छू 

हाथयांकां छड़ाई | जशनकों खमाप्ति एक पेसे तमाशे 

पर होती है जिसते युदोपवाले बिलकुल ही अनभिज्ञ ढ॑ | यह तमा- 





| 2९ मलिक श् 


जे ७ ञ्् पक रे 
शा हाथियों की लड़ाई छ जो सचसाधारणक खासने यपम्ुनाकी रत 


७. ७6. भरे ते जे ९ कद 
सम हाता छह | बादशाह, बेगस आर उमार उसरा यह तमाशा किलके 


आर अर | श्च कप बज 2 
झरोखमस देखते एहं । तीन या चार फीट चौढ़ी ओर पांच या छ: 


कद हम 


फीट ऊंची एक कच्ची दीधार बनाई जाती है; ओर उलके दो भोर 

जब नल के हो. ३. तु पु बच 

से दो बड़े बड़ हाथी जिनपर दो दा आदमी सवार द्वोते 6 , एक 
6 तब ँ हर ८ बज 

दूसरके सामने किये जाते ई । दाथी पर दो आदमी इसलिये सवार 

ब्ज्न््बे ८ ८ 


६ कि यदि एक आदमी उत्तकी गरदन परले गिर पड़े तो दूसरा 


(5॥/॥ 


त्त 
सी समय उसके स्थान पर आरा ज य और अकुसस उसे चलादे। 
भी ये लोग हार्थाकीं बढावा देकर , कभी भला बुरा कटठ्ठ ४र और 


४५ ०३ _+ 5. जे बाप जज ८5 
भी चांवासे मारकर आगे बढ़ाते है । अच्तम यह बेचार उस दीवार 


कील के ८6] 
निकट पहुंचकर एक ऐसा टक्कर लगाते है कि देखकर भय मा 


3 2 


हु 


क 


कोड » ध्षे ३ ० कक कक - १2३: 
म होता ढई । घेर , सूंड आर दांतोकी चोट छूगनेके कारण उनके 


अ।ऊ9। 


ड़ 


[9 हैक! 


वित रहनेस भी आइचये मालम होता है । लड़ाई रह रहकर 


| 


दोता है । जिससे अन्तमें वह दीवार गिर जाती ढं भौर चबलिष्ड 
हाथी दीवारकी फॉइकर एक दूसरेका पैछा करता ओर उसे भगा 
देता है। ओर जबतक उत $ घीचन आतिशबाजीकी आवाज नहीं 
छोड़ी जाती तबतक उसका पोछा वह नही छोड़त' ; कक्‍्याके यह 
प्रछ्ताति हीने डरपोक ढे ओर विशेषकर आगसे बहुन डरता है । यही 
कारण 8 जबल आगके अखोका व्यवहार लड़ाईम होने लगा तबसे 
यूद्धम हाथियोका छुछ उपयोग नहीं होता । सरनन्‍्दीपके हाथी प्राय 


७० तीसरा भाग | 
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सबसे अधिक साहसी होते है पर फिर भी चाहे कहीके हो, युद्ध 
क्षेत्रम ले जानेके पहले बरसातक उतका भय मिटानेके लिये उनके 
कारनोके पास बन्दूके ओर फेरोंके पार्स पटाखे छोड़े जाते डे | इनकी 
लड़ाइका आन्तिम भाग बढ़ा ही करुणाजनक होता है। प्राय: एक 
हाथी अपनी सूड़ले दूसरे हार्थाक्रे महाबतकों पकड़कर नीचे उत्तार 
लेता और पांवासे कुचल डालता है | महावत जिस समय लडाईमें 
जानेंके लिये अपन जोझ-बच्चोंसे इस प्रंकार विदा होंता है मानो 
मोतके मुेंहमे जा रहा हो । पर एक बातसे उसे सनन्‍्तोष भी 
रहता हें“ कि बचा तो न केघछ उसकी तनछवाह ही बढ़ेगी बल्कि 
बादशाहकी कृपाहष्टि भी उसपर होंगी और पठ्चीस इपयाोके पेले 








का 5 श्र ध्ज श्र 


की एक येज्ञी भी हाथासि उतरतेदी उसे मिल जययमी और यदि 
मर गया तो उम्तका घेतन उसकी सत्रीको मिलता रहेंगा शोर उसका 
लड़का उसके स्थानमे नोकर हो जायगा | इस लड़ाइमे केवल महा- 
घतें। हीकी जान नह जाती बलिक़ि इन क्रोघी जानवरोके सामनेले 
भागनेके समय पेदल और सवार इतना दोड़ते हैं कि कमी कमी 
लोग आद्मियों या स्वये हाथीके पेरा तले कुचछकर मर जाते है | 


बे रे 


दूसरी बार जब में तमाशा देखने यया था तब अपने घोड़ा भर दो 
नोकर होके कारण कठिनतासे बच सका थ। | 


;- 45७ ७. शः रू व 
जञ् र्जे न एणतन छाडहफक ्रर फर ट्र्र्‌ 
जुस्मा मसाजदु-कढूका बणन छीड़ गम कई शा 

सी ओर फिरता हे जिसकी दे। इमारताका हा अभातक लिखना 


३ 


मपक 


टं 


बाकी हैं । उनमेले एक तो बड़ी मस्जिद है जो शहरके घोच 
५ची पहाड़ी पर बनी डोनेके कारण दूरसे दिखाई देती है | इनके 
धनानेसे पडले पह.ड़ीकी जमीन बिलकुछ साफ ओर चीरल खोदी 
गई थी और चारा भोर मेदान कर दिया गया था जहाँ मस्जिदके 


बनियरकी भाश्तयात्रा । ७१ 





जल 


३ अली पलक ८6५ ३ 
चारों भोरसे चार बाजार आकर मिलते ४ 
द्रबाजेके सामने है ओर दूसरा पोछेकी ओर ओ 
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ओरके दरवाजा के पास । अन्द्र जानेके लिये तीनो ओर पत्थरकी 


बज हा छ७ बक 


२४--२४ खुन्द्र सीड़ियां बनी हुई है, ओर पीछेकी ओर साफ कर 


8 ऋऔ हा. 33 


के पहाड़ीकी ऊंचाई तक पत्थर लगा दिये गये हैं जिनस बह इमारत 
भोर मी खुन्द्र हो गई है । इसके तीनां दरघाजे बहुत सुन्दर लाल 
पत्थरके बने हुए हैं, और - उन्तके किवाड़ो पर तांबे या पीत्तलकी 
पात्तियाँ जड़ी हुए है. । झुन्द्र द्रबाजा, जिलपर संगरमरमरकी 
छोटी छोटी बुर्जियां बनी हुई है , बहुत ही खूबसूरत है | सस्जिदके 
पिछले भागम तीन बड़े २ गुबद हैं जो संगमरमरके बने हुए हैं । 
बीचपाला गुबद कुछ अधिक बड़ा ओर ठंप्चा है। मस्जिदके केवल 
इसी भागके ऊपर छत बनी इुई है ओर इसके झभागे सदर दरवाजे 
तक बिलकुछ खुला हुआ है, जो गर्मियाके कारण खुला रखना 
आवश्यक है | मरेत्दके अन्दर संगमरमर ओर बाहर छाल 
पत्थरकी खिल जमीनम जड़ी दृई है । 

यद्यापे यह बात ठीक हैं कि यह इमारत उस ढंगसे नहीं बनाई 
गई है जसो हम लोग बनाते हैं तथापि उसमें किसी प्रकारका दोष 
भी नहीं हैं। उसके भाग चहुत उचित रीतिसे किये गये हैं ओर उसकी 
बनावटसे भी मुझे पूण भाशा है कि यदि इसी ढंगका कोई गिरजा 
पेरिसस दवनधाया जाय तो वह विचित्र पर सुन्दर इानके कारण 
सच लोगाके पसन्द जया जाय । तीनों झुबदा ओर छोटी बुर्जियाके 
अत्तिरिक्त जो सगमरमरकी यनो है चाकी सारी मस्जिद छाल 
पत्थरकी बनी हुई है । यह छाल पत्थर संगमरमरकी अपेक्षा क्ष- 
घिक नरम होता है भौर समय पाकर डउसमेसे पत्थर उन लगते 





रे तौसरा भाग । 
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है| भारतवालियोंका कथन है कि जिस खाहनेसे यह पत्थर निक- 
लता हैं , कुछ दितों बाद उसीम घह आपने आप और पेंदा होता 
हैं। यादि यह बात चास्तवम ठीक हो तो बहुत ही बिचिन्न है । इस 
खानम हरसाल पानी भर जाता है; पर इसके सम्बन्धमें में कोई 
निश्चय राय नहीं दे सकता । 
प्रत्यक झक्रवारकी जा मुसलमानाम हमारे देशके रविवारकों 
तरह पविन्न समझा जाता है,बादशाह इस मस्जिद्म नमाऊ पढ़ने आता 
हे । जिस राम्तंसे वह आता है गरमी और घलसे घचाघके लिये 
पहले उनपर छिड़काव कर देते है । किलेके द्रवाजसे मस्जिद हक॑ 
छुकके दोनों ओर तीन या चार सो सिपाही पंक्तिवद्ध खड़े हो 
ति हैं; जो हाथोंमें छोटी छोटी झुन्द्र बन्दूक लिये. रहते हे ; 
र लाल रंगकी बनातकी खाल चढ़ी रहती हे | पांच छः अच्छ 
सवार किलेके फाटकपर इसालिये उपस्थित रहत ह के बादश्ाहका 


रे &| 


सचाराके लिये आगेसे रास्ता साफ रख आर लागाको हटात॑ रह ॥ 
ये सिपाही बादशाहकी सवारीस इतने आग रहते हाके 'जिसस बा- 
दृश्याहकों उनके घोड़ोकी गदेसे कप्ट न पहुंचे । इतनी तय्यारियाँ 
हो चुकन पर बादशाहकी सवारी निकलत्ती हैं। कभी तो बादशाह 
हाथी पर सवार होंकर निकलना ह जो बहुत सजा होता ४ आर 
जिसपर सुनहरा बेल बूंगोका काम किया हुआ होंदा कसा रहता हैं 
और कभी खुनररी या आसमानी पालकीपर सचार होता हैं जा कम- 
खाब या मखमलस मटड़े डए डण्डास वेंधी होती है और जिस 
आठ चुने हुए तथा भारी वर्दीचाली कहार अपने कन्धो पर उठाये 
रहते हैं। इसके पाछे बहतसे अभीर हाते हैं, जिनमेंसे कोई घोड़े 
सन्हींके साथ साथ 


सा 


पर ओर काई पालाॉकिय एर सघार हात हू ! 





घानयरकी भारतयाश्रा । छ्डू 
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मन्‍्सबदार और चॉदीकी छड़ियां लिये हुए चोबदार आदि होते है । 
सै इस सवारीकी समता रूमके खुलतानकी शानदार सवारीसे या 
युरोपियन बादशाहोके जुछूसॉले नहीं कर सकता क्योकि इलकी शाच 
ओर ठाठ कुछ आरदी हैं पर हां फिर भी छुछ राजसी नहीं हैं| 
यहांकी दूसरी चर्णन करने योग्य इमारत बेगम सराय या क्वार- 
धासराय है जो श्ञाहजद्ंकी बड़ी बेटी--बेगम साइबते-गत लड़ांइ 


्् 8 को, 


के समय जिसके सम्बन्ध से पहले भी लिख आया हूँं-बनवाई 
थी; भोर न केवछ इसी झ्ाहजादीने बल्कि ओर भी अमेक 
अमीरोने दृद्ध बादशाहकी प्रसन्नताक लिय शहरकी रोनक बह्ुनसे 
बहुत रुपये व्यय किये है | पेठल रायकूकी तरह यह भी एक बड़ी 
सहराबदार चोकोर इमारत दे । इसमे लगातार कोठड़ियां बनी हुई 
हैं और उनके आगे अलग भलग्न बरास्दे हें | यद्द इमारत दो खण्डों 
की है; ओर नीचेके खण्डकी तरह ऊपरके खण्डम भी अकहृग अलग 
कोठड़ियां और बरास्दे ह। ईगनी तथा और विदेशी अमीर व्यापारी 
इसे खुराक्षित समझकर यही आकर ठहरते ह | रातके समय फाटक 
बन्द कर दिया जाता है।क्या अच्छा होता यदि पेरिस सी दसचीख 
ऐसीवी सराएँ होती ताक विदेशियोंकों पहुंचकर एक राक्षित ऑर 
अच्छा मकान ढूँढनेम इतना कष्ट न उठाना पड़ता जितना अब 
उठाना पड़ता है भोर जबतक् अपने मिन्नोंसे मिलक्र रहनेका की 


047 


€ ४ +पीकिमय ४ न ह 
उाचत प्रचन्च न कर लेते तचचतक वहीं ठंदरते ऑर इसके अतिरिक्त 
धपष्ठ सब प्रका रे विदेशों व्यापारियोके ठहरन और भांति भांतियी 
चीजोके बिकने स्थान होते । 

“कि च्दे कक हु] 
बस्त[-म समझता हूं कि आप मुझसे अवश्य यह प्रच्त करेगे 


के. ओड 


का ३८5 ३ श्र न न ०० 
कि यहांकी जनसंख्या कितनी हैं ओर पेरिसकी अपेक्षा यहांके 


(4 


जेट तीलरा भाग | 





के बरले से इसका वर्णन करता आवश्यक समझता हैं। परिसके 
जाई मकान त्तान या चार खण्डके ४ , जा सचके सब प्राय: आाद- 
मयाल भरे रहते हैं, इससे वह शाहर त्तीन या चार शहरोके बराचर 
माछन होता है ओर सड़को ओर गलियांमे स्त्रियों, पुरुषों, बच्चों, 


227 


इक और सवाराक भरे होने तथा चौंकों , बागो या बड़े बड़े मैं- 
के कम होनेके कारण बढ शइर ( पेरिस ) मुझे मलुष्योका घन 
ढोता हे:आओर इसलिये में नहीं कह सकता कि जितने आदमी 
में है उतनहों यहां सी हैं । पर जब शारतकी लम्बाई चोंड़ाई, 
पलख्य दृकाना तथा इस बातरा ध्यान करता हूं के अमारांके झर- 
तल इजार सचारले कम यहाँ कभी नहीं रहते ओर सबके 


हि 


८! - -2 
| टरै ५0 | 


| 


क्र 


ति 
स्व गसुडन्थ आर बालबच्चच।छ *8 आर सचक पास बहुतसत 
नाकर चाकर है जा अपने मालिकोकी तरह भरहूग भलग सक्कानोमे 
रहते है आर काइ ऐसा घर चह्दी हे जिसमे स्थ्ियां और बच्चे न 
हो, ओर लन्व्याके समय जब गर्मी ज़रा कम हों जाती है ओर 
लोग बाहर निकलते हैं त्तो तमप््त सड़के ओर गलियां बड़ी होनेपर 
भी भरी हुई होती 6 और गाड़ियां (जिनसे अधिक स्थान रुकता 8) 
बहुत कम दिखाई देती है, तव में नहीं कह सकता कि देहलीं ओर 
पोर्सकी जन सख्याम कया समानता हैं| पर फिर भी मेरी समझमें 
यदि देहलीस पारिससे अधिक झादमी महीं है तो कुछ कम भी नहीं 
हैं हाँ. यावे धनिका ओर अमीरोकी आर ध्यान दया जाय तों 
पाल झौरे देहलीम चहुत क़छ संद माह्म होता है । क्योंकि पोरेस 
मे दूसमें सात या आठ भादमी अच्छे बस्ध पहने भार मुस्तस्पन्‍्त 
दिखाई देते है पर देहलीम फेचल दो या नीन आदमी ऐसे दिखाई 
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डे पी 
तह आर उनक साथ नाकर चाकर आार नफर हात हु । 


अमी रोकी सवा[र[-जिस समय अमीर राजे ओर मन्लब- 


५ 9०० 


पर 


पे 


चोकी देने या द्रबारस हाजिर होनेके लिये आते 8 उस समय 
किलेके सामनेघाले चोककी झोसा अपूर्व हो जाती है । चारा ओर 
से मन्लप्रदार बहुत अच्छे कस कसाये घोड़ोपर सवार ओर चार 
खिद्मतगएर जिनकी उर्दो अच्छी होती हे साथ लिये हुए जिनमले 
दो पीछे और दो भीड़ हटानेके लिये आगे रहते हं , आते हैं। बड़ें 
बड़े भमीर और राजे हाथियों पर , कुछ छोंग मन्लबदारोकी तरह 
ड्ो पर और बहुतले लोग अच्छी अच्छी पाछाकियों पर आते ४ ; 
है छ; छः कहार अपने कनन्‍्यों पर उठाये होते ह और जिनके 


विद 


छे खुनहरे ओर जरीऊके ताकेये लगे रहते 6 , वे होठाकों काल 


ट्र 4, 


श्य 


3०] 


आर सुदकों खुगन्वित रखनेके लिये पान खाते 6; पालकीके एक 


_ ओके ओर 
शो एक नाकर चांदा या चाना[का उगालदान रूऋर चलता है शार 


०5 भर न कप 


यसारछछ 
झलव रहत हढ , तान या चार प्याद्‌ जाये आगे रूंगाकां हटाते हुए 

तें 6 आर उतक पाछ थाड़ल सवार--जय बहुतहा बदढादुर आर 
चुने हुए होते हैं >चलते हैं। जिस समय ये छोग श्म प्रकार आते 
कह पी 5 थऔ 


 पेरिसक्ती (तरह वहाँ भी खूब भीड़ भाड़ हो जाती | ओर बह 
घदुतदी छुद्दावना माकूम होता है । 





७६ तीसरा साग | 
आज न मल. >ही म कल नर लक लीजनर कल मल नि पहल जप कलम कर टन शल 2 रल 
गो लीक ञ्र हे त्<्‌ दल ब्प्रे हक पे 
द्ह्ला सपासका झ्ास बहुनहा उपजाऊ ह€ ; उसम चावल 
कप] कप ] जे चोड बज ०. च््‌ 
यहू , ऊब , नीछ . संग , भर जा भादि जो चहांके छोगोका प्र- 


रे के हद ञ ध_ ७ के व श पक 
घान सोज्ञन हैं + अधिकतासे उत्पन्त होते है। भागरेंकी भोर जो 





सह रू यई है उसपर, देहली प्रायः छः मीलूपर, एक स्थान है जिसे 
घुललमान ख्वाज़ा कुतुबउद्दीन कहते है। यहाँ एक बहुत छुरानी 
इमारत है जो कदाचित्‌ पहले मन्दिर था-जिसपर कुछ लेख खुदा 
हे जे। घहुत प्राचीन माकुम होता हे; इसकी लिपि किसीसे पढ़ी 
नहीं जाती और उत्तकी साषा भारतकी सब प्रचालित भाषाओं 
से भिन्न है । - 

नगरकी दूधरी ओर प्रायः सात भाठ मील दूर एक बहुतहों 
खुसदर इमारत वा मइल है पर फिर भी बढ़ ' फोण्टेन ब्ल्यू '  सेण्ट 
पैत ' वा 'बतझ् के सताव नही है। ओर न झाप यह समझे 


2! 


कि देहलकी के भास पास ' सण्ट क्‍लो ' ' चोण्टली * ' म्योडनन्‍्स ! 


श्रि 


हट 


आई 


५ ब्क। ४ 9 *- जप छः * 
सवा वा रुवल के समान आर काई इमारत ह | यहा शाप 


८्ट 


2) 


बट 

को बेले छोटे छोटे बाय भादि भी न मिलये जो हमारे यहांके सा- 
कप ह५्‌ प्र 

घारण निवासी या व्यापारी चनव्ाया करते है । इन सबका कारण 


८ 


० को है. ओऊ. 45. ० > गक 4 
यहांकी एक रीति ह जिसके भद्ठुतार प्रजाको जमीन पर कसा 
चर न 


प्रकारका हक्र नहा हैं । 
देहलीसे भागरे तक जो डेढ़ या पोने दो सो मील लम्बी सड़क 
चली गई हे उत्तपर फान्सकी तरह भापको कोई अच्छी बस्ती न 


बीत 


बह 


मिलेगी । हां , केबल मथुरा एक पुराता नगर हे जिसमे एक बड़ा 
पौर प्राचीत मन्दिर सब्रतक चत्तवान है शोर इसके भतिरिक्त छुछ 
कारवां सराएँ है जो रातके वक्त यात्रियोंक्रे दहरनेके लिये बनी ड्ठे। 
इप सड़कके दोना शोर जहाँंगोारकों शाझ्ासे बड़े बड़े पेड़ लगाये 


३४ 


ता 


बर्नियरकी भारतयात्रा | ७७ 
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गये हैं ओर याही यह सड़क प्रायः पांच साँ मीलतक चली गई हैं । 
रास्ता दिखानेके लिये एक एक मीलकी दूरी पर छोटी छोटी ब्ुर्जियां 
ओर आदमियोक्रे पानी पीने तथा खेताकों सींचनफे कछैये पक्के 
छूऐ बने है । 

आंगरा । देहलीका पूरा पूरा हाल जान लेने पर आगरेके 
सम्बन्वयम भी आप कुछ न कुछ अवश्य अनुमान कर सकेंगे। यह 
हाहर भी जम्नुनाके किनारे बसा हुआ है , और किले तथा बादशा- 
ही महलों ओर इपमारतोंके कारण देहलीले इसकी बहुतले अशोमे 
समानता हैं । बहुत॒श्ली चाताम यह दृइलीस बढ़ा चढ़ा सी है। अक- 
बरके समयले- जिसने इले बसाया था ओर जिसके कारण इसका 
नाम अकचराबाद हुआ-अचबतक यह नगर सारे बादशाहाका 
निवास-स्थान था + देहलीकी अपेक्षा यह बहुत बड़ा हैं, राजाओं: 
और असमीरोके बड़े बड़े मकान अच्छी अच्छी सरहद और सबे- 
साधारणके बनवाये हुए बड़े , खुन्दर तथा पक्के मकान भी यहां 
अधिक है | इस के ।लिवा यहां दो प्रसिद्ध मकबरें है जिनका वणन 


2 


में आगे चलकर करूंगा । कुछ बाताम यह देहलीसे घटा हुआ भा 
हैं ।--इसके चारा ओर शहरपनाद नहीं हे और न इसम देहलीकी 
कर [का आल ० न्‍य 
सी साफ , लम्बी ; चोड़ी , खूबसूरत सड़केही 8 ॥ चारया पांच 
० ओई 


याजाराकों छोड़कर जिनमे बंयापारीही अधिकृतास रहते है , बाकी 


7 ०6६ 


ब बट ओ 3 ७ जी 


सब छोटा छाटी गलियां ओर मोड्ॉके सिचा और छुछ नहीं दे 


ओर जिनमे बादद्ाहके यहां उंपास्थत रहनेके समय खूबहीं घककम 

० न ८6. रू _ बट. हर 
घक्का रहती है । इन सच यातोके सिवा , जिनका वणन मने अभी 
किया है, में देहही और झआगरेम एक भेद ओर पाता हूं ; घष् 


8 आटे जज न. 


यह कि यादे किसी ऊँचे स्थान पर चदुकर दुखा जाय ता भागरा 








छ्८ तासरा भाग । 

कल मा 
लक | ७ वि ८ ऐप न बिकने आप 

देहलीकी अपेक्षा आधिक देहाती शहर मालूम होता है लेकिन उसका 
यह देद्ातीपन भद्दा नहीं बल्कि बहुतही खुहावना माल़॒व होता है : 











क्योकि अमीर,राजे तथा और और लछोस अपने बागों और सकानो 
के आंगनोम सायेके लिये बड़े बड़े वृक्ष लगवाते है। इनके बागों 
झोर मकानेंके बीचम बनियोकी बड़ो बढ़ी हवालियां जगलोंकी 
पुराती गढ़ियोके समान दिखाई देती ३ । इन सच मकानाके कारण 
नगरका हृश्य बहुतहो भला मालूम होता हें ओर विशेषकर एक 
ऐसे गम देशम जहांके निवाधियोकी आँखे सर्दा हरियाली ओर 
छांहकी आरदी छूगी रहती ह । 

पर फिर भी सखसारका सबसे खुन्दर ओर सबसे खुद्दाघना दृश्य 
खनेऊे लिये भापकों पारेसले बाहर नहा जाना पड़ेगा । किली 
रोज पोंण्टाने भाप पर दितके समय चले जाइये, आर अपने चारा 
ओर नजर दोड़ाकर वहांकी भीड़ भाड़ ओर जमघटको देखियारातके 
समय चारों भोरके ऊंचे ऊंचे मकानोंकी खिड़कियोसे बाहर आते- 
वाली राशनाकों दाखियस्ऐेसे समयमे भी आपको आधी राततक वहीं 
भीड़ भाड़ ऑर रोचक द्खिई देगी। प्रतिष्ठित पुरुष ओर ख्ियां चार 
उचक्कोके किसी प्रकारके भयके बित्ता ( पर यह बात आप एशिया 
के किसी भागमें न पावेगे ) या कीचड़ ओर गदेले कप्ट पाये बगैर 
चलती फिरती तथा जहाँतक हप्टि काम देती हे चारो ओर जलती हुई 


*4/ 


लालटेनाका पाक्तयां ददेखाई दृगा | चस, एक चार याद्ा घम फरकर 


ग़र फिर आप मेरी वातपर धइवास 
रखकर दृढ़तापूचेकत कह सकते डई कि सार ससारमे इससे सुन्दर 
हथय हेही नहों। पर चीन और जापानके 


० हे 
मदुप्यक्रा चनवाया काइ 

बट व ७ | ऑच | प्र स््छ <्‌ 
सम्घन्वम जिन्हें मेने अवत्तक नहों देखा भ कुछ नहा कह सकता | 


आाप यह ह्थ्य देख लाजिय 


धनियरकी भारतयात्रा । ७९ 
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ओर उन समय उप्तकों शोभा सुन्दरता एवं छठा कितनी अधिक हो 
जायगी जब ल्वायरकी इमारत जिसके सम्बन्धम लोग शका करते 
थे कि वह कभी बनगीही नही, भोर उसका नक्शा केबल कागजहीं 
पर दिखाई देगा--बनकर तेयार हो जायगी | ऊपर'मनुष्यका बना- 
या हुआ' मेने इसाछय कहा कि संसारके सबसे अच्छे दृश्योका 
पर्णन करते समय हमको कुस्तुनतुनियांका वह हृष्ध्य छोड़ देना होगा 
जा महलूक ठीक नीचे उस बड़ी खाड़ीमे एक छोटो किशती पर बेठने 
से दिखाई देता है; क्‍्योंके उल्ले देखतेहों आप आइचय-सागरमे 
गोते खाने लगेंगे और आप अपनेको जादूक बन एम्फ। थियेटरमत 
बैठा पावगे । कुस्तुनतुनियांस प्राकृतिक हश्थ अपू्व है ओर पेरिसम 


प भ्जे हक शे पे 
मनुष्यके द्ाथका घताया हुआ; जोर इसी लिये वह ओर भी अधिक 


४ पैन ३ छल पलक न कक 
सुन्दर सल्लाम होता 6 । पेरिलकी झोभा देखनेसे विदित होता है 
| > ली >> 


कि यह किसी बड़े बादशाहका निवासस्थान है ओर किसी बड़ 
राज्यकी राजधानी है| देहली, भायरा ओर कुस्तुनतुनियांकी शोभा 
का ध्यान रखते हुए ओर सबका मुकावका करते हुए में बिना 
किसी प्रकारका पक्ष पात किये कह सकता हू कि पारेस सबसे आ- 


७०९ प् श्जे हक न पे 
घेक खुन्द्र ऑर अमीर तथा सारे संसारमे मुख्य नगर है । 
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मोगढ राज्यमं पादरो-आगरेमं जस्थिट वर्ग के पादरियो 
का एक गिरजा ओर एक कालेज बता है , जहां थे २५ या ३० 
इंसाई घरानोक लड़काकों धामिक शिक्षा देते है । में नहीं कह सकता 
कि ये ईसाई यहां क्योक्वर आये, पर जहांतक में समझता हूं जाखट 
लोगोकी ऊृपाके कारणही ये यहां रहते हैं । जिस समय सारत 
में पुनेगीज्ञों का चहुन जोर था उस समय अकवरने उन्ह यहां घुल्ट 


च््ज्ण [क] 
न खालरा भाग | 
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लिया था।वह उनके भरण पोषणके लिये राज्यस कुछ रुपये देता था 
_ ओर प्रधान नगरो, आगरा ओोर लाहोरमें गिज चवानेकी भाज्ञा सी 
उन्हें दें दी सई थी। इसके पुत्र जहांगौरने उनपर ओर भी अधिक 
रूपा की | पर जहांगीरके पुत्र और ओरेंगर्जेबके पिता शाहजहवने 
डन्द सहायतार्थ घन देता बन्द कर दिया, छाहोरका गिरज्ञा तोड़वा 
डाला ओर भागेरेके गिरज्ञेका बह बड़ा भाग भी गिरवा दिया जि- 
सपर बड़ा घण्टा बचत हुआ था ओर जिसकी आवाज सारे शहरस 
खुनाई देती थी । जहांगीर चादण्माहके समय जरिवठ बर्ग के पाद- 
स्थोकों अपने धम्मेके अच्छी तरह प्रचार होनेकों बहुत कुछ आशा 
थी; क्योंकि चह मु्लमानी धस्मकी कुछ परवा न करता ओर 
झौर ईसाई धस्त पर अपना अलुराग प्रगद करता था । यहांतक 
के उसने एक बार अपने दो भा5उजां या भतीजे ओर एक व्यक्ति 
प्रजा जुलकनमकों खुल्लमखुल्ला हो जानेकी भाज्ञा दे दी थी। 
मिरजा एक घनिक्र आमानियमरकी स्त्रीका पुत्र था जिसे बादशाहने ह 
अपने महलमें रख लिया था | मिरर्जाकों ईसाई करनेके लिये उसने 
यह बहाना किया था कि उम्तका जन्म ईखाइयॉके घर हुआ | 


चर 


यही पादरी कहते है कि बादशाहकी इसाइ हो जानेकी इतनी 
प्रचक इच्छा हो गई थी कि उसने सारे दरबारकों फिरांगेयाके्से 
कपड़े पहननेकी आज्ञा दे दी । यह सब कह चुकने पर उसने स्वयं 
बवेलें कपड़े पहन लिय और एक अमाीरको घुलाकर उन कपड़ोंके 
पषयस उसकी सम्माते मॉगी ; पर उसने ऐसा कड़ा उत्तर दिया 
कि जहाँंगोर डर गया ओर विवश होकर उसन अपना वह घिचार 
घदल दिया ओर उस बानकी दिल्‍लगयीम उड़ा दिया । 


बानेयरको भारतयात्रा । दर १ 
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ये पादरी यह भी कद्दते है कि जहांगीरने मरनेके समय ईसा 


के [कप ५ ०. जे €_ 
हानंका इच्छा प्रकट का था आर इसक छूय उत्तन पादारया 
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मर 


बा 


हर 
छुलानेकी आज्ञा भी दी थी पर थे समाचार हम लोगेंतक न पहुँ- 
चाये गये । बहुतसे छोंग उनकी इस बातका बिरोध करते हैं ओर 
कहते है कि जहांगीर सरनेके समय भी वेसाही नास्तिक और 
अधर्म्ता था जैसा अपने जीवनकालम ; उसकी भी इच्छा थी कि 
अकबरकी तरह अपनेको पेगम्बर प्रसिद्ध करें ओर स्वये 
एक नवीन स्वतन्त्र धस्मंकी नीच डाले । मेने एक मुसलमानसे 
जिसका पिता जहांगीरका नौकर था यह भी सुना है कि एक दिन 
नाचरज्के समय जहांगारने फ्लोरन्लके एक पादरीको बुलाया ज़ि- 
सका नाम उसने ( उसके स्वभावानुकूल ) * पादरी आतिश ' रखा 
था | बादशाहके आज्ञाहुसार जब वह बड़े बड़े मुसकृमान सुल्ला 
झोके सामने उन्तके धस्मेकी पूर्ण रूपसे निन्‍दा और अपने धम्मकी 
प्रशंसा कर चुका तो बादशाहने कहा के दोनो घम्मोके झगड़ेका फेसला 
कफरनेका यह बहुत अच्छा अवसर है ओर आज्ञा दी कि एक गढ़ा 
खोद्कर उसम आग जलाई जाय और पादरी आतिश अपने हाथमे 
इडजील लेकर ओर झुलला कुरान लेकर उसमे कूद पड़े , उनमेंसे 
जो व्यक्ति बिना जले बाइर निकल आवेगा उसीका धम्म स्वीकार 
किया जायगा | पादरी आतिशने इस बातकों स्वीकार कर लिया 
पर मुल्ला डर गये ओर दचादशाहने इस्च परीक्षाका न होना हो 
उत्तम समझा 

चाहे इन कहानियोंमे कुछ सत्यता हो या न हो पर इसमे सन्देह नहीं 
कि जहांगीरके समयमे द्रबारमसे इन पादरियाकी प्रतिष्ठा होती थी ओर 
उन्हें अपने धस्मंकी बहुत छुछ आशा थी; पर इसके बाद फादर छुजे 

११ 


ष््श्‌ ' हीघ्वरा साग ६ 





न अन्‍ीजीघधऑीधघ िी नी 


आर दाराकी धानष्ठताके आतिरितक्त इन छोगाकों इस प्रकान्‍्की 
ओर कोई झाशा न थी । इन मिशनरियोके सम्बन्ध एक अलग 
पत्र लिखतेकी सेरी इच्छा था. उन्मेसे कुछ बाते मे यही लिखता हूँ। 

इन मिशनरियां, विश्येषकर केप्यूशियन भोर जेस्विद वर्गा तथा 





कुछ दूसरे चर्गवालोका यह काम प्रशंसाके चोग्य है | य लोग चहुत 
ही नम्नताले उपदेश करते है और दूसराकों तरह अशिप्टता वा 
असमभ्यताका व्यवहार नहीं करते । अपने देशके इसाइयोके साथे-- 
चादे वे केधलिक, ग्रीक , आर्थीनियन , ऊँकाविदूल या किसी अन्य 
चगेक़ा हों--घहुन ही सम्मानपुर्वक व्यवहार करते हैं। विदेशियों 
हैं ओर उन्हे किसी प्रकारका व.ष्ट 


व 


ये छोग अपने यहां ठदरा छेते 
नहीं होने देते; ओर अपनी विहत्ता, योग्यता तथा आदतों चरेनत्रक 
कारण विधर्मी अयोग्य ओर दुइचरित्राको लाजिजत करते हैं। धर्म्मके 
कामाम हाथ डालनेकी अपेक्षा ऐसे छोगोकों अपने घरों था 
एिरजों हीमे पड़ा रइना अधिक उत्तम हैं; ऐसे लोगोका घधम्मे 
ऊपरी ओोर दिखोवा होता हे; भौर ऐले लोगाके दुष्कर्म्मा एवं 
हुश्चरित्रोंके कारण खुप्ट्रीय घम्मे पर बहुत छुरगा घव्या रूगता है । 
पर किसी बानले स्लाधारण पर आक्षिप नहीं हों सकता । में इत 
ठाताकों बहुत नापसनन्‍्द ऋरता हूं जार मेरी समझमें विद्वान ओर 
खुयोग्य पादरी इस फामके छिये घहुन ही उपयुक्त है । ऐसे ऐसे घ 
म्भाविकारियारझां सब स्थाताम होता इंसाई घस्मके | ही 
घमण्डकी चान है । यहांके काजियाके स्वथ रहने आर उनसे स- 
म्वन्ध रखनेके कारण में कह सकता हे कि और और स्थानाकी 


६4० 


त्तरद्द पक या देखा करनेस दो तीन हजार शाहमियाकों इसा 
ने सच द्धथानाम है 


कान 


दना लेना बिलक़ुछ हो झससम्भनत्र ढ; में 


व 





बनियरकी भारतयाजत्रा । ८३ 
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आया हू जहां मिशनरी स्थित है और से निजके अजुभवसे कह 
लकता हूँ के केवल भारत ही नहीं बाल्क सारे मुललमानी राज्योमे 





दान आदिके कारण कुछ भन्‍य विर्धारु॑गयों पर थे अवश्य अपना 
प्रभाव डाल सकते है पर द्स वर्षमे भी वे एक घुललछमानकों ईसाई 
नहीं कर सकते । इससे सन्देद्ठ नही कि मुसलमान हमारे धम्मेका 
मान करते है ख़ीष्टका नाम हमेदय: बड़ी प्रतिष्ठाल छेते है और 
कसी केचल ' ईला ' शब्दका उपयोग नहों करते बल्कि उसके पहले 
झब्द्‌'हजरत'लग। लेत है । हम लोगोकी तरह वे मी विश्चास रखते 
है कि खप्टि किसी देवी झक्तिके कारण क्लुघारो साताके गर्भले 


्ज 0० 


उत्पन्न हए थे , और वह परमहवरकी आत्मा थे | उनसे 
शो 


छुभी यह भाशा न रखना चाहिये कि वे अपने उस धम्मकों त्याग 


कप 


कर देंगे जिससे उनका जन्म हुआ है और चाहे उन्हें कितने हीं 
प्रमाण ज्यों न दिये जायें पर वे अपने पेगम्बरको कभी झठा 
मानेंगे ओर न हमारा सत स्वीकार करेगे। हमारे युरोपियन ईसा- 
इयोकों उचित है कि वे यधाशक्ति तन मन धनसे इनकी सहायता 
करे ओर ऐले ऐसे देशो इन छोगोंक भेजनेका प्रयत्न करें । झुस- 
लमानी घस्म अत्याचार ओर अस्त शस्रके चलले स्थापित हुआ है 
ओर झब भी उसका प्रचार इसी प्रकार होता है। और जहांतक 
में समझता हूँ इसके रोकनेका कोई दूलरा उपाय भी नहीं है । 
चीन ओर जापानके उदाहरणसे ओर उन कार्मोाले जो जहांगीरके 
समयमें हुए है हम लोगोकों बहुत छुछ भाशा रखनी चाहिये। इसके 
अतिरिक्त अपने धम्मके प्रचार करनेस इंसाइयॉकों एक ओर 
कष्टका सामना करता पड़ेगा--भर्थात्‌ ईसाई अपने गिरजाम 
ईशवरको प्रत्यक्ष मानकर सी वहुतसी श्मस्य और ईव्चरी नियमके 





<ड तीसरा साथ | 


जज कल 








प्रतिकूल बाते करते हैं; पर छुललमानोम ये बाते विलकुछ नहीं है; 
मसजिदाम मुसलमानों पर ईइवरी भय छाया हुआ माल्म डोता 
जिसके कारण बोछता तो दूर रहा वे सपना सिर भी न 
हिला सकते | 

चाका काठि[-भागरेस काठी डचाकी भी है जिसमे 


साधारणत; चार या पांच आभादमी रहते हैं। पहले बे लोग बानात, 
लेस तथा छोटे मोटे 


पक 9937९ 


2. 


छोटे बड़े शीशो, सादी, सुनहरी और द्भधपहर्र 
लोइक सामानका व्यापार करतेंथे;नील खरीदा कस्तेथे जो कि भागरे 
के आसपास पदा दाता हैं विशेषतः वयातास जो आगरेसे प्रायःछ: 
माल दर हुं। बयाचाम वे हरसाल जाते डे आर बहा उन्हात इसा 
कामके लिये एक कोठी भी चनवा रफ्ी ढ। जलालपुर आर रूखनऊ 
से भी थे लोग नील खरीदते ह जो आगरसे सात या आढ दिनके 
ठियां 6 जिनम हरसाल उनके 


के उनसे आवक 


२ 


रास्ते पर हे भार जहां उनक॑ 
एज्ेग्ट जाया करते हू | पर अब वें छोय कद्दते 


० 


शो कप री 24% की] 
लाभ नहीं दे-क्याके एक ता आमानेयन छोग यह काम साधक्कताल 


77 


करने कूग गये हैं भोर दूसरे खूरतले आगरा आते समय ग्वाल्यिर 
तथा बहरामपुरवाली सीधी लड़ककों रास्तमे पहाड़ होनेके कारण 
छोड़ देने और भद्दमदाचाद्‌ तथा अन्य राज्योलिे होकर आनेके का- 
रण रास्ता वहत बढ जाता है भोर उन्‍्द् बडुत कप्ट उठाने पड़ते ह। 
पर मेरी समझमे अंगरेजोकी तरह ये कछोय भी आपनी कोठी आयरे 
से कभी न उठायगे क्योंकि यरस ससाला झादिक बंचनेले बहुत 
कुछ लाभ हो जाता है । एक लाभ उन्हें यह भी ४ कि उनमे आदमी 
पादशाही दरवारके निकट रदते है ओर यदि बंगाछ पटना; सूरत 


या अहमदायादम - जहां इनकी फोाडियाँ ४-कोाई दाकेम इसपर 


चनियरकी भारतयात्ना । द््पू 





)०> 3 











किसी प्रकारका अत्याचार करें या इनके साथ कोइ अन्याय 


बह 


करे तो ये उसी समय उसके लमाचार बादुशाहके कार्नातक 
पहुँचा सकते है । 

ताज महर-भब में अपने इस पत्रकों उन दो मकबरोंका 
धर्णन करके समाप्त करता हू जिनके कारण भागरा देहलीस बहुत 
घढ़ा चढ़ा है । पइला मकबरा जहांगीरने अपने पिता अकबरफके 
लिये बनाया था ओर दूसरा झाहजहांने अपनी स्त्री ताजमहलके 
लिये । मुमताजमहल अपनी अपूषे खुन्द्रताके कारण बहुत ही 


4 [न ््े 


प्रसिद्ध थी; बादशाह उले इतना चाहता था क्रि जबतक घट्ट 
ती रही उसने किसी दूसरी स्थ्रीका भुंह तन देखा और उसके मरने 
समय हु.ख ओर चिन्ताकें कारण इतना व्याकुछ छुआ कि 


45 कम 


स्वयं भी मसरनेके निकट हो गया । 


8१ 4, 


८ 


में अकबरके मकबंरके सम्बन्धम कुछ न क्हूँगा क्याके उसके 
सारे शुण ओर सारी सुन्दरता ताज महलूम-जिसका वर्णन में 
अभी करूंगा-पूण झूपसे वर्तमात्त है । यादि आप आगरेले निकल- 
कर पुरबका ओर चकछ तो भापकों एक रूम्या चोंड़ा पथरीला 
रास्ता मिलेगा जो घोर घोरे ऊंचा होता ज्ञायगा | उसके एक ओर 
एक बड़े बागकी ( जो हमारे पेलेल रायछस भी अधिक घड़ा हैं ) 
ऊंची ओर लम्बी दीवार चली गई दे दूसरी ओर नये बने हुए 


बे # _. ७». 


का ० शा प _ प 
समकार्नाकी एक पंक्ति चली गई हैं जिनमे देहलीले बाजारोकी 


/ 


तरह जिनका कि वर्णन ऊपर किया जा छुका है महरावें बनी हुई ६। 


हस दीवारके आधी दूरतक पहुँचने पर दाहनी ओर ( अधांत्‌ इन 
सफानाकी ओर ) झापकों पक घड़ा फाटक मिलेगा जो बहुत 











पद तीसरा भाग | 


अच्छा बनाया हुआ है भोर घास्तदमें वह एक सरायका फाटक है। 
् बे ४5 | कक € 

आर इसके सामने उस दीवारम एक दूसरे बड़े फाटकर्का इमारत है 

जिसमसे दाकर बागम्म जाना होता हे और जिसके दोनों भोर 
3 ले ० के भ्दुं बजे 0 5 हक 

पत्थरके दो बड़े द्ौज बने हुए ह । चोड़ाईकी अपेक्षा इस इमारतकी 

लम्बाई अधिक है और एक प्रकारके छाल रंगके पत्थरकी बनी 

डुई है जो बहुत मुलायम होता है । इसका अगला भाग सेण्टलइस 








'+>ली+> 


व छप 0 को आप आन श्् ५ है 
के अगले भागके समान हे जो हमार यहां सेण्ट एण्टनी ( पोरेस 
के एक बाजार) में हैं; और छम्बाई तथा खुन्द्रताम उससे अधिक 
तथा ऊंचाईम उसीके समान हे । हमारे देशकी तरह आप यहां 
खम्भे और कार्निस वैसी खुन्द्रतासे बनी हुई नपावेगे | ये 
& ८3 ८५ ग चल बन »+ न के कल पी हे कक 
बहुतही विचित्र खुल्दर ओर निराले ढंगके बने दवोते ६ ओर मेरी 
समझसमें इस योग्य होते है कि उनका वर्णन हमारे यहांकी इमारत 
सम्बन्धी पुस्तकोमे किया जाय | सेकड़ा त्तरह्के दालानो ओर मह- 
गट अर ग के बडे ०. *% + | ७. 
रायो पर जो एक दूखरे पर बने हुए है, यह इसारत बनी हैं। देखनस 
यह बहुत ही खझुन्दर है और इलकी बनावट भी बहुत अच्छी हैं । 
इससे कोई स्थान ऐसा नहीं है जो देखनमें भद्दा मालूम हो घल्कि 
साथ इमारत हो खुन्दर बनी है और उसके देखनेस कभी जी नहीं 
भरता | आम्तिम घार जब मेने उसे देखा उस समय मेरे साथ 
फ्रान्सी ली व्यापारी था | मुझे भय था कि बहुत दिनातक भारतम 
रहनेके कारण कदाचित्‌ मेरी समझ कुछ बदछ गई हो ओर श्सी 
कारणसे मेने अपनी सम्माते उससे प्रकट न की | पर एक ऐसे 
कक # 5 5 हे बह 
वर्याक्त जो हाल होम फ्रान्वले आया था म॑ यह खुनकर बहुत दी 
प्रसन्‍न छुआ कि सारे युरोपरम उसने ऐसी खुन्दर भर झानव्ार 


इमाग्स छझी नही देखी । 





बानियरकी भारतयाज्रा । ८छ 
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[न 
से 

बज ञज्‌ 5 >> जे भर ३ 5 5, 
पहुंचेगे, जिसमें नीचे ओर ऊपर चारो ओर गेलरियां बनी हुई 


पड़े फाटकर्म प्रवेश करते ही आप एक बड़े गुम्बद 


2 | हि 
गण? थी? 


आर आपका दाहवा तथा बाइ आर दा दालान हाग जा भझाठ या 


कर 


दूस फुट ऊंचे है । भाषकां सामने एक आर बढ़ी मद्दरराव [देखाडई़ 


दगा ।जसक नाच हृात हुए. आग जान पर एक राबचश सलगा जा 


बागकों दो भागोम करती हुई उसके अन्तिम भागतक चली गई है । 


यह राबिश इतनी बड़ी हें कि इसपर छः गाड़ियां बराबर चल सकती 


है । यह रविंश या पहली प्राय, भाठ फुट ऊंची है ओर इसके किनारा 
पर पत्थर जड़े हुए है और इसके थबीचम एक नहर है जिसमें स्थान 
स्थान पर फौब्वारे लगे हुए है । इस रावेश् पर बीस या पर्चास 
कदम चलकर याठि आप पीछे फिरकर देख तो आपकी उस इमा- 
रतका दूसरा भाग दिखाई देगा। यद्यापि यह माग बाहरवाले भागके 
समान नहीं तथापि बहुत ऊंचा है ओर उसकी बनावट भी 
बाहरी भागकीसी हे । इस इमारतके दोनों ओर उस बागकी दीवार 
में छोटे छोटे खम्भी पर जे। एक दूसरेके निकट है एक दालान बना 
है । चर्षाकालमें,--सप्ताहमें तीन दिन यहां मिखमंगे आते है जिन्हें 
शाहजद्वांकी नियत की हुई खरात दी जाती हैे। 

इसी राविश पर ओर आगे जाने पर आपको एक बड़ा गुम्बद 
मिलेगा जिसके नीचे कन्न हैं ओर उसके नीचे दाहिनी ओर थाई 
ओर राधिशे है जो पड़ोसे ढेँकी है और हरा भरा वाग है । उस बड़े 


गुम्बदर्के अतिरिक्त इस राषिशके सिर पर दोना ओर दो इमारते हे 
जो फाटकचारी इमारतकी तरह छाल पत्थरकी बनी है। पीछेक 


मु 
5 


2 


जा । 


जई रु 


ओरसे ये दोनो इमारत बागकी दीवारले मिली हुई है ओर उनमे 


दु 


३०० कप ).#ण 


प्रवेश करनेके लिये तीन महरावदार फाटक हैं । इन महरायोके 





<<८ तीसरा मांग | 


//०७००७-२००००---ननननमाकन 333५७ 33+++-मन साथ +५4छ५3७-५०++७3ध3+3४५»७भ३3++33७+-3 कक 3333५» >> 3०-3७ का १ -७०- ने 257%/%2079७७००७०+०७ 
रे कल न्‍ि कर चर ल्‍् 


के _ न भ्ु हु 
नाच जाते पर अलुमान हांता हं कि ये बढ़ी बड़ी और ऊंची 
भरे न जे 
गलरियां हैं । 
५२३ ७ | छ भ्ड ध्टु के ह 
इन इमारतोंके अन्द्रकी छर्ता, फरशा ओर दीवारों पर बहुत 
तप ढ 
धच्छा काम किया हुआ है ; पर यहां उनका घणेन करना में अना. 
वश््यक समझता हूं । क्योकि इतसे जो काम किया हुआ हैं घह प्राय: 
बे अओऔ नई 23. पु ध्जे & हर चई 45 
घसा है जसा अन्द्रकी इमारतका , ओर जिसका षणन से अभी 
करूंगा । इस बड़ी रापेश ( ज्ञिसका वर्णन अभी किया गया है ) 
५ ० छल ० च् अप है. 
ओर मकबरेके बीचमस एक बड़ा एवं सुन्दर मेंदान ह; जिसे से 
' बाहर पार्टयर ' कहूंगा , क्‍योंकि उसके फशम पत्थर इस प्रकारसे 
जे ब्ऊे ८ रु | कप बे बे 
लगें हुए 6 कि उनपर चलने पर आपकी अनुमान होगा कि थे हमारे 
२५. ८ ४. 9 5 ६ 3 6५ ३०९ धर 4४....*५४ १ 
चहांके ' पार्टियर * में 'बाकस' की सांति छूग्रे हुए 8 । इस 'पार्टियर 
के मध्यम खड़े होने पर आपकी इस इमारतका घह साग दिखाई 
रु 7 पक“ के >> ८ €ू चऔऔई कप हू 
देगा जिससे मकबरा है ओर जिसका वर्णन से अभी करूंगा । 
«न । ३, 
संगमरमरका बना हुआ एक बहुत बड़ा शुम्बद हैं, जां ऊचाइस 
को. 3 ज कपडे | भ्रु ५७०० के 
पेस्सिके 'वाल डी थ्रेल' के लगभग है आर इसके चार। ओर संगमर- 
सरकी चनी हुई बहुत सी बुजियां ई जिनके अन्द्र सीढियां बनी 
ह | कप जे 
हुई हैं । सारी इमारत चार बड़ी महराघों पर बनी हुई है । 
३ पु को ध् की तू ढ क्र 
सारी इमारत चार बढ़ी महराबा पर बनी हुई है , जिनमे तीन 
चर # ५ 2 5 ३५ ्‌ मुठ ।।] 
खुली हुई ई ओभोर चोंची एक दीवारम बनी हई है जहाँ मल्लाभा 
के चैठनेके 'छिये स्थान बने हुए है यहां बेठकर कुछ मुल्ला जो 
इसीलिय नियत होते ताज महलूकुी खुख शान्तिक लिये कुरान 
पढ़ा करते 8 | ये चारा महरावे सगमरमरका वनों हू आर इनपर 
सग मसा ( काले पत्थर ) से चड़े बड़ अक्षराम भरवो लापम लख्त 


लिखा है जो देखनेम बहुत हो खुन्दर मालठम हाता हैं । इस गुम्घद 


धीानयरफको भारततयाश्रा । ध् 
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का भीतरी भाग ओर सारी दीवारपर- एक दूसरे ।लैरेतक- संग- 
सरमर जड़ा हुआ ऐ , और इनमे कोई स्थान ऐसा नहीं है जिनमे 
कला-कौशल न दसीया गया हो ओर कोई विशष झुन्द्रता 
न हो ड्यक आफ फलोरेन्लके गिरजोकी भांति यहां अनेक प्रकार 
के झभक्ीक तथा और और पत्थर लगे हुए है और दीवारमे संग- 
सरमरके ऊपर बहुमुल्य एवं खुन्दर पत्थर सेकड़ों ढं गोंसे जड़े 


# 5 


हुए है। फशे पर संगमरमर और खंग म़लाकी सिल् बछुतहो 
सुन्द्रतासे लगाई गई है । 

इस शुम्बदके नीचे एक छेाटा सा कमरा है, जिसे मेने अन्द्रसे 
नहीं देखा है, वदद सालम एकही बार बड़े ठाट बाटल ख़ुलता है; 
उस स्थानकी पविन्नताके कारण (जैला कि व छोग कट्ठत है) किली 
ईमाइकों भन्‍्द्र नहीं जाने दते, पर जड्ञंतक मेने खुना डे उसके 


4५ 


अन्दर काई ऐसी विश्वेषता या छुन्द्रता नहीं है । 


अब एक चबूतरके आतिरेक्त ओर काइ स्थान एसा ही हे जो 


हि] 
वर्णन करनेके योग्य हा ; यह चबूतरा प्राय: बीस या पीस कदम 
घोड़ा झभोर उतना ही या उससे कुछ अधिक ऊंचा हैं और 
सुम्बदले बागकी सीमातक बना हुआ है । इस स्थानपर खड़े होनेले 
बड़तले बाग, आगरा नगर तथा क्रिछका एक्र भाग और अनेक 
घड़े चड़े अमीरोके मकान जो जपुनाके किनारे किनारे बने हुए हैं 
दिखाई देते ४ । अब इस चबूतरेकों देखते हुए जो इस बागका पक 
एक भाग हू आप हा नन्णय काजय कं मरा यह कथन फक+-- 
« ताज महल ' प्रशंसा करनके योग्य स्थान है -ठीक है था नहीं | 
सम्भव है कि भारतम रहनेके कारण मेरी झुस् कुछ यदल 


रबर 


पर तीसरा भाग | 








है 


न रु" अर ++ >> जा 
छ 


« जिन्ड दोबारा देखनेपर मेरा ली उक्तता गया , जिनकों देखनसे 


शी ९, कक रू ? छह जल 


२५ भ्ट 
यहा झचु मात हाता हे क्र एक पर एक पत्थर छादू हूुयथ गय हे 


2 प [आप 


लि श | का ५ 
ओर जिनस कारीगरी या कका-कोशलरूका बह्ुतही कस समावेश दे । 


कब प्रा लक ०] 
27 बा 5६:55 “£7“ पा 
जी ++ २९ ट्5 २- 5 ४-+८7:६ घे 


हि: 33०: + ४7 35 


) 


आर ९5 
घात्तवयरका भारतयात्रा ॥ ट्र 
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अन्थकारका पत्र मि० चेप्लेनके नाम । 
सतपूजक हू 


सय्यं-ग्रहणु-मद्दाशय | यावि मेरी स्मरणशक्ति ठीक है तो 
से कह सकता हूँ कि सूथ्येग्रहणके वे दो हृश्यजे) सन्‌ १६५४ में 
फ्रान्सस तथा सन्‌ (६६६ मे हिन्दुस्थानस मेने देखे थे कभी न 
भूकूंगा । पहल भहणके याद होनेक्रा कारण यह हैं कि उस समय 
मेने अपने देशके सर्घेलाधारणके मखता ओर लड़कपनके हृत्य देखे 
थे। बहुतले लोगाको तो भयने इतना आ दबाया था कि छन्‍्होने 
अहणस बचनक लिये बहुत सी दवाइयां ओर जड़ी बूटियां मोक 
ली थी | बहुतेरे अन्धेरे कमरे और कोठड़ियोम॑ छिप गये थ, और 
ठठके ठठ छोग गिरजाघरोंमे रक्षाके लिये पहुंच गये थे । बहुत 
बुद्धिमानोपर तो इतता भय छागया था कि घे छोग समझने लगे कि 
अब शाघ्र दी प्रलय होनेचाला है ओर यह भ्रहण सारे संसारको 
नष्ट कर देगा। यद्यपि गसेण्डीखवबंल तथा ओर प्रासिद्ध विद्वानों 


७ € 


तथा ज्योंतिषियोने पहले ही प्रासिद्ध कर दिया था यह गअहण प्रकाते 
के विरुद्ध नहीं था , इससे पहले भा अनक ऐसे अदह्ण बीत गये 
ओर उनसे सस्तारकी किसी प्रकारककी हानि नहीं हुई , इस अहणभ 
काई विचित्रता या विशेषता न थे। और मूखे नज्ूमियोकी बतलाई 
हुई झठी बातोसे भय न करना चाहिये, तथापि हमारे देंशके लोगा 


रु जे कप छह छा. 5 ३ 
का सनन्‍ताष न छुआ आर व उन छसज््लाका चबातासम फसहा गया । 


जो ग्रहण मेने देहलीम देखा था उसके याद रहनेका कारण यह 


रा 


को 6 ० ८ १७ बुआ. [पा 
हैँ कि उस समय भी सेने भारतवासियाके बहुतसे ऐले ही विचित्र 








९२ तीसरा भाग ! 
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रूत्य देखे थ । जिस समय यह अइहण लगनेकों था उस समय में 
अपने घरकी छत पर चढ़ गया , यह घर जप्ुना किनारे हीं था। 
यहासे में जमुनाके दोनो किवारोका हृश्य-जो एक दूसरेसे प्रायः 
तीन सीछ थे-भलीमांति देख सकता था। मने देखा कि जसुना 
नदीम दोनों किनारे हिन्दू कमरतक पानीसे खड़े इस श्ाशिप्रायसे 
आकाशकोा ओर देख रहे थे कि ज्योही अंद्रण आरम्म हो त्योही घे 
लोग चटपट म्तान कर ले । छोटे छोटे बारकूक बिलक्ुर नंगे थे, 
सदे सो प्रायः नंगके समान थे , क्याकि व केवछ एक धात्ती बांधे 
हुए थे, ओर स्त्रियां या छोटो छोटी लड़ाकेयां जिनकी अवस्था छः 
या सात वषकी था, केबल एक एक कपड़ा पहने हुए थी। बड़े बह 
र।जा आर रहइस ( जा प्राय: बादशाह के दरवारी थे) सराफ, काठ 
चाल, जाहरी ओर अन्य अच्छे अच्छे व्यापारी सपारिधार जमुनाते 
पार दूसरे किनार पर चले गये थ , वहां उन लागोने बहुतसे खेरे 
लगा रखे थे ओर स्त्रिया सद्ठित नहाने, पूजा पाठ करने आर परद 


[कि 


करनके लिय नदीमे कनात लगा दी थीं। भदणके लगते ही इ 


श््हू 


लोगने चहुत शोर मचाया और खघके सच पानीम गोते रगारे 
लगे । में नहीं कह सकता किन्होंने खब कित्तने गोते ऊूगाये, इससये 
बाद वे लोग पानीम खड़ होकर भाकाहशक्री ओर सु ओर हाथ 
किये पूजा ओर जप करने लगे । कभी वे जल उठाकर सूय्यक 
ओर फक्ते और सिर झछाते तथा अपने हाथ कभी इधर कभी 
उधर हिलाते , चाही ग्रहणके साक्षतक ये लोग नहाते ओर पूजा 
करते स्हे । जब ये. जलूसे बाहर निकलने लगे उस सामय उन्हाने 
वतन सी दअज्लियां और चवक्षियाँ श्थर इबर फको ओर ब्रफ्प्रणो 
फोा--जो इस भवस्तरपर झआानसे नहीं चुके ध-बहुत कुछ दान देने 





बर्नियरकी भारतयात्रा । ९३ 











तु हे 


गे। सेने देखा कि पानीसे निकलने पर सबाने नये धर्त्र जा पहले 


8 


का कप . हि को ्यीिप बढ ल 
हीसे रेत पर रखे हुए थ पहने ओर चहुताने अपने पुराने चच्झ 
चही छोड दिये । इस प्रकार सेने कपने सकानकी छत परसे ग्रहण 


व चु [कप कर के "भर ०. 
देखा ओर गेगा समिन्ध तथा भारतकी आर और नदिया यहांतक 
कि तालाबोम भी उस समय प्राय; ऐसा ही हुआ | भारतके भिन्न 


2 


'भैन्न प्रान्तोसे थानेश्वरम इस समय कोई डेढ़ लाख आदमी गये 

थे, क्याकिे भमहणके अवलर पर घहांका जल ओर दिनाकी अपेक्षा 
4 थ्- पड 

साधिक पाविन्न समझा जाता है । 


मोगलछ सम्राट मुसलमान हाने पर भी हिन्दुओंकी इन पुरानी 
चात्तोंस हाथ नहीं डाछता। या ता घह इसमे हाथ डाला ही नहीं चा- 
हत्ता और या हाथ डालनेका साहस हो नहों करता । पर फिर भी 
ऐसे अवसरो पर पहले ब्राह्मण एक लाख रुपये बादशाको नज़र 
करत हैं और पघाहशाहकी ओरजसे उन्हे केवल कुछ थोड़ेल चच्छ 
और एक बूढ़ा हाथी मिलता है । अब में यह बतकाता हू कि थे इस 
पूजा पाठ आदिका क्‍या कारण बताते है । 


८ पु ु हे व ल्‍5- जे 
वें कहत हं कि इंच्बरन बह्माके द्वारा हम चार चंद [दय है । 
घ् बज बे 
उनमे लिखा है के एक राक्षस जा अपविन्न दुप्ट, मलाई ( यह बात 
४ छः बच आप ञु 5 ज व ऊ हथप 
पे स्वय भपन मुहल कहत 8 ) रूथ्यकों भ्रम लता है, याने उसे छूने 
जज कु बेड [ रे हु (पे 
दोड़ता है ऑर परछाहीसे सूथ्येक्ो काला कर देता ४ | यद्यपि खूथये 
० बज ञ ८ श्र | 5 
स्वये देवता है पर चह ससारका हितक्लारक आर दयाल ४ श्सलि ये 
ध्कप ्र्‌ 8. हो 
इस काले दुष्शके हाथो धहुत दुःख क्षोर कप्ट भोगता ८ | 
इसलिये सच लछोगोक्ला लले इस क्ष्टले मुक्त करनके लिये 
कर आ क  . ध्ड कप 5 
चंप्टा करना चाहिये, ३ल्‍र उसके लिय जप , तप , पुण्य , 


०९ तीसरा याग। 
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दान ओर स्नान आदि ही योग्य हैं; वे यह कहते हे कि ऐसे अधसर 











पर दान पुण्यका बड़ा माहात्म्य हें ऑर इस समयके दानका सौंगुता 
फल द्वोता है । फिर कौन व्यक्ति ऐसा दे जो इस्र सोगुने 
लाभवचाले भवसरपर चूके । 

महाशय ! यही वे दोनों अहण हे ज्ञिनके सम्धन्धर्म मेने कहा 
था कि में इन्हें कभी न भूलेगा। प्रसज्भधबश से आपको इस लोगोंके 
और भी ऐलेहि हाल खुनाया चाहता हूँ; जिन्हें खुनकर आप जो 
उचित समझ इन लोगोके सम्बन्ध अपने विचार निश्चित करे । 


डे | 


रथयात्रा-घ्ढ/छकी खाड़ीके किनारे पर जगन्नाथ नामक 
एक नगर है जहां पर जनन्ताथजीका प्रसिद्ध मन्द्रि ह। जहांतक 
मुझ याद है प्रति वर्ष आठ या नो दिनो तक वहा एक उत्सव हुआ 
करता है | जिस्त प्रकार प्राचीन समयमें हम्मन[ यूनानिया ओर 
रूमियाके सबसे बड़े प्रार्चान देवता ज्यूपिटरका नाम हम्मनहें ] 
मन्दिरत या आजकल मकक्‍कामे भीड़ होती हैं उसी प्रकार 


हाँ सी होती हैं । कद्दा जाता हैं कि कभी कभी यहां डेढ़ 


लाख तक आदमो आया 
बनाते है जो भारतके और आर स्थानामे देखा हैं, इसपर बहुत सी 
विचित्न मूत्तियां बनी या रंगी होती हं। किसीके दी सिर, किसके 


करते ४ । वे छोंग लकड़ीका एक बड़ा रथ 


दा घड़, किसीका भाधा घड़ मनुप्यका झौर आधा पशकरा अथवा 
ओर और ऐसेद्दी विचित्र आकारकी मूार्त्तियाँ बनी होती ई, 
इस स्थतत १४ या १६ पहिय होते हई और छगभग पचास या 
साठ आादगी हसे ढकलते या खींचतत ई।सबके चीचम जगन्नाथ 
जीकी मत्ति रखी हुई दाती हे जिसे बहुमल्य वस्त्र पदनाकर लाग 


घानयस्की भारतयात्रा | ्ट्प्ू 








चमक कक हा 

अच्छी तरह सजा देते ६ आर' इस रथका एक स्थानमत दूसतर 
पर पे ््च 

स्थानतक ले जात हु । 


4 


मन्दिरभ दशोन होता है उस समय वहां 


# मर 


शा छ आओ श्र कप श्र 
के का चष एसा नहा बातता जबाक 
॥ न किसी यात्रोाका वहा प्राणान्त 


दूर दूरले चलकर थके मेंदि किसी 
नहों जाता हो । सब छोग उप्र समय उघप्त व्यक्तिकी बहुत 
०. ओह 
प्रशसा करते ह ओर कहते ४ कि यह बड़ा भाग्यवान्‌ था जो इतनी 
च् ०. ल्‍्र्‌ 
दूरले चछकर ओर यहां आकर मरा। जिस समय रथ गड़गड़ाता 
५ ३ 5 सी -  ओ ए 
हुआ चलता है उस समय बहुतसे ऐस व्यक्ति होते हें जो घमस्मपर 
विश्वास रखकर इसके भारी भारी पहियोके आगे स्वयं गिर पड़ते 
बिक ८ पक कल बज 6 €ः 
आर उसी समय मर जाते हे। इन्हे विद्वाल होता ह कि यह कायथ 
५ पे कप 
बहुत ही अच्छा ओर बीरताक़ा है, इस प्रकार मरतेहों जगन्नाथ जी 
३ जे 6 त्छ लिप जे दूः कक रे ५ पं 
उन्‍्ह अपने निकट बुला छंगे आर दूसरे जन्ममे उन्दें खूब बैभव 
ओरं॑ सुख मिलेगा । 
ऐसे अवसरों पर ब्राह्मण अपने स्वार्थके लिये ( भर्थात्‌ पुण्य 
5 ८ ३ 5 छा जज ४ 0३ 3] ढर 
दानकी चीज पानेके लिये ) छोगाको ऐसे कामोके लिये ओर भी 
३ 6 लय ९ ८ ओर & च्पे 
उत्तेजना देते हे ओर प्राय ऐसी घछत्तेता किया करते है कि यादे भे 
स्वयं पूण रीतिसे उनसे परिचित न हो जाता तो मुझे कभी डनपर 
विश्वास न होता। वे छोग किसी एक खझुन्द्र कुँवारी कन्याक्रा जग- 
के भ्् वि #&७__ ६३ 
नाथ जीसे व्याहं करा देते ह ओर रातको मन्दिरम जगन्नाथकी 
सात्तिके पास बेठाकर उसे विश्वास दिललाते ४ कि रातको स्वये जग- 
न्नाथ जी उसके पास आवेगे ओर उससे यह भी कह देते ईं कि इग्प 
बर्षके शुमभाशुभ अपनी पुजा,सवारी,रथ ओर दान सादिके सम्वन्धमे 
जो कुछ जगन्नाथजीकों आवश्य्यक हो वह उनसे(जगन्नाथ जोसे)पृछ 


नम तासरा भाग | 
पक 8 8 


कली 
ऑशिजनिबनतज जी जि लिन त >%. ॑० >> 3. अ॑० 


छे | रातके समय चोर दरवाजसे एक पुजारीं उस मामिरम चला 








जाता है भौर उस छुँचारी कनन्‍्याके साथ सम्भोग करता ई और जो 
चाहता हैं वही उन बेचारीको विश्वास करा देता हैं !! | दूसरे दिन 
चह फिर रथपर उसी ठाट बाटके साथ जैसा पहले दिन बैठाई गई थी 
जगन्नाथजीकी सहरधर्म्मणी बनाकर उनके साथ बेंठा दी जाती हैं 
ओर रथ एक मन्दिरसे दूसरे मन्दिरकी ओर प्रस्थान करता है । 
वहाँ पहुंचने पर य ब्राह्मण उससे कहते ४ जा कुछ रातकी डराने 
जगन्नाथ जासे खुना हो वह जोरसे सब लोगोकों कह सखुनांव । 
( शायद यह बात बर्नियर साहबके समयम होत्ती रही हो या उन्होंने 
क्रिसीस खुनकर लिख दिया हो , परन्तु अब इन बातेीका कही 
, वहाँ जिक्र तक नहीं है ।- अनुवादक | ) 
उत्सवके दिन रथके आग--और मन्दिरम भी - कार्वयाका 


चेक 


नाच धोता हैं ओर वे सेकड़ा प्रकारके भद्दे भश्लील इद्यारे 
करती हैं, और ध्राह्मण उन सब बातोंका भी घधम्सेका एक आस बनाते हैं। 
जैन बहतसी ऐसी स्वियो(चेश्याओं)को देखा है जो खुन्द्रत्ताम बहुत 
प्रसिद्ध हैं पर वे सब साथारणके पास नहीं जाती, उन्‍्हाने चहुतसे 
सुसलमानों, इसाइयो। आर हिन्दुसाके साथ रहना और चहन छुछ 
द्र्य छेगा अस्वीकार कर दिया क्याके उन्‍हांने अपने आपको देच- 
ताओी, माब्दिरोके पुजारियों और इन साधुआके आर्पण कर किया हैं 
जो धनी रमाये और जा घारण किये मन्दिरोमें गग बैठे रत दे 
ओर जिनफे सम्बन्धी विद्यप चाते मे भागे चलकर कहूँगा। 


स्ी--भारतवर्थधीय ख्ियाके अपने मत पावेक साथ जावत 
हं। 


३ ्ा 


जऊझ सरनका हाल बहनतमसरे विद दा याद्रयान _लटरता |: 
समझना एक इसपर छुछ न कुछ शवश्य श्वास कया जाता 


पानियरकी भारतयात्रा | वर 


नी जज+> न बज ऑऑजि-+“४जज+-+-. + निज >> आज जिन 


कु 





हागा । में स्वये भी भव कुछ इल विषयमे लिखा चाहता हूं। 
पर हां, इसमें सम्दह नदी कि जो छुछ इसके सम्बन्धस कहा गया है 
ह सवधव सत्य नहीं है ओर न अछध सती होनेवाली स्त्रियोकी 
संख्या पहलेकी तरह अधिक होती है; क्योकि मुललूमान जो 
आजकल भारतपर्षके शासनकत्ती है इन रस्मोंके बिराधो डे और 
जहांतक दो सकता है वे ऐसी बाताक रोकनेकी चेष्टा करते है।पर थे 
इन बाताका पुणे झूपस विरोध नहीं करत,क्योकि बलूषके भथसे वे 
अपनी मूर्तिपुजक प्रजाको जो संख्याम उनसे कही बढ़कर है अपने 
धर्मका पालन स्वतन्त्र रीतिसे करने देते है । वे इन बाताका विरोध 
अस्पष्ट कपल करते है | मुसलमान हाकिमकी आज्ञा पाये बिना 
सती नहीं हो सकती । दाकिम उंस स््रीको अपने घरकी स्त्रियांके 
पास भेज देता है जा उसे अनेक प्रकारसे समझाती है। छसके साथ 
अनेक प्रकारकी प्रतिज्ञाएँ की जाती 8 ओर उसे सदी होनेकी आाज्ञी 
नहों दी जाती । पर इतनी चेष्टाएँ करने पर भी वह अपनी इच्छा 
पर दृढ़ रहती है, और इतना होने पर सी लतियोकी संख्या कुछ कम 
नहीं होती; विशेषत, उन राज्योक्ती सीमाके अन्द्र सतियां अधिक 
होती हैं जहां कोई मुसलमान हाकिम नहीं होता | मे उन सातियोका 
पूरा हाल नहीं लछिखूंगा जिन्हें भेने स्वये जलछतें देखा हैं, क्योंकि इस 
से यह प्रकरण बहुत हीं बढ़ जायगा और आप घबरा जायेंगे। 
में यहां कबल दो या तीन सतियोका हाल छिखूंगा और इसीले झाप 
बाकी सात्तियाके सम्बन्ध्से सब कुछ निएम्चय कर सर्फेगे। सबसे 
पहले में उल स््रीका दाल लिखूंगा जिसे समझानेफे लिये में स्वयं 
भेजा गया था । 
श्डे 
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९८ तीसरा माग | 


बन्‍कलसक 








कप शो ०. का ०४ 
हमारे आगा दानिशमन्द्खांका घुख्य छुनीव ओर मेरा मित्र 
हिल 4५ मन रः श् पी पु ० हो को 
बनादास जिसका इकछाज मेने दो वर्ष तक किया तपोदिककी बीमारी 
हक. अप श्र ले ८ रे 
से मर गया | उसकी स्रीने उसी समय भपने पांतिके शवके साथ 
जल जानेकी इच्छा प्रकट की । इसपर उसके सम्बान्धियानें-जों 
० आज कु कक्ष क. कप 
आगाके नोकर थे,--भागाकी आज्ञास उसे बहुत समझाया भोर 
८५ (आप अप कोड ३ जे 
कहा कि यद्यापि उसका सती होना बहुत ही उचित ओर योग्य ह 
भर # जप भर ्> 
आर सती दोनेसे उ्के सम्वान्धियोका बहुत मान होंगा तथापि 
उसे अपने उन वच्चोकरा भी ध्यान करना चाहिये जो अभी छोटे थे 
कप छू और अर. हक >> | >पीक के ७ ्भ् क 
ओोर इन वच्चाको याोहों न छोड़ देगा चाडिये; उन छोटें बच्चोकी 
भलाईका अधिक ध्यान रखना चाहिये | उसके सम्बधी जब इन सध 
उपायातसे सती होनेसे उसे रोकनेस असमर्थ हुए तो उन्होंन मुझसे 
यह इच्छा प्रकट की कि में आागाकी ओरसे और अपनी पुरानी 
मिन्नताके सम्बन्धले जाकर उसे समझाऊं। से यया ओर जब उसके 
७ बज चडज पु शा च्क 
सकानपर पहुंचा तो भन सात या शाठ भयानक जाक्तिषवाली बुढियां 
थभोर चार या पांच छुडडढ ब्राह्मणोकी शावके निकट रोते पीटते देखा; 
न] हा ४९ खोल चच जे औचआआ आ दिल बेटे ॥ ७ ज 
ओर घह विधवा सी बाल खोले शवक पराकी भोर बंठी हुई रो 
पीट रही थी ; उस समय उसका चेहरा पोछा पड़ गया था और 
उसकी शांखांम आंखू न थे | जब रोना पीटना समाप्त हुआ हों 
ज्‌ करू. »+ *७ पर जे आप ३ का> %. *५ 
में इन लोगाक ओर निकट चला गया आर उस्त विधवाको धीरसे 
समझाने लगा कि में दानिशमन्द खांकी ओरसे आया हूं , यदि तुम 
सती न हो भोर उन दोना चच्चाका छालन पालन करा तो भागा 
छत दोनों प्रचचाक लिये पांच पांच रुपये प्रतिमास दगे । ओर: यदि 
तुम्हारी सत्ती हानेंकी इच्छा इतनीही अधिक प्रचक्त तो हम भार 


| पा 


बानयरकी भारतयाद्वा । ९८ 








ओर उपायोंसे तुम्हे सती दोनेसे रोक छेगे ओर साथ ही उन छोगों 
को दण्ड सी दिया ज्ञायगा जो तुम्हे सती होनेके लिय उष्तेजित 
करते या भड़काते ४ । इस सयय सती होनेसे तुम्ठारे सस्बन्धी 

स्तुष्ट नहा है, भोर उन सख्ियाकी भपेक्षा तुम्हारी आधिक बदतामी 


नहा होंगो ज्ञो पतिफे मरज़ाने ओर किसी सनन्‍ततिके न होने पर 


किक ९. 


भी सती नहां हांता। भेने इन्हीं बाताकों कई बार उसके सामने दो- 
हराया पर उसने कोई उत्तर न दिया , अन्तम उसच कहा कि यादि 
में सती न होने पाऊंगी तो भपना सिर दीधार पर पटक दूँगी। 
मेने सनस कहा कि क्या इसपर कोई ज्वत सवार है ओर इसके उप- 


शान्‍न्त जोरसे चिल्लाकर उससे कहने लूगा कि+-* अउछ 


अथ 82 


पहले इन दोनो बच्चोका गला काट ले ओर फिर सती हो कफ 
सभी दानिशमन्द ख्ाांके पास जाता हे ओर वह रुपये जो मालिक 
'मेलनेकों थे बन्द्‌ कराता हू । भरने ये बात चह्ुत जोरसे आर घम- 
फाते हुए कही थी जिससे उस स्त्री तथा आर छोभों पर जो उस 
समय उसके पाल थे अच्छा प्रभाव पड़ा।उसने चुपचाप अपनी गदन 
4५ कर. क | >मिकीक पु ८ 
नीचे झका ली और वबृद्धा स्त्रियां तथा ब्लाह्मणोका वह झण्ड धीरे 
हे 25 _ _ & 5 ७. 
धाोरे चहांस चला गया । भने उस स्वीको उसके उन सम्धान्वयोके 
साथ सुपुर्दे कर दिया जो मेरे साथ आये थे। अब म॒ समझ गया 
कि मेरा कत्तेव्य पुरा हो चुका ओर अपने घोड़े पर सवार 
होकर घर चलता आया । सन्ध्याके समय जब में आगाकों सघ बु- 
प्तानत खुनाने जा रहा था तो रास्तेम सुझे उसके सम्बन्धी मिले 
जिन्होंने मुझे धन्यवाद [दिया और कहा कि म्बतककी क्रिया दाह 
हे 2, ५ चल / ढ 0३ _ 
कर दो गई झर दिधवा उसकी साथ सती नही हुई । 


१०० तासरा भाग | 
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स्नियाके सती हो जानेके भयंकर दृश्य मेने इतनी बार देखे हैं 
कि अब फिर देखनेकी इच्छा विछकुछ नहीं है ओर जेब में उन 
हश्योका ध्यान करता हूँ तो अब मी मुझे बहुत भय माह्॒म होता है। 
तोभी भे उनमस कुछ घटनाओंका चर्णन करूंगा । पर मे उनके उस 
उत्साह ओर घेथ्यंको पूणण रूपले वर्णन नहीं कर सकता कि जिससे 
घे इस भयानक हृत्यके लिये उच्चत होती | इनका पूरा हाल देखने 
हीसे विदित हो सकता है| 
जब में अहमदाबादले-राज्यामस होता हुआ--आगरेकी ओर 
जा रहा था त्तो एक दिन साथियोंके सहित आराम करनेके लिय छांड 
में गया। मेने सुना कि एक स्त्री अभी अपने सतत पतिके साथ सत्ती 
हुआ चाहती डे । मे उली समय दोड़ता हुभा घहां ण्हुँचा। देखा 
कि एक बड़ा गढ़! खोदा हुआ है जिसमे चहुत सी लकड़ियां चुनी 
बखी हैं , लकड़ियाके ऊपर एक मस्त देह पढ़ी हे जिसके पास 
एक सुन्दरी ->लकाड़ियाके उसी ढेर पर-बंठी हुई ४ । चारा भारस 
चार पांच प्लाह्मण उस चिताम भाग दे रहे थे , पांच अधेड़ चज़िर्यां 
जो अच्छे अच्छे वस्प पहले थीं एक दूतरेदा हाथ पकड़कर चिताके 
चारा ओर नाच रही थीं और उन्‍हें देखनेके लिये बदत सी ख्त्रियों 
ओर पुरुषाकी भीड़ लगी थी। इस समय चिताम आग #च्छी 
तरह जल रही थो क्योंकि डसपर बहुत सा तेल और थोडाल 
दिया गया था। मेने देखा कि आरा उस स्थ्रीके कपड़ा तक--जिनम 
सुगन्धित त्तेछ, चन्दन कस्तरो आदि मली हुई थी - भली भांति 
पहुच गई । मेने यह सब देखा, पर मुझ उप रूत्रीम किसी प्रकार के 
हूख या क्प्टके चिन्ह नही दिखाई दिय. हा कहा जाता है कि उसने 
चड़ जार से पांच दो का उच्चारण ॥क्रया ।जसका क्षय पुनजनमक 
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घाननेघालाके कथनानुसार यह होता हं कि अबकी पांचवीं बार 
८ ९ तर त्जै बे _ बे 
यह स्त्री इसी पातिके साथ सती हुई है आर अब केंचल दो बार 


सती होना' बाकी हैं, और या तो यह बात उसे उस समय याद्‌ 


३५ पथ 


था जाती है या उसमे किसी देवताका अदा आ जाता है | लाक्षन 
बच चर आप हक ८ _ ओ३ भज छ्र्‌ न | 25 2 
इतने होले इसकी समाप्ति नहीं हुईं, मन अनुमान किया कि ये पांचो 
| » 0 शो भ्् जे] रः 
स्त्रिर्या याही नाच था रही ह , पर मुझे यह देखकर बहुत आशइचय 
शी नरक री श भ्दू ० रो 
छुआ कि जब उनमेसे एक स्‍त्रीके कपड़। तक आग पहुँची तो घट्द 
भी उसी जलती चिताम कूद पड़ी और इसी तरह जब दूसरीके 
आई ल्ड विश 5 पर आप िश फिक 
कपड़ेम आग लगा त्तो वह सी उसाम कूद पढड़ी। म्लुझ यह देखकर 
के _प 5 ल्‍् शत. के श शो [0 
ओर भी अधिक आश्चय हुआ। बाकी तानो स्त्रियां बिना किल्ली 
प्रकारके सयके फिर उसी तरद्द एक दूसरेका हाथ पक.छडुकर नाचने 
भय +्> हब ली री कप छ छ 
लगी आर अन्‍न्तमे टउन्‍्हाने पहली दोनो स्त्रियोंका अनज्चुकरण करते 
हुए उस चिताम अपने प्राण दे दिये | मुझे बहुत आभाश्चये छुआ ओर 
में इसका कुछ मतकूब न सएझ सका; पर मुझे जञ्ञीघ्र ही माल्म हो 
[न ० ० तप तु कप रु आप 
गया कि ये पांचे। दासियां थीं ओर जब उन्‍होंने देखा कि उनकी 
स्वामिनी अपने पातेके बीमार होनेसे बहुत दु.खित ओर चिन्तित हे 
सु न हे प ह ० 4 >> 
ओर पातिके साथ सती होगी तब उन्हांन भी उसके साथ सत्ती 
बिक अप [3 ३ न छा औ. व क च 
होना निश्चय कर लिया । बहुतले छोगॉने जिनसे मरने सतीके स- 
म्बनन्‍्वम बातचीत को थी, मुझे यह विश्वास दिकाना चाहा कि 
न आज कप रच ८ ओर  चप 
सती होनेका कारण पतिका प्रेम ही है । पर अभनन्‍तम में समझ गया 
कि इसका कारण रीति ओर विश्वास दे । माताएँ इन्ह चचपन हीसे 
ल्‍् 6 च ₹ बिक हब ले क गम 
यह शिक्षा देती है कि अपने पतिके साथ सत्ती हो जाना प्रशमसा 
बे बट ध्छे ८ [ते *्‌ छ. ल्‍ औओ: 
आर पुण्यका काम है भार पतिन्नता स्त्रियां सदा सत्ती हो जाती हैं । 
इस प्रकारकी शिक्षाका बीज उनके हृद्यमे आज्ञानावस्था हीसे यो 
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प्प्प्प्य्य्य्स्स्स्य्ल््ल्क्क्ल्ल्ल्ज्टट-----------...3त]हक्‍_]].तस_त 
दिये जाते हैं । पर वास्तवमें यह सब मर्दोकी घत्तता हैं जो इसी 
प्रकार स्रियाकों भपने चशम कर लेते ह ओर फिर इन्हें यह भय सी 
नहा रहता कि बीमारी के समयम स्त्री अच्छी तरह उनकी सेधा 
शुश्रषा न करगी अथवा उन्हे जहर दे देगी । 
अब में आपको एक और सतीका वृत्तान्त खुनाता हू जिश्षम 
आओरोकी अपेक्षा कुछ अधिक विशेषता है । उस समय में स्वये वहाँ 
उपस्थित नहीं था इसमें आप कदाचित्‌ उलपर विश्वास न करंछेफिन 
मेने भी इसी प्रकारकी ऐसी घटनाएँ देखी है जो प्राय: मुझे असम्मच 
मालूम होती थीं। यह घटना भारतम इतनी अधिक प्रसिद्ध हो गई 
किकअब यहां छसके सम्बन्धम किसीकों कुछ सन्देह म॑ रह गया. 
ओर सस्भव है कि आपने इसका हाल युरोपमे भी झुना हो। 
एक स्त्रीका अपने पड़ोखी मुसलमान युवकर्के साथ जो द्रजी 
था ओर तस्वूरा भी अच्छा चजाया करता था, अह्लुचित्त प्रेम था । 
सत्रीने उस युवकरसे घिवाह हो जानकी आश्या पर अपने पातिंको विष 
दें दिया और उस द्रज्ञीके पास जाकर उसने कही भाग चलनेकी 
इच्छा प्रकट की ओर यह भी कहा कि यावि हम छोंग इस समय 
भाग न चलेंगे त्तो मुझे अपने मस्त पत्तिके साथ सती होना पड़ेगा | 
पर उस युवकने- इस कामफो घुरा और अश्भुचित समझकर - डल- 
की प्राधना अस्वीकार को । उस म्पीकों इसपर छुछ आश्चर्य न 
हुआ घरन्‌ उसने अपने सम्धन्धियोँसे अपने स्ुत पतिकों अचानक 
च्युक्रा हाल कद्दा शोर पातिके साथ सती होनेकी हृढ़ धच्छा प्रबट 
घी | व लोग उसके इस रृत्यले - जिससे उनके कुलकी प्रातिप्दा धी- 
बहुत हो सन्‍्तुप्ट हुए; उसी समय उनन्‍्हाने एक गढ़ा खोदा , उसमे 
लक्ड़ियां चुनकर तलेयार की ओर उस्तपर दाव रखकर नाचस आग 
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हन आऔि न ५ व जज 3-ल5>ला+ +०४०+५: 


ढ़ कक: «खो ष् गा तु एस 
लगा दी। सब चीज तंयार हो गई ज्यर वह स्त्री धपन सम्बान्धयोले 
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जो उस समय पासही खड़े थे गले मिलने ओर उनसे बिदा 
होनेके लिये चली । इस द्शकी रीतिके पच्चुलार बहुतस बाजेधाले 
भी उस समय बुलाये गये थे ओर उत्तम वह मुसलमान तस्बूरे- 
चाला युवक्र भी था। उसे देखते ही वह स्त्री क्रोघल भाग बचूछा 
दो गई और उसकी ओर इस तरह बढ़ी मानो उससे बिदा होने 
जा रही हों। पर साधारण रीतिसे गले लगतनतके बदले उसने उसका 
गला जोरसे पकड़ लिया, उसे घलतीदती हुई चिताकी ओर ले गई 
ओर उसे साथ लिए हो जलती आगमे कूद पड़ी जिलसे वह दोनों 
जलकर राख हो गय । 


सूरतसे फ.रसकी ओर जाते हुए मेने एक अधेड़ झुन्दरीकों' 
सती होते देखा था, उस समय वहां पोरेसके मा््शियर चार्डिन 
तथा झौर कई अंगरेज और डच उपस्थित थे। उसकी गम्भीरता 
थोर प्रसन्नता - जो उस समय उसके मुख पर झलक रही थी - बि- 
चिन्नतासे स्नान करता ओर सम्बान्घियाले बात करना, €म लोगोकी 
ओर देखना, अपनी कुटिपर दाष्टिपात करना जोघास फूस और 
छोटी छोटी लकड़ियोंले चिता पर बनी हुई थीं, अपने पतिक्रा सिर 
गोदम रखकर चितापर बेठना, अपन हाथोंसे एक मशालरूख चिता 
मे आग लगाना, चारों ओरसले ब्लाह्मणोंका उस चिताको जलाना 
भ्रादि आदि बाते ऐसी थीं कि जिनका पूरा वर्णन करना मेरे लिये 
बिलकुल ही असम्भव है; और यद्यपि इस घटनाको देखे मुझे धाड़े 
ही दिन हुए तोभी अब मुझे उसपर कठिनतासे विश्वास होता है । 

भेने कुछ ऐसी स्प्रियोंकों भी देखा हे जो चिता और आग्निकों 
देखतेही भयभीत हो जाती हैं ऑर जों कद्ाचित अवसर पाकर 
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भाग भी जाती | वें ब्राह्मण जा उस समय बड़े बड़े लढ लिये उनके 
पास खड़े होते है केवल उन्हें उत्तेजित नहीं करते वरन्‌ कभी 
फभी चितामे ढकेल भी देते हैं। भेने स्वयं देखा है कि एक बार 
ब्राह्मणाने एक स्त्रीको जो चि से पांच छः कदम दूर हीसे हिचकने 
लगी थी, ढक्रेल दिया झोर एक बार जब एक स्त्रीके कपड़े तक 
आग लगी और उसने भागना चाहा तो इन ब्राह्म्णोने लम्बे लम्बे 
घांलोकी सहायतासे उसे फिर चितामे ढ़केल दिया । मेने प्रायः ऐसी 
सुन्दर स्त्रियाकों देखा है जो त्र'ह्मणाके हाथले बचकर निकल जाती 
हैं और उन नीच जातिके लोगोंस मिल जाती है जो यह जानकर 
कि सती होनेबाली युवती सुन्द्र है ओर उसके साथ अधिक स- 
म्पन्धी नहीं होगे तो उस स्थानपर आधिकतासे एकत्र होजाते ह। जो 
स्त्रियां खिता देखकर डरती और इस प्रकार भाग जाती हैं थे 
अपने जातिवालास मिलने या उनके साथ रहनेकी आशा कभी 
नही कर सक्षती, कक्‍्याकि चे छोग उस्ते बहुत बदनाम कर देते है ओर 
उसके इस अनुचित कार्ययसे अपने धम्मेकी अप्रतिप्ठा समझते ई । 
जिन लोगोंके साथ ये स्त्रियां अपना बचा हुआ जीचन व्यतीत क- 
रती ४ भारतम उनकी गणना मी बहुतहि नीची जातियाम की जाती 
है । विपत्तिस पड़नेके भयसे काई मोगल ऐसी स्त्रीकी रक्षा नहीं 
करता | हां, कभी कभी छुछ पुत्तेगीजाने जो समुद्ग-तट पर रहते ई 
ओर जहां उनकी चिशष प्रबलता है ऐसी स्त्रियाकों बचा लिया हैं। 
इन ब्राह्मणोके रत्पोका देखकर कभी कभी मुझे इनना अधिक दुःख 
ओर क्रोध हुआ है कि यदि मरा वद्य चलता तो में उनका गला 
घट देता । मुझे याद है कि लाहोरम एक चहुत ही खुन्दरी लड़की 
की मन जलत घ्ुए देखा , में समझता हूँ कि उसकी अवस्था चारट 
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धर्ष से आधिक होगी । घह लड़की उसी तरह चिताके निकद लाई 
गई । भयके फारण अधमरीसी माछूम होने छगी। वह कांपती आर 


कर जे 


दिलक बिलक कर रोती थी। इतनमे तीन चार ब्राह्मण जिनके 


० अमल. 


साथ एक बुढ़िया भी थी ओर जो उस लड़कीकों अपनी गोदम 
० पे नम कप रा >प 5 

लिये हुए थी, आये ओर उसे चितापर बेठा दिया, उसके हाथ 

और पेर बांध दिये और इस प्रकार उसे जीवित ही जला द्विया। 

यद्यापि दुःख और क्रोधंके कारण उस समय में आपेसे बाहर 

5 थे ७.0 कप ल हो य 

हो गया था तथापि सेने अपनेभापकों बड़ी कठिनतासे-विवश 

हक के बे 0 ० शी और गज 

होकर रोका और केवल उन्ही बाताकों स्मरण करके मेने सन्‍्तोष 

किया जो कि कविने उस अधघसरपर कद्दे थे जब कि एगेसेमनने 

औसवालाके स्वाधके लिये जिनका कि घह नेता था अपनी कन्या 

इफीजीनियाकों डायना देवीके आगे बलिदान दिया था। यथा: -- 

५६ ५ चर फल ओ 5 े हे कप श्र 
धम्म मलुष्योसे कंसे केसे बुरे ओर अनुचित काय्ये करा 

कि च 
सकता है। 


कर ३ ९५ ७ ३ हे 
इसके अतिरेक्त , यहां आर भी बहुत सी अनुचित रस्में हैं 


३ 


जो यहांके ब्नाह्मण देशके ओर और भागामे कराया करते हैं । 
भर्थात्‌ जब कोई स्त्री विधवा हो जाती है तब वे उसे नही जलाते 
परन्‌ जीचित ही गले तक जमीनमे गाड़ देते है ओर फिर दो या 
तीन ब्राह्मण जाकर उसका यला मरोड़ या दबा देते हे, ओर श्सकें 
उपरान्त उसके ऊपर थोड़ी सी मही डालकर पेरोस रोदें डालते 
है। भरतु अब से इस देशकी और दूसरी रस्मोका वर्णन करता हूं। 
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शवृद[ह-- है ३ प्राय: अपने म्लुरदाकों जला देते हैं । 


० रू है 3३ 0 5 कु कर हक के रब कर 
पर काईह फाइ एस भा हदात ह जा उनक क्रसा सरका घासस 


जलाफर कोर शघको नदीके किनारे किसी ऊंचे स्थानसे नीचे 





१०६६ तीसरा भाग । 


की हि च् < जप | 
आर हकल देते हैं | सन कइबार गया जाक कंनारपर लोगा 
_ ०] 
छठ 


कभी कभी जब ये छोग कैसी व्यक्ति था सृत्युके निकट देखते 
तो उसे नर्दाके तटपर ले जाते हैं, ( एक बार ऐसे अधवसरपर 
स्वयं उपस्थित था ) बे पहले उप्तके पेराकों जलम डाल देते हैं 
गेंद फिर घीरे धीरे खिलकाकर गलेतक पानीरम डुबा देते हैं । 
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उसका सांस निकलने लगता है तब वे उसे अच्छा तरह पाता 


नन्‍्त >> ओ 


सडुचाकर चहाँ छाड़ दंत हु भर फर राते पाटत है | व॑ कहते ६ 
ल् 


के णला करनस जात्माक सार पाप जा उसन जावतद अभवष्धा 


4 4 
धर 


द्च 


ब््म्त 


4 
१23 


किये थे, छूट जाते है । केबल अपढ़ लोगो हीका यह कथन नहीं 
किन्तु बड़े बड़े खुशिक्षित भी इसका समथेन करते ह । 


०९// 


ञ पा “४ [ रे हे 

साधु र सन्‍यासा[-भारत के साथु, सनन्‍्याली भोर 
जोगिरयाके अनग्रितत भेद है; उनमसे अविकांशके पास एक एक मठ 
होता है जिसका पूरा अधिकार धहांके महन्त या आदके हाथधमे 
होता है | यह छोग अपनी सारा जीवन ईश्वर आराधना आदिर्स 
इस प्रकार व्यतीत करते हैं कि मुझे सन्दवेद्र होता हैं कि यदि मे 
उसका धर्णन आपसे करें तों आप उसपर विश्वास फरेंगे या 
नहीं। साधारणतः ०ड छोग योगी कहे जांते है जिसका भथ है भ्व्वर 
तक पहुँचा हुआ | यद्द लोग रूदा यातो नये रहते है और या दिन 


.. यु 


हते हैं । प्रायः यह योगीकिसी द्वालाबक 


/+ 


रात राखपर पड़े 
किनारे एक बड़े 

हा बिक ऊ हो 2३ ७ के घु कर 
दालानोम पड़े रहते है । किसीके वाल उलझ हुए डसक घुटना 


के 
कराई अपना पक्क वा दोनों हाथ 


क्षकी छांइम अथवा किसी देध मान्दिरके 


बी | 


हा 


सक लटकते रहते हूं, ओर कोई 


घबर्नियरकी भारतयात्रा । १०७ 











ग कप चर > छू रा 

ऊपरको उठाये रहते है | उत्तके नाखून प्रायः बढ़कर मुढ़ जातेदडें 
जे व] पर ७ ल्पच्> ब बज ओर न गप 

आर नापमें वह छाटी उंगलासे आधे होते है । उनके हाथ 
शो. ६ ही छत 


जज न अब हम 
छोटे और दुबले होते हैं, क्योंकि सदा ऊपर हीकी ओर छठे रहने 
'कारण घे बढ़ नही सकते, ओर जोड़ाके सूख जानेके कारण 


/ 7 


हो 


वे नीचेकी ओर नहीं झक सकते जिससे य जोगी ओर साधु कुछ 
खा पी नहीं सकते | इनके साथ साथ शिष्य या चेले भी हुआ करते 
है जो इनको पूज्य मानकर इनकी सेवा किया करते है । 

देशी राजोंके राज्यम मेने प्राय ऐसे ऐसे साधुआओंके झण्डके 
झण्ड देखे है । कोई ऊपरकी ओर हाथ उठाये रहते है, कोई अपने 


/ 


लम्बे लस्बे बाल खोले या ।पिरम लपेटे रहते हैं, किसीके हाथम 
गज ऊ ञ कप ु है के जल 
सोटा होता है ओर किसीके कन्वेपर ध्ारकी खाल पड़ी होती 

! >पीविलिप चर ह् ड च 


अर कप ३ ० ्ल रे कह 
है । यह छोग गलियों और बाजाराम नंग छमा करते है | मुझे 


शत [0] 


आश्रय होता है कि स्त्रियां, पुरुष ओर लड़के |किल तरह उन्हें देख 


आर औि, हक ४ 


सकते हे और उनके निकट जाकर उन्हे भिक्षा देते है । 
देहलीके बाजारमे मेने सरमद्‌ (यह पहले यहूदी था पीछे झुसख- 
लमान होगया)नामक एक व्यक्तिकों बहुधा देखा है | वह सदा नंगा 
फिरा करता था, एकबार ओरछ्भजेबने उसे कपड़े पहनानेकी आज्ञा दी 
पर उसने अस्वीकार किया ओर इसीलिये इसका सिर काट लिया गया। 
वहुतसे साधु सन्‍याख्री बड़ी दूर दूरकी यात्रा करते हे 
बाल्कि ऐसे अवसरपर नंगे रहनके भाात्तीरक्त लोटेकी बड़ी बड़ी 
सिकाड़ियोंसे भी लदें फैंदे रहते है । बहुतस साधु ओको मेने किसी 
विशेष तपस्याके वास्ते बिना बेठे या पड़े सात सात और आठ आभाठ 
दिन खड़े खड़े बितातें देखा है, रातके समये केचल छुछ घेटाके 
लिये किसी पस्तुके सहारे झक्जानेके सिधाय दूसरा काई सहा- 


?०प८ तीसरा भाग | 
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रा नहीं लेते । इससे प्रायः उनकी पिडलियां सूजकर जांघोंके 
बराबर हो जाती है । कोई कोई साधु फकीर घंटो हाथोंके बल सिर 
नीचे ओर पांव ऊपर किये बड़े उतसाहके खाथ खड़े रहते है। 
बहुतली अवस्था ये लोग अपने नेत्रोकों हु.ख देते है ! 

मेने खुना है कि ये साधु फकीर बड़ी बड़ी कठिन तपस्याएं इस 
आशापर करते हैं कि अगले जीवनमे हम राजा होगे और यदि राजा 
न भी हुए तोौभी हमारा जीवन राजाओसे अधिक खुखमय होगा । 


कुछ साधुभोॉके सम्बन्ध लोगांको यह विश्वास हांता है कि 


है । वे लोग नगरले दूर किसी 


का €ः ० बे हा पी 
चे पूर्ण ज्ञानी ओर महात्मा होते हैं 
| 


२३ 


एकान्त स्थान पतिधास करते हैँ ओर अपने स्थानल कही न 
जाते | यदि कोई इन्हठे भोजनकी सामागत्री भादि लाकर देदे तो 
खालेते है ओर नहीं ते थे महात्मा बिना भोजन हीके रहजाते है । 
एक प्रतिष्ठित योगीने एकबार मुझे कहा था कि हम लछोय घंटों 
तक इच्वरका ध्यान करते हें और ऐसी अवस्थाम हमारी सब 
इन्द्रियां निर्जीव हो जाती हैं भौर हम साक्षात्‌ परब्रह्म परमेश्वर के 


७, : कक, रे 


दश्शन होते है । 
इन साथुआओकी इश्वरकी भोर ध्यान लग़ानेकी भिन्न भिन्न 


आ्झा २ 


श् 


परिपाटियां हैं जेसे कोई कोई साधु पहले बछुत दिनोतक पिना कुछ 
ख्राये पीये एकान्तम रहते है. और फिर साकाशकी ओर निगाह 
जमाकर देखते रहते है । ओर जब इस प्रकार वे पुर अभ्यम्त हो 
जाते हैं तो दोनों आंख इस प्रकार नीचे करते हैं कि एकही समय 
से नाकका ऊपरी भाग तथा दोना नथने दिखलाई दे | इसी प्रकार 
कुछ 
छ्टि 


डिनोनक भभ्याश बबनेस उन्हे एक दिव्य ज्यातिके दान 


न 
न 
त्तहठ। 


बनियरकोी भारतयात्रा | १०८ 








नि 


जादगर आरदि-भष से छुछ ऐसे फक्रीरोका हाल लिखता 
हूं जो ऊपयुक्त साध्ठुओंसे बिलकुल ही मिन्न ओर घितिन्र हैं । 


वह 


घे छोर प्रायः दंशमरस छूमा करते 6 आर प्रत्येक पस्तुओं 
शः बह हे का कर कर 

को व्यथ बतलाते है । संघ साधारणका विश्वास ह॑ के वें सोना 

घनाना जानते है ओर पारकों ऐसी उत्तमतासे उठाद्ध कर दते है 


यदि कोई बीमार दो चावल के बराबर खाय तो सीघरहीं नी 


८ 
9 


ओर हुए पुष्ट होजाय । उसके खानेसे पाचन शक्ति इतनी प्रबल 


4 


ल्‍ भर रच कस बे हे ह 
ह्ठो जाता ह |क मारा आर भाधक माजन करनपर भा घह श्वाात्र 


० 


् रब ०  पऔ 
पच जाता हैं । जब कभी ऐसे दो फकीोर मिल जाते है तो वे बहुत 


7 


सी विचिन्न बात दिखलाते हे। व किसी व्याक्तिके आन्‍्तारक भाषा 
जे ० ओ ०.७ &.. | हे 

को बतला दते ह॑ । एक घंटम किसी पेड़के एक डालीकों जमीन 

डे चर 


में गाड़कर उसमे फल फूल और पत्ते छगा देते हे और पन्द्रह मिनट 


।् 


म॑ अंडेको बगलमे रखकर जो जानवर आप कहे पेदा कर दते है । 


५ 


/ 


॥३- 


जो उसी समय इधर उधर कमरेम उड़ने लगता हं | पर मुझ दुशख 


8 


है ॥क इसक जआतारक्त सार जाकुछ मन इन जादूगराका प्रशसा 
खुना हैं उसक सत्य हानक मुझ काइ प्रमाण नहा मल | एकथबार 


के 


क्_ [आ कम कक पे [के 
मेरे आकाने एक घाजीगरको बुलाया आर उससे कहा कि यदि 


भ्फै 
तुम कल मेरे मनकी बात बतका दोगे तो मे तुम्दे तीन सो रुपये 


7 


4 


दूंगा । उसी समय भेने भी कहा।के यदि मेरे मनकी बात बतला दी 
जायगी तो भमेभी पचीस रुपये दूंगा । पर फिर घह कभी लोटकर 
हमलोगोके मकानकी ओर न आया । एकबार और भी मैंने एक 
जादूगरकों किसी घातपर बीस रुपये देनेकों कटड्ठा था पर फिर भी मुझे 
निराशही होनापड़ा | इसके अतिरिक्त मेंने आजतक कोई ऐसा 


9 45 दि; 


बिचिन्न तमाशा नहीं देफ्ता जिसे मेन समझ सकता। जय कभी में 


#्०्ष्र तीसरा भाग । 


पु 











के [0 0 


रा नहीं लेते । इससे प्रायः उनकी पिडलियां सूज़कर जांघोंके 
बरावर हो जाती है | काई कोई साधु फकीर घंटो हाथोंके बछ सिर 
नीचे ओर पाँव ऊपर किये बड़े उत्तलाहके साथ खड़े रहते हैं। 
बहुतली अवस्थाभासें ये छोग अपने नेश्नाकों हु.ख देते हैं | 

मेने सुना है कि ये साधु फकीर बड़ी बड़ी काठेत तपस्याएं इस 
आशापर करते है कि अगले जीपनमे हम राजा होंगे ओर यदि राजा 
न भी हुए तोंभी हमारा जीवन राजाओसे अधिक खुखस्रमय होगा । 

कुछ साधु ओके सम्बन्धन छोगोक्री यह विश्वास होता है कि 


2 


वे पूणे ज्ञानी ओर महात्मा होते है। वे लोग नगरसे दूर किसी 


2 


एक्ान्त स्थानस निवास करते 8 ओर अपने स्थानले कहीं नहीं 


जाते | यदि कोई इन्हे भोजनकी सामागत्री भादि लाकर देदे तो घे 


;ँ 


खालेते ६ ओर नहीं त। वे महात्मा बिना भोजन हीके रहजाते है । 
एक प्रानाछित योगीन एकबार मुझसे कहा था के हम लाय घटा 

का ध्यान करते है और ऐसी अवस्था हमारी सब 
व होंजाती ई और हमे साक्षात्‌ परत्रह्म परमेश्वर के 


तक ६ 


ड्ठे। 

छुओकी ईश्वरकी ओर ध्यान लगानेकी भिन्न भिन्न 
परिपाटियां हैं जेसे कोई कोई साधु पहले बहुत दिनोतक बिना कुछ 
ख्राये पीये एकान्तम रहते है और फिर माकाशकी ओर नियाह 
जमाकर देखते रहते है । और जयथ्य इस प्रकार वे पूरे अधभ्यस्त हा 


जाते है तो दोनों आंख इस प्रकार नीचे करते है कि एकटी समय 


घे 
आन 
हक 
बिक 
त्त 
सन्‌ 


श्‌ 


मे नाकका ऊपरी साग था दोना नथन ठिखलाई ८ | इसी प्रकार 
कुछ दिनोतक भभ्याल वरनेल इन्हे एक दिव्य ज्योत्िकि दशान 


9७ 


हात ह । 


शतनियरकी भारतयात्रा | १०८५ 
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की च+ 


जादइगर आदि-भष में कुछ ऐसे फकरीरोका हाल लिखता 


अर कप 


6 | धर 
)सन्चन सार वात ह | 


बस कप 


वे लोग प्रायः दंशमरमस घूमा करते 8 भोर प्रत्येक्त बस्तुओं 


ल्‍ बह फ रे को कर 
को व्यय चबतलाते है । संघ साधारणका विश्वास है के वे साना 


फडत5 
घनाता जानतं ह आर परक्रा एसा उत्तमतास डाछू कर दत है 


५ 


छूं जो ऊपयुक्त साश्चुआसे बिलकुल ह 


०४८ “+* 


याद्‌ काई बामार दा चावकहरू के बराबर खाय ता साप्रहा नीरो 


हिल] 


ओर हुए पुष्ट होजाय । उसके खानेसे पाचन शक्ति इतनी प्रबल- 


न 


० ल्‍् चह़ तर मर ल् 
हो जाती है कि सारी आर आभधिक मोजन करनेपर भी वह शञ्वाीत्र 
१ जे रे श् को कप च्् री ] 
पच जाता है । जब कभी ऐले दो फकीर मिल जाते है तो व बहुत 
रह हू". शक हे ः क्र 
सी विचित्र बात दिखलाते हैं। व किसी व्यक्तिके आन्तारिक भावों 


[३ 


को बतला दते हैं | एक घंदम किसी पेड़के एक डालीकों जमीन 
रप के ० 

मं गाड़कर उसमें फल फूल और पत्ते लगा देते है और पन्द्रह मिनट 

म॑ अंडेको बगलमें रखकर जो जानवर आप कहें पेदा कर दते है । 


रू का नी किक हि बज 
जो उसी समय इधर उधर कमरेम उड़ने लगता ह | पर मुझे दुःख 
[4] 


छ 3 किक भ्रल ल्‍ 
हैं कि इसके आतिरिक्त मोर जोकुछ मेने इन जादूगरोकी प्रशंसा 
खुनो हैं उसके सत्य हानेके मुझ कोई प्रमाण नहीं मिले | एकबार 
हम 


मेरे आकाने एक घाजीगरकों ब्रुलाया और उससे कहा कि यदि 
तुम कल मेरे सनकी बात बतला दोंगे तो में तुम्हे तीत्त सती रुपये 


7 


4] [40 


दूगा | उसा समय भमत्त भा कहा।के याद मरं मनका बात बतला दा 
जायगा ता भमभा पचास रुपय दूगा | पर फर घह कभी लाॉटकर 


७ 5 


हमलोगोके मकानकी ओर न आया । एकबार ओर भी मेने एक 
जादूगरकोी केसी घातपर चीस रुपये देनेको कड्ठा था पर फिर मी मुझे 
निराशही होनापड़ा।| इसके अतिरिक्त मेंने आजतक कोई ऐसा 


920. [इक 


पिचिन्न तमाशा नहीं देखा जिसे मेन समझ सकता। जय कभी में 


११० मासिक पत्र । 





ऐसे तमाशेके स्थानपर जा निकलता जिसे देखकर लोग चकित होते 
थेतों मं उस बाजीगरंसे बहुतसे प्रश्न करता ओर जबतक मुझे 
उसकी चालाकीका पूरा पता न छग जाता तबतक में छसी प्रकार 
प्रश्न करता रहता था। मुझे स्मरण है कि मेने एकबार एक व्यक्ति 
की चालाकी ताड़छी थी जिसने कहा था कि में कटोरा दौंड़ाकर 
चोर को पकड़ कूंगा। 
कुछ फक्रीर कचल एक धघोती पहने हुए एक सफेद चादर ओडढ़े 
हुए नछ्भे पेर बाजारों और गलियाम घूमा करते हैं । ऐसे फकौर दो 
दो होकर फिरते हैं और दहाथम एक छोटा सा मटटीका पातन्न लिये 
रहते है । ये लोग गढी गली भीख न मांयकर हिन्दुआओके घरामे चले 
जाते है जहां इनका बहुत आदर सत्कार होता हैं ओर घरवाले उनके 
आगमनसे अपनेको कृताथ समझते है । 


>> 2268€ >> »[200७0०-- 


तीसरा भाग समाप्त । 


॥ सचीपतन्न ॥ 


नल. अल लक 
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एंसे तमाझ्ेके स्थानपर जा निकलता जिसे देखकर लछोग चकित होते 
थेतों म उस बाजीगरसे बहुतसे प्रश्न करता ओर जबतक मुझे 
उसकी चालाकीका पुरा पता न रण जाता तबतक मे उसी प्रकार 
प्रइु करता रहता था। मुझे स्मरण है के मेने एकबार एक व्यक्ति 
की चालाकी ताड़छी थी जिसने कहा था कि में कटोरा दौड़ाकर 
चार को पकड़ छूंगा। 

कुछ फक्रीर केचलछ एक घोती पहने हुए एक सफेद चादर ओडढ़े 
हुए नड्ेः पैर बाजारों ओऔंर गलियाम घूमा करतें द्ह । ण्से फकीर दो 
दो होंकर फिरते हैं ओर दाथम एक छोटा सा मट्टीका पान्न लिये 
रहते है | ये छोग गली गली भीख न मांयकर हिन्दुभके घराम चले 
जाते हैं जहाँ इनका वहुत आदर सत्कार होता हैं ओर घरवाले उनके 


आगमनसे अपनेको कृताथ समझते हैं । 


ीसरा भाग समाप्त । 


॥ सचीपतन्न ॥ 
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६८० ४ंदेज 
दे हक 00८ 
कई (हैं _कन्दुआंक पागिक विचार-भारतप्क साड 
हेड लंड 8३. महात्माओों तथा फकीरोका हाल लिखनेके उपरान्त 
शी 


कघ मे उचित समझता हू कि थोड़ा सा हालाहिन्दुभोक घम शास्त्र 
आदेका भी लिखेूँ। यद्यपि से सस्क्त साषासे, जो इस समय यहां 
के विद्वान पाण्डतही जानते हैं और जो पहले किली समय यहांके 
साधारण ब्राह्मणोकाी भाषा थी; बिलकुछ अनभिन्न हूं; तोभी यादि 


2४ 


मे उन पुस्तकांके सम्बन्ध कुछ लिखूतों छुछ आश्चयंकी बात नही € 
क्यांक कुछ तो मेरी प्राथनतापर ओर छुछ अपनी इच्छास में 
आका दानिशामन्द्खांने एक प्रासद्ध पण्डितकों अपने पास रख 


'लेया। था जो पहले शाहजहाने के चढ़े चेंट दाराशिक्रोहके पास 
नोकर था| वह स्वये तीन वर्षतक मेरे साथ रहा शोर उनके अति- 


१/ 


आप ७०... ३७ -_्वु आन श्र के औिक श् ५ 2० 
रिक्त उसने मुझे भनेक विद्वान पाण्डिताले मिलल,या जिन्ह घद्द अपने 
साथ ले आया करता था। 
5 ऊ ग्् बह रु बकि ० हक 5५ दा ५ 
हिन्दुआका कथन है कि इश्वरन उनके लिये चार देद्‌ दनाये। 
प्रथम भथव बेद, द्वितीय ययुवेद, तृतीय इइग्वेढ कोर चतुर्थ साम 
देद्‌ | वदाकि कथनानुसार हिन्दुओकी चार जातियां है | पढले ब्र,ह्मण 


जो घेदादि पह़ुते था पढ़ाते हैं ओर छनन्‍्य धार्मिक कार्य करते ६, 
दूसरे क्षत्रेय जो अवसर पड़नेपर रणक्षेत्रम जाते है; तीसरे वेद्य 


अथवा व्यापारी जिन्द्द साधारण वोलचालम चनिया कहते है ओर 


2 चाोधा भाग | 
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जे 








चोथे झुद्र जो उन त्तीना वर्णीकी सेवा करत है (इन चागे वर्णाक 
छागाकोी आपएसम विवाह करने की आज्ञा नहीं है । हिन्द जौधहत्या 
नहीं करते ओर न मांस खात है, पर क्षत्रियाका मांस खानेका 
अधिकार है । हिन्दू गऊको बहुत पवित्र सम्झते है क्योकि उन्हें 
विश्वास है कि मरनेके उपरान्त स्वगगंतक पहुँचनेके लिये बेतरग्णी 
नासक नदीकों गोरी दुम पकड़कर पार करना होगा । मेरी 
समझंम तो यगऊ इस्तनलिये पवित्र तथा पूज्य समझी जाती है कि 
उमसे सर्व साधारणका बहुत उपकार होता है और घी तथा दू ध 
जो हिन्द्रओँके भोजनका प्रधान »छु है इसीसे मिलता है | इसके 
अतिरिक्त बेलासे यहाँ खेतीम बहुत सहायता ली जाती है। एक 
बात यह भा कर देता उाचत हे क्र भारतवषम गाजभा तथा शभनन्‍य 
जानवराका पालना बहुत काठिन है क्योंकि भाठ मासतक यहां 
अधिक गर्मा पड़ती हैं ओर भूमि इतनी कड़ी रहती हैकि उसमें प्क 


शो 


तिनका भी उत्पन्न नहीं ठोता । 5ली लिय एक यार जहांगीरन 
ध् 5 
ब्राह्मणाकी प्राथनापर कुछ घषाक छय अपन राज्यका गाहत्या 
बन्द करा दी थी | थोड़े दिन हुए एक बार रन्‍होने यही प्राधना 
ओऔरक्ुमेबले भी वी थी और कद्दा था कि गत पचास साठ वर्षासे 
इलके अधिकांश सागोके बिना बोये जोत रह जानका कारण यह 
है कि घपेल कम तथा महंग मिला करत ४ | सम्भवत:ः भाष्त- 
| श 5 कर जि 5 ब्क पा से नष्ट 
व प्राचीन चिद्दानाने जनन्‍्हाने गाहत्या न करन तथा शन्‍्य 
ब्रा हि के कप .$ का 0 
प्ठाआकों न मारनेका उप्दण किया था, यह आशा की होगों ।#% 
मांस न खानल लोगाकी प्रक्रतम एक प्रकारका विद्यप छुघार 
९ >> नमक 
जायगा आर जय घ क्षमा जाबयहत्या न करग ता आापसम भा 
उनके झाचरण शच्छे गट्रेगे ओर थे कभी हत्या झधवधा शोर दूसेर 
नप्व समा वी भोर प्रचुन् न धगे। द॒सी लिय. उन्हांने जावहत्याको 


घहरा यक्ा पाप राना है | प्रत्यक टस्स का घम्स हैक घह प्रात कास्ट 





घर्नियरकी भारतयात्रा । ३ 





दोपहर और लबन्‍्ध्याकों नित्य स्नान भोर पूजा करे | ठदरे हुए पानी 
की अपेक्षा नदी के बहते हुए पानीस स्नान तथा पूज्ता फरना विशेष 
फल दायक् समझा जाता है | निस्सन्देह भारतवर्ष जेल गम ढेशसे 
एस प्रकार नहाना आवश्यक और लाभदायक है, पर जो छोग ठण्ड 
देश म रहत है वे इस प्रकार नहानेसे हानि उठा सकते है । 
चेद!म लिखा है कि इश्वरन सृ्टिका रचने, स्थित रखने ओर 
नाश करनेके लिये तीन देबता उत्पन्न किये । प्रथम ब्रह्मा, जिलके 
प्वारा स्त्रिष्टि उत्पन्न हुई, द्वितीय विष्णु जो उसका पालन करता है 
ओर तृतीय महादेव अथवा सहॉरकरत्ती । ईश्वरकी आज्ञासेही 
प्रह्मान चारो वेदोंकी रचना की थी इसलिय ब्रह्माकी म्त्ति 
चतुसुखी बनाई जाती है । 
मैने चहुधा पण्डतोंकों इस विषयम वादाविवाद करते हुए 
सुना है; पर उनकी बात इतनी पेचीली हाती हे कि मेरी समझसे 
बिलकुल नहीं भाती | छुछ पाण्डताक्ा कथनहैकि ईश्वर एकहीहे और 
उससे तीन ग्ुण होनेके कारण उसके तीन नाम रखे गये ४ । 
फाद्र रोझाने जो जास्विट मिशनरी थे ओर ससकृतक अच्छे जाता 
थे मुझसे कहा था, कि हिन्दहुओकी धम्मे--पुल्तकामे केंचछ यही 
नहीं लिखा कि साथ सम्बन्धी तीन देवता 4, चलाकि णह भी लिखा 
हेकि दूसरे देवता अर्थात्‌ विप्णुने नो बार ड्स्यतार लियाहे । 
उन्हाने यह भी कहा था कि जब में रोमकों लौटते समय जञीराज 
में ठहरा थातो चढ़ा एक पाद्रीने कहा कि मन खूब छानचीन 
कर यह निश्चय किया है के विष्णुके नो चार अश्तार लेनका मुख्य 
कारण यह था कि लखारम झेडे हुफ पापोंकी न्यूचता हों और लोग 
उससे बच | उन अचताराम आठवां अवतार बहुत प्रसिद्ध है। 
हिन्दू कटते 8 कि ऊूच देत्यान सार सखारका अपने झधिकारम 


हल] 5 अ री 


क्रय घोर पाप करना भार्म्सम किया तो विष्णन एक देंधारी कश्या 





४ चौथा भाग ! 
न न 
ल्प्प्प्प्फ्फ्क्ेकेकिजऊ---->------.तततत>ह..तनन- 
के उदरसे आधी रातके लमय जन्म ग्रहण किया | उस दिन सारी 
रात आकाशसे एफूछाकी दबो होती रही ।॥यहांतक तो यह कथा 
ईसाइयोके मसीहकी जन्मकथाले मिलती हुई हैं पर भागे चल 
कर इसमे बहुत ,भेद्‌ पड़ जाता हैं | क्थोंकि साथही यद्द भी कट्दा 
जाता है कि विप्णुने अवतार लेकर उस्त देत्यकों मारा जो भाकाश 
की तरफ उड़ गया | उसकी देह इतनी बढ़ी थी कि उम्तसे सूथ्य 
चिलकछुल छिप गया और जच वह नीचे गिरा तो सारी पृथ्वी कांपने 
लगी | और वह अपनेही बोझके कारण इतना दवा कि अन्तम्त 
रसातलतक पहुंचकर नष्ट हो गया । उस देव्यके साथ युद्ध करने 
से विष्णु ही जाँघमे भारी चोट आई ओर वह गिर पड़े । उनके 
गिरतेही सारे देत्य भाग गये भोर फिर बह उठकर स्वगंकी 
चले गये। हिन्द तो कहते ह पर वेदासे इल बातकी पुष्टि 
होती कि मुसलल्‍्मानोंके अत्याचारसे हिन्हुआंकों बचानेके लि 
यह भअवचत्तार छुआ दोगा ॥ पण्डिताका ऋथरतन्त हट कक महादेव भी इस 
ससारमे भायें है। वे कहते हे कि पक राजाकी कन्या जब जधान ह्ई 
तो उप्ते किसी देवता भेवेवाह करनेका इच्छा प्रकट की। उस समय 
हादेव जी आग्निका दूप घारणकर उस राजाऊं नगरस पहुंचे । 
जय राज,कों खबर लगी तो उसने यह छुसम्याद अपनी कन्याकों 
भेजा ओर महादेवजीका उसी दाम अपने दरवारम घुलाया, 
पर मन्न्रियों हथा दग्वारियान राज़ाकों कन्‍्याक्रा पिचाह न करने 
का परामण दिया। श्मपर महादेवजीन उन सचोकी दाढ़ियां 
जला दी ओर अन्त उन सपाकों सपरिवार भस्म कर दिया । 
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न्‍ # + घन्ध भक 
र॒ स्वयं उस कन्‍्यास वियाह कर लिया। वचिप्छु जाक सम्वबन्धस 


| अका 


हिन्दुआका कथन है कि उनका पहला सबतार दारफा दूसरा खूआर 
का, सीसरा कच्चा का, चोधा सखांपया, पांचयाँ एक बानी घाहमणा 


के छा नाल, का न पायां मच »।, शादयाों झा ऊपर टग्दा जा चू ६६ 


पर्नियरकों भारतयात्रा | > भू 











ओर नवां बिना छुमके बन्द्रका हुआ है और दलवां एक घीर पुरुषका; 
होगा । इसमे सन्देंह नहीं कि फादर रोआन यह सब बात वदोहोस 
जानी धी और जो कुछ उन्हान घुझसले कहा वही हिन्दू भी मानतद । 
थोड़ दिन हुए मेने हिन्दू धस्म सम्बन्धी एक छीटी सी पुम्तक 
लिखी थी भौर उसमे हिन्दुओकी मृत्तियोके चित्र तथा उनके 
नाम सस्क्कन अक्षराम दिय थे।| पर अब में देखता है कि वह सब 
चात फादर किरकरकी चाइना इलस्टेटा नामक पुस्तक्मे दी हुई है । 
फादर किरकर का बहुत सी बाते उन्ह फादर रोझाले माक्ुम हुई थी। 
इसलिये मे आपको भी उस पुस्तकके पढ़नेकी सलाह दता हूं । 


िक 


मि० हेनरी छाद ओर श्प्रहाम रज़र का भी में उतनाहीं 


अछुमृशित हू जितना फादर रोआ ओर फादर किरकरका । क्योकि 

पे ७ ८ की ५ न ०१ 
बादर्म मन उन+ी लिखी हुई पुस्तकाकों भी देखा जिसमे उन्होंने 
छिन्हुआ सम्बन्धी सच बातोको बड़ी ही योग्यतास लिखा हे 


व  आ> बजे भा ले व ल्‍्< | 
खाग जार भार बाताका म उत्तवा खुन्द्रतासश्त न छख सकनक 


कारण साधाणर रीतिस लिखता हूं । 

काशी--काशी अथवा बनारस एक बहुत प्रसिद्ध ओर 
खुन्द्र नगर गंगाके बाएं 'फ्िनारेपर बला हुआ है। यह हिन्दुओं 
का बहुत पवित्र त्तीर्थस्थान है । भारतघर्षम यह स्थान चेसाही 
समझा जाता है जैसा यूतानमें एथिन्सा यहां प्राय सारे भारतवर्ष 
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गे च्े म- व * ओऔे जप ] नि 
के प्राह्मण कार पाण्डत पढ़ने आत है । मेरी समझमे क्वल 
को ३ कि ञश | 
यही छोंग ऐसे है जो अपना सारा ससय पढन पाठनम ब्यतीत 
के भ् 7 किक शक! आर बा 
करते 8 । युरोपके समान इस नगरमे यूनिवर्न्टिया अथवा कालिज 
ले कल डी 6 5 ३ न्‍ नह 
नहीं है बल्कि यहाँ पुरान ढरपर वचद्यायथयाकों देक्षा दो जाती 
है । गुरु अथवा पण्डित नगरके मिन्‍त भिन्न भागामे अपने घरा 
पर अथवा शाहरके बाहर बड़े बड़ चागाम जिनके लिये उन्हें उनके 
अध्यक्ष साहूकारोसे आज्ञा मिल जाती है रहने है। प्राय, प्रत्यक 


गिका 


द चांधथ। भाग | 
28 मर ाकफाउताकाइन्य अदा उपाय पद जाद ायभामरप का कमसतपशा सा जाक्रकल नस पड सा ताब कर यमन पथ तन 
फ्जि ५ २, हट श्र | छा. थय क बे ब्प कक उप 
पाण्डताऊक पास ४ अथवा ६ विद्यार्थी हुआ करत है ओर जो पण्डित 
बहुत आांचिक चिद्बान हो उसके पास बारह अथवा पन्द्रद विद्यार्थी 
तक होंत है । पर इस ल अधिक संख्या विद्यार्थियों को कही * देखन 
में नहीं माती | श्राय: ब्राह्मण दशा अथवा बारह वर्षतक पढ़त हें पर 
उनकी पढ़ाईम बहुत शिधिलता छुआ करती है | क्योंकि हिन्हुस्थानमे 
आधेक गरमसी पड़ने के कारण यहांके छोग कुछ झुम्त होते हैं ओर 





साथही उन्हे यह आशा मी नही द्वोत्ती कि यादि व कुछ अधिक 
पग्श्रिम करें तो उन्हें किली डपाथे म्थवा सम्मानकी प्राप्ति हागी। 
विद्यार्थियेक्ों भोजन आदिका प्रबन्ध वहांक बड़े बड़ साहूकार 
कर दिया करते है | 

विद्यार्थ्रियांकों सबसे पहले सस्कत भाषाक्री शिक्षा दी जाती हैं। 
यह एक ऐसी भाषा है जो केवल यहांक बढ़ बड़ पण्डितदी जानते 


| 


है| यहांकी साधारण भाषाय बहुत मभिन्न हैं । फादर किरकरंन 
जो एक वर्णमाला छप्रवाकर प्रक्राशित की है वह सेस्क्वतहीक है । 
ह वणमाला उन्ह फादर रोभास मिलो थी | इश्वरन चारो पदों 
को प्रह्माके मुखसे इसी भाषाम कहलाया था; इसलिए हिन्द्र उसे 
देवभाषा अथवा देववाणी कद्दत हैं । प्रह्माके मुख निकली हुई होने 
के कारण घे इस भाषाकों छाखा वर्षक्री पुरानी मानत्त ६ । उनके 
धर्माग्न्‍व्र बहुत प्राचीन है | इसलिए किसीकों उसको प्रा्रीनता 
मेँ सन्‍्देद भी नहीं हो सफता। सस्ता भाषाकी प्राय सारी पुस्तक 
पद्यत्र है और इस भाषाम पुस्तक भी इतनी अधिक हे कि जिनस 
दनारस मे पक्र बड़ा कमरा बिलकुछ भरा छुआ ट॑ । 
जय वियाधियाका इस प्राचीन काठिन भाषाया पुरा जाने 
हा जाता हैं ता घे प्राय, पुराण नथा घेदाका अध्ययन प्रारम्स कस्स 
$। पक््चार काम मुझ कुछ स्तक दिखलाए गद थी; जा 
यदि घारतवम बंद दी थे ताइलते सन्देश न्ींकि थे सन्‍्ध खत 


जी 


४. ह> ५ ञः ्‌ की ऋ ५ ल्‍ 
डाइश « व शाह साझा हलज़ड हद्भ्या # वच्छ मर गायक शत, झप्टा 
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करनेपर भी उन्हे इसकी एक प्रतिन मिली | प्राय, हिन्दू उन्हे इस 
डरसे छिपाके रखते हे कि कही थे झुखलूसानोंके हाथन पड़ 
जांय और थे उन्हें जला न द्‌ । 

पुराणाक्का अध्ययन कर चुकनेपर विद्यार्थी शास्त्र पढ़ते हैं । 
भाच्तवषम झाजतक जो बड़े बड़े आचाय्य हो गये हे उनमेले 
छः बहुत प्रसिद्ध है| इन्ही छ. महात्माओ के रचे हुए तत्त्वज्नानके 
छ ग्रन्थ (षट शास्त्र ) है | इन शास््राके पढ़नेवालाभ प्राय 
आपमसम विवाद छुआ करता है। इसके अतिरिक्त एक नया साततर्पा 


क 


छारत्र बाद्धा भें कचकला हे 'जसका बारह शाखाए ड | हन्द्रमाक 
इन झास्मे सशष्टिफी उत्पत्तिका हाल लिखा है | काई कहते हे 
कि बहुतसे खुक्ष्म पदार्थोके संयोगले पत्यक घस्तु उत्पन्न हाती है । 
ओर इसी बिचारपर थे अपने और अतेझ अभच्ुमान बान्ब लेते है, 


क् 


जा डीमाक्रेैठील ओर एपीक्योसक पिचारास किसी झद्दाम मिलत 


प्रकट करते हैँ कि उनका समझना कठिन हो जाता हैं | कोई कट 
घस्तु की उत्पात्ति द्रब्य (0०00०) और रूप (7०:70) सेढे और का 
कहइत्त हे ।के झाकाश ( ४०६०४ ) से। जो लोग 
आर रूपहोी मुझ्य ४ वे अपने धविद्यार्थियाकों समझा 
झोर मट्टीके खिलोने का उदाहरण देते 8 ओर कहते है कि मह्दी 
द्रव्य है ओर छुम्हार उस उलट पुलट कर उसके अनेक रूप बना 
दता है इसी प्रकार सब लाग भिन्न भिन्न प्रकाराले अपने कथनकी 
पुष्ट करत हें | 

घेद्यक शाख्राके सम्बन्धमे हिन्दुआके पास चद्दतदी छोटी 
पुम्तक्ले ( गद्यमे ) है ओर जो पुम्तक बड़। अथवा बहुत पुरानी 
पद्यम हैं । मे अभी उनहों बाता का चणन क्रिया चाइता हूं 
जिससे उनका सत हसारे अन्धासे भिन्न है हिन्दू धद्य कहल ४ के 


ष 





ध्ट चोथा भाग | 
3 उसकी 0. कर छ ३ 3 श्र बे नस 
ज्चरक रागाकाी भोजन दनका का ई आधश्यकत्ता नहा हैं भार उसके 
क हु बजे अत अप 

5 


के 


मत हे कि कुछ विशेष अवसरोका छोड़कर जैसे सरसामका 
भय हानेपर अथवा छातीमे द्रद पेदा होनेपर,--क्ज्ी फसद न 
लेना चाहिए ।हमोरे यहांफे डफिंटर स्वयं समझ सकते हैं (कि यह 
उपाय ठीक हे या नहीं; पर हाँ इतना कह देना उचित समझता 
है कि भारतवषम इन उपायसे छाभ अवश्य होता है।मुसलमान हकीम 
जो बूअली सेना और अचनरशद के मताछुसार है, वे भी हिन्दुओं 
के समान अपने रोगियाका शोरबा नहीं देते। पर हिन्दु ओकी 
अपेक्षा मुसंछ मनो में फसद्‌ लेनेकी चाल आधिक है और आवश्य- 
फता पड़नेपर वे एक या दो बार खून निकलवा देते है । पर गोआा 
ओर परिसके खून निकालनकी भछुनिक रीति से यहांके लोग 
फसद्‌ नहीं छते बल्कि घुराने हुस्न फनद ली जाती हैं। वे द्वार 
या बीस ओखतक रक्त निकलूवा डालते है जिससे कभी क्भी 
मूछा आ जाती है । और इस पर कार थे गलियव के आदेशानुसार 
जैसा मेने प्राय: देखा हैं रागकों आर स्भटीमस रोक देन है | 


यह काई आश्चर्य की बात नहीं है कि हिन्द आफेा चीर फाड़ 
का छुछ ज्ञ न नहीं। क्योकि वे बा कसी खत व्यक्ति भथवा पछाके 


ट रु (आर | कआ डर, न 
दारारका नहीं चीरत । अजच में धभा भ्पन आकाकों रक्त 


रे 


सञ्चाहनकों रीति दिखलानेके लिय किसी भेड़ या बक्रीको 
चारता तो हिन्द भयभीत होकर हमारे घरसे चले जाते ग्रे । हिस्‍्दू 
उन बचाता स चिलछुलही अनाभैतत होवेपर भी कहा बरसे हम 


फे हार्ीर्म सथ मिलाकर पाच हजार नछत हैं, माना सन्त 


| 
॥ 
44 2 


प्र श्र हिल शो गे 
पाना सनन्‍ठ्र ना 77] | 


। 
की > टन 
धर 


न ज्याग्प अऋष्ायी >>,....... _.._ 
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प्रहणका हाल पहलेद्दी बता देते हैं और यद्यपि युरोपियन ज्यौतिषियोंके 
ससात उत्तका बतराया हुआ समय चविलकुछ ठीक नहीं होता 
तथापि वह प्रायः ठीक उत्तरा करता है । 


सय्येमदणके समान चघन्द्रमरहणके सम्बन्धम॑ भी हिन्दुओंका 
विश्वास है कि एक काला राक्षस जिसका नाम राहू है, चन्द्रमाकों 
पकड़ लेता है। हिन्द यह भी कहते हैं कि घन्द्रसा प॒थ्वासे चार छाख 
कोस दूर है अर्थात्‌ सूय्येसे डेढ़ छाख मील उंत्वा दै । चन्द्रमा स्वयं 
प्रज्बलित है, ओर उसके द्वारा मनुष्यके शरीरमें अमृत प्रविष्ट होता है, 
जिससे मनष्य सांसारिक काय्ये करनके योग्य हो जाता है| उनका यह्‌ 
भी विश्वास है कि चन्द्र, सूय्य ओर सितारे आदि भी सब देवता है । 
इनके कथनानुसार सूय्य जब सुमेरु पवेतकी आड़से चरा जाता है तो 
रात छोती है । वे कहते है कि सुमेरु मिस्तीके उछटे कूजेके समान 
परथिवीपर स्थित है ओर कई हजार कोस ऊंचा है और जबतक सूर्य 
उस पर्तके पीछेसे हटकर नहीं आता तबतक दिल नहीं निकछता । 


पथ्वीको हिन्द चिपटी ओर त्रिकोण मानते हैं ओर कहते हे 
कि उससे सात हछीप हैं। उन सातो दीपोके निवासी एक दूसरेसे 
बहुत भिन्न है आर प्रत्येक दीप चारो ओर सम॒द्रस घिरा हुआ 
उन समुद्रामेसे एक दूधका, दूसरा सधुका, तीसरा घीका ओर इसी 
प्रकार सब समुद्र एक दूसरेसे भिन्न है । सबसे आन्तिम अथोत्‌ 
सातवां द्वीप सुसेरु प्व॑तके नीचे है, सुमेरुके निकटवालछे द्वीपसे देवता 
वस्ते है । हिन्दू यह भी कहते हैं कि पृथ्वी चहुतसे हाथियोक्ते 
सिरोपर रखी हुई है जिनके अचानक हिल्‍नेसे मूकम्व होता है । 

जव मै गन्ना नदीसे होता हुआ पूरबकी ओरं जा रहा था तो में 
काशीसे एक वहुत बड़े पण्डितसे मिला था जो विद्वान और प्रसिद्ध 
होनेके कारण शाहजहानसे दो हजार रुपये वापिक पेन्शन स्वरूप 
पाता था। वह शरीरसे खूब हुए पुष्ट धा और एक रेशमी धोती 
और छाल चाद्र पहना करता था । मेंने देहढीसे बादशाह तथा 
और अमीरोके दरवारोम भी उस व्यक्तिको यही कपडे पहने हुए 








१० चौथा भाग | 
देखा हैं। दिल्लीके वाजारामें वह कभी पैदल और कभी पालकीपर 
घूमा करता था । एक वरषतक वह बरावर मेरे आकाके पास इस 
आशासे आया करता था कि वह सिफारिश करके औरद्नजेवसे 
उसकी पेन्शन फिर जारी करा दे जो ओरइ्नजेबने अपना धार्मिकपन 
दिखलाने तथा हिन्दुओसे द्वेष रखनेके कारण गद्दीपर बेठतेही बन्द 
कर दी थी । मेने उस प्रसिद्ध पण्डितंसे मित्रता करली था और मैं 
उससे प्राय: वाते किया करता था| जब में काशीमे उससे मिला तो 
उसने मेरा बहुत आदर सत्कार किया और मुझे अपना पुस्तकालय 
दिखिलाया जहां उसने और भी छ: प्रासिद्ध पाण्डितोको बुला लिया 
था । ऐसा अच्छा अवसर पाकर मेंने विचार किया कि मूत्तिपूजाके 
सम्बन्ध उनके विचारोका पता छगाऊं । मेने उनसे कहा कि से 
शीघृही भारतवपसे जानवाला हं | पर मश्ने दुःख है कि भारतवासी 
मृत्तिपूजाके लिय वहुत बदनाम है जो एक साधारण वुद्धिवाला मन॒ष्य 
भी अनुचित समझता है । उन्होने उत्तर दिया कि निस्सन्देह हमारे 
सन्दिरोमे ब्रह्मा, महादेव, गणेश ओर गोरी आदि देवी देवताआकों 
मृत्तियां हैं ओर इनके अतिरिक्त आर भी अनेक देवता है जिनर्क 
हम लारगा पृजा करत उनपर जल जअल्षत्त आदि चढ़ात आर उन्तका 
आरती करते हू पर हसारा यह विच्वास नहीं हू कि वह मृत्तियां 
म्त्रय ह्रह्मा या विष्णु हू ओर हमलों देवताओंकी पूजा करते ह 
न कि सूर्सियोकी । हमारे मन्दिराम मत्तियां इसलिये रखी जाती 
है कि जिसमे लोग एकाग्रचित्त होकर इश्वराराधन करें । क्योंकि 
जचतक दृष्टि किसी वस्तु विशेषपपर जमाकर न रखी जाय तबतक मन 
धर उधर घृमा करता है । पर वास्तवमे हमारा विश्वास यही है कि 
ससारका उत्त्यात्तकत्ता कबछ एक इखरहा हू | जा कुछ भर प्रश्नकां 
उत्तर पाण्दितान दिया वह मन ठीक ठीक लिख दिया 6 । पर सुझ 
सन्देश दे कि उन्होंने जान बृशकर रोमन केथलिकतालोंके मतसे 
निलता जुलता ही अपना मत भी प्रज़्ठ किया था क्योकि अन्‍य 
परण्डितोके विचार उससे घटुन भिन्न हैं | इसके उपरान्त सने सूक्ठिके 











चनियरकी भारतयात्रा । ११ 
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सम्बन्ध कछ चचा छेड़ दी | साष्टिकी उत्पात्तिका जो समय उन्होने 
बतछाया उससे प्रगट होता था कि वे उसे बहुत प्राचीन समझते हैं । 
उनका कथन था कि स॒ष्टिको उत्पन्न हुए चार युग हुए | उनके युग 
करोड़ो वर्षोके होते है । प्रत्येक युगके वर्षोकी ठीक संख्या जो उन्होने 
मुझे बतलाई थी बह यद्यपि इस समय मुझे ठीक स्मरण तो नहीं है 
पर फिर भी याद पड़ता है कि पहला युग अर्थात्‌ सतयुग पचीस छाख 
वषत्तक रहा और फिर बारह छाखसे आधिक वषतक अत्रेतायुग रहा 
और ( यदि मेरी भूल न दो तो ) आठ छाख चौसठ हजार वर्षतक 
द्वापरयग रहा | और यह में मल गया कि वर्तमान युग अथवा कलि 
युग कितने छाख वर्षोतक रहेगा | पण्डितोने कहा था कि पहले तीन 
युग तथा चौथे युगका कुछ भाग बीत चुका है ओर जिस प्रकार 
इन तीन युगोंके समाप्त होनेपर पृथ्वी बनी रही उस प्रकार चोथे युग 
की समाप्तिपर न रहेगा । चोथे युगके अन्तमे महाप्रटथ होगा और 
सारे संसारका नाश हो जायगा । जब मैन पण्डितोसे संसारक्ी उत्प- 
त्ति होनेका ठीक ठीक समय पूछा तो उन्होंने अनेक चार कुछ हिसाब 
किये ओर जब मेने देखा कि वे उस हिसावमें विरूकूछ उलझे हुए हैं 
तो मेन इसी बातपर सनन्‍्तोष किया कि इसके कथनानसार संसार 
बहुत पुराना है और उसकी प्राचीनता बहुतही आम़रय्य जनक है । 


इसके उपरान्त सेने देवताओके सम्बन्धसें उनसे कुछ प्रश्न किये 
पर कुछ ठीक उत्तर न मिला । उन्होने बहुतसी बाते कहीं जिनसे में 
कुछ ठीक न कर सका; पर हां मेने यही निश्चय कर लिया कि देवता 
इंश्वरका कोई अश है । और साथही सब व्यापक भी है । मझे 
याद पड़ता हैं कि मने उनसे लिड्ठ शरीरके सम्बन्धमें भी कुछ 
प्रश्न किये थे पर मुझे वही उत्तर मिला जो में पहले अन्य पण्डितॉसे 
पा चुका था और इसके अतिरिक्त और कुछ पता न छूय सका कि 
प्रत्यक वस्तुका लिड्ठ संसारमे भिन्न मिन्न स्परूप में व्याप्त हे । जिस 
प्रकार एक छोटे वीजसे एक वड़ा पेड़ उत्पन्न होता है उसी प्रकार 
लिब्न शरीरसे प्रकृति ओर कर्मके योगसे स्थूछ शरीर उत्पन्न होता 
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ब्ह्मण्डम-भ्रमण करता है सौर लच्॒सर पड़ने पर अन्य पदार्थोक्के संचोगसे 
बढ़कर दृष्टियोचर होता हैँ । लिक्ल शरीर जअच्च्य है ओर स्थूड 


कऋलेवर 


| 
कंतवचर चउश्च हू । 





०प्रीक न] 


झत्र में आपको एक और चात चतछाता हूं । थोड़े दिन हुए 
इसके सम्वन्धम भारतवपस चहुत हलचल सचो थीं । चहांतक कि 
पण्डितोनेन इस विवादकों झाहजहानके चेटे दाराशिक्ोह भार 


सुलूतान शुजञाके सामने भी पेश किया था । भाप जानते हैँ कि 
ग्रायः प्राचीन विद्वनोंका कथन हे क्लि जीव नाम किसी वस्त विशेष 


परमाणुका समृह है । और यदि हम अरस्तू आ्सेर मफलछातनके प्न्ध 


को देखें तो इस ठंव्वक्षी ओर भी पष्ठि हो जाबगी जीर भारतव्के 
प्राय: सभी पाण्डितोंका यही सत हूँ और यह वही विपय हूं जिसके 


सम्वन्धमें इंरानी विद्यनों और सूफियोंस प्रायः झगड़े रहा करते 


जा] अं 


हैं और जिसके सन्वन्धर्मे फारसाकी गुरूझने राज़ नामक कविताकी वैताकी 
पुस्तकमें बहुत कुछ लिखा हुआ है । इस सन्वन्वर्त रावटक्कडका भा 
चही सम्मीत है जिसका खण्डन मि० गेसण्डीन चड़ीही चोग्यतास 
किया है । यह एक ऐसा विषय हैं जिसके सन्वन्धर्त श्रावः सभी 


गनोके विद्वान आपसमे वादादिवाद करते रते हैं पर भारताय पाण्डितां 
हसकी चचो जोर भा आधक ह्‌ । द््तह्‌ कि अध्र हद्षमेंन 
जीवह्ी उत्तत्ति हुई दे । मिस प्रकार मकड़ी अपन घरीरमंसे जादा 
देती है जोर जब चाहती हू उसे समेट ढता हैं दत्त प्रकार, श्न 
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रर्मियरकी भारतयात्रा । 2] 








कर कहीं चले जाये पर उसी समुद्रमें रहते हैं और यदि वह नष्ठद्दो 
जाय तो फिर भी उसी समुद्रमे ही। मिल जाते हैं. । ० 

इसके साथ में एक और पतन्न भेजता हूं । यदि आप कृपाकर 
उसे पम्ि० चैपेलको देदेगे तो में बहुत अनुगृहीत होऊंगा । इस दूर 
देश जहां कि मे शोकसे आया हूं, आप सुझे बराबर पत्र आदि 
लिखते रहे हैं उसके लिये भी में बहुत उपक्ृत हूं। 





ग्रन्थकारका पत्र मानूशियर दी मारवेलसके नाम | 
भारतका स्वर्ग काइमीर । 


सहाशय, 
जबसे औरक्लजेबका .स्वास्थ्य कुछ अच्छा होने रूगा है तबसे 
यह खबर बहुत गरस थी कि आगामी भओष्मकाछमे गरमीसे बचनेके 
लिये जिसके कारण रोगके फिर बढ़ जानेका डर था, बादशाह 
लाह्दीर तथा काश्मीरकी ओर जायगा | कुछ बुद्धिमानोंकों इस बात 
का विश्वास नहीं होता था कि ऐसी अवस्थामें जबकि उसका बाप 
आगरेके किलेमे केद है, वह किस प्रकार इतने बड़े प्रवासकी तैयारी 
करेगा । लेकिन राज्यप्रबन्ध की अपेक्षा वादशाहकों अपने स्वास्थ्यका 
अधिक ध्यान था । साथद्दी रोशनआरा वेगमकी भी बहुत प्रवक 
इच्छा थी कि महलोकों छोड़कर उससे उत्तमतर वाय सेवन की 
जाय ओर इस समय वह वेसीही शानसे फोजके साथ जाय जैसे 
एक बार शाहजहानके समयमे उसकी वहन वेगमसाहव गई थी । 
इस रूम्वी यात्राके आरस्भके लिये बड़े २ ज्योतिपियान दिसस्वर 
( सन्‌ १६६४ ) की छठी तारीखको सन्ध्याके तीन वजेका समय 
नियत किया था । उसी दिन बादशाहने ठीक समयपर देहलीसे 
अपने महरूसे कूच किया और राजधानीसे सीलकी दरीपर 
शालासार वागमें जाकर डेरा डाछा ओर वहां पहेचकर छ: दिनोंतक 


लिये हर पक. 


इसलिये ठहरा रहा कक्े इस वड़ी यात्राक्ते लिये जो डेढ़ वषमें समाप्त 





१७ चोथा भांग । 
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अलमारी, 


जज 


होनिवाली थी, छोंग तैयार हो जाये और आज हम सुनते हैं कि 
बादशाइन आज्ञा दी है कि वादशाही खेमें छाहौरकी सड़कपर लगाये 
जाय॑ ओर दो स्थानोपर ठहर चुकनके उपरान्त फिर और कृचोमे 
अधिक विलम्ब न रूमाया जायगा | 


फोज तथा तोपखाना[-छस यात्रामें वादशाहके साथ 
केवल वही ३५००० सवार नहीं हैं जो सदा उसके साथ रहा करते 
हैँ ओर न केवल वही प्यारे सिपाही हैं जिनकी संख्या १०००० से 
अधिक हे बल्कि एक भारी तोपखाना और एक साधारण तोपखाना 
भी है। यह तापखाना सदैव वादशाहके साथ रहा करता है ओर 
कभी अलग नहीं द्वाता, क्‍योंकि भारा तोपखाना ऊंची नीची भृमि 
पड़नेपर पीछे रह जाता है और धीरे धीरे आता है | भारी तोपखाने 
में सत्तर तोपें रहती हैं जिनमें अधिकांश पीतलकी हैं. । ये तापें 
इतनी भारी होती हैं, कि इनके खीचनेके लिये वीस बस जोड़ी वैलोकी 
आवश्यकता होती है और जब चढ़ाई जाती हैँ तो इन वैलोंकी सहायताके 
लिये हाथीभी लगाने पड़ते हैं जो अपनी सूड़ों ओर सिरकी सहायतासे 
तोपोके पाहियोको ढकलते हैं। साधारण तोपखानेमें पचास या साठ छोटी 
पीतलकी तोपें होती हैं और प्रत्येक तोप एक छोटे रज्ने हुए तख्तेपर जड़ी 
हती है और सुन्दरताके लिये उनपर छोटी छोटी रप्न विरख्री 
झण्डियां लगी देती हैं । भत्येक तोपके आगे दा सुन्दर घाड़ ज्ञन 
हुए हेति दे जिन्हें एक गोलन्दाज हांकता हे | इसके अतिरिक्त एक २ 
खाली धोड़ेभी सब तोपोंके साथ चलता है। यह तोप बहुत तेज ह्वांकी 
जाती है और वादआहके ठहरनेके स्थानपर इतने पहले पहुंचाई जाती 
हँकि वादश्ाहके पहुंचेतही उसकी सलामी उतार सर्के । 

इतने बड़े लशकर और तोपखानके साथ दानके कारण छागाका 
धोखा द्वाता है कि हम लोग कन्धारकी ओर युद्धके लिये जा रह 
है। जो भारतवर्ष और इरानकी सीमाके वीचम एक अच्छा स्थान 
हैं | कन्धार बात सनन्‍्दर आर उपजाऊ प्रदेश दे । भारत तथा 
इंगानऊे राजे उसऊ हिये प्रायः सगदठे तथा लद़ादयां हुआ करता 
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बनियरकी भारतयात्रा | श्ष्‌ 
हैं। इस यात्रासे बादशाहका चाहे जो कुछ अभिप्राय हो, फर बाद- 
शाहकी आज्षा है कि जो छोग इस यात्रामें उसके साथ जानेवाले है 
अथवा जो उससे सम्बन्ध रखते हैं। शीघ्रही चलढनेकी तैयारी करे; 
इसलिये यदि मे शीघृता न करूं और जानेमें देर हो जाय तो 
फदावचित्‌ मेरे ।छिये लशकरमें साम्मिलित दाना कठिन हो जायगा । 
इसके आतिरिक्त भेराभाका दानिशसन्द्खां आजकछ मेरी बहुत 
प्रतीक्षा किया करता है क्योकि काम्मोंकी अधिकतासे आजकल 
प्रातःकाक समय नहीं मिलता और सन्ध्याका समय जो उनसे 
डाक्टरी पढ़नेके लिये निकाला हुआ है, व्यथ नष्ट नहीं किया 
चाहता । उसे डाक्टेरी तथा भ्रगोल पढ़नेका बहेत शोक है और 
वह गेसण्डी तथा डिस्फॉर्टंस कृत ग्रन्थों को बढ़े चावसे पढ़ता है । 


इसलिये में अपनी यात्राका उचित प्रवन्धकर लेनेपर आजही 
रातको यहांसे प्रस्थानित हो जाऊेगा । चलनेसे पहले मुझे इतना 
मान तैयार कर लेना चाहिये जितना एक प्रतिष्ठित ओहदेदारकोा 
अपने साथ रखना चाहिये । से ३००) सासिक वेतन पाता हूँ 
इसलिये म॒झे दो अच्छे तुर्की घोड़ ओर एक साइंसकों अपने साथ 
रखना होगा । आर साथही एक अच्छा इंरानी ऊंटभी होना आब- 
श्यक है । एक रसोइया और खिद्मतगार भी साथ जायगा जो 
नियमानुसार पानाक्की सुराही छेकर घोड़ेके_ आंगे आगे चढेगा। 
इसके अतिरिक्त मेने और भी आवश्यक चौंजें अपने साथ रख ली हैं 
जैसे एक छोटा खमा, एक काढीन, एक हलकी चारापई, एक लिहाफ, 
दो सकिये, कुछ रूमाल, तीन छोटे थैछे जिनमें भोजन वनानेके सद्टी 
के बरतन तथा अन्य आवश्यक चीजे रंखी जाती हैं, और एक छोटे 
थेलेसे आटा दारू तथा अन्य भोजनकी सामम्री इत्यादि पांच छः 
दिनके लिये मेने अच्छा चावछ और कुछ बिस्कुट भी रख लिये हैं । 
इसके अतिरिक्त कपड़ेकी एक सद्दीन थैली जिसमें लोहा लगा हुआ 
देता है ओर जो दही छाननेके काम आती है, स्मरण करके अपने 
साथ रख छी है क्योंकि इस देशमे कभी कभी नीवूका रस और दही छान- 
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होनिवाकी थी, लोग तैयार हो जाये ओर आज हम सनते हैं कि 
बादशाइने आज्ञा दी है कि वादशाही खेमें छाहौरकी सड़कपर लगाये 
जाय॑ और दो स्थानोंपर ठहर चुकनके उपरान्त फिर और कूचोमे 
अधिक विरूम्ब न लगाया जायगा | 


फौज क त्‌ पाना ब् 

फौज था तोपखाना-श्स यात्रार्म वादशाहक साथ 
केवल वही ३५००० सवार नहीं हैं जो सदा उसके साथ रहा करते 
हँ ओर न केवल वही प्यारे सिपाही हैं जिनकी संख्या १०००० से 
अधिक है वल्कि एक भारी तोपखाना और एक साधारण तोपखाना 
भी है। यह तोपखाना सदैव वादशाहके साथ रहा करता है और 
कभी अछग नहीं द्वाता, क्योक्े भारी तोपखाना ऊंची नीची भूमि 
पड़नेपर पीछे रह जाता है और धीरे धीरे आता है। भारी तोपखाने 
मे सत्तर तोपें रहती हैं. जिनमें अधिकांश पीतलकी हैं । ये तापें 
इतनी भारी होती हैं, कि इनके खीचनेके लिये बीस वीस जोड़ी वेलोंकी 
आवश्यकता होती है और जब चढ़ाई जाती हैं तो इन वैलॉंकी सहायताके 
लिये हाथीभी छगाने पड़ते हैं जो अपनी सूड़ों और सिरकी सहायतामे' 
तोपोंके पाहियोंकों ढकलत हैं। साधारण तोपखानेमें पचास या साठ छोटी 
पीतलकी तोपे होती हैं और प्रत्येक तोप एक छोटे रघ्ने हुए तख्तेपर जड़ी 
हाती है और सुन्दरताके लिये उनपर छोटी छोटी र्न बिरकज्नी 
झण्डियां लगी हवतती हैं । प्रत्येक तोपके आगे दो सुन्दर घोड़े जन 
हुए देति हैँ जिन्हें एक गोलन्दाज ह्वांकता हे । इसके अतिरिक्त एक +२ 
खाली घोड़िभी सब तोपोंके साथ चलता हूँ | यह्द ताप बहुत तेज हांकी 
जाती है और बादश्ाइके ठदरनेके स्थानपर इतने पहले पहुंचाई जाती 
हें कि वादशाहके पहुंचेतई। उसकी सलामी उतार सकें । 

इतने बड़े लणकर और तोपखानके साथ द्वानके कारण छोगेकों 
धोखा दाता है. कि हम लोग कन्धारकी ओर युद्धके लिये जा रहे 
हैं। जो भारतवर्ष और ईरसनकी सीमाके बीचमे एक अच्छा स्थान 
हैं । कन्धार बदुत सुन्दर और उपजाऊ प्रदेश है । भारत तथा 
इईगनके राजआमे उसके लिये प्रायः झगदे नथा लद़ाटवां हुआ करती 


बॉनियरकी भारतयात्रा। १५ 


आल अल कक को कि कक 


हैँ । इस यात्रासे वादशाहका चाहे जो कुछ असिप्राय हो, फ्र वाद- 
शाहकी आज्ञा है कि जो छोग इस यात्रामें उसके साथ जानेवाले है 
अथवा जो उससे सम्बन्ध रखते हैँ। शीघ्रही चलनेकी तैयारी करे; 











्ध 


इसलिये यदि मे शीघृता न करूं और जानेमे देर हो जाय तो 


फद्ाचित्‌ मेरे ।[हिये लशकरमसें सम्मिलित दवाता कठिन हो जायगा । 


इसके आतिरिक्त मराआका दानिशसन्द्खां आजकछ मेरी बहुत 
प्रतीक्षा किया करता है क्योंकि का्मोंकी अधिकतासे आजकल 
प्रातःकारू समय नहीं मिछ्ता और सन्ध्याका समय जो उनसे 
डक्टरी पढ़नेके लिये निकाला हआ है, व्यर्थ नष्ट नहीं किया 
चाहता । उसे डाक्टरी तथा भूगोल पढ़नेका बहुत शौक है और 
वह गेसण्डी तथा डिस्कॉर्ट्स कृत अन्धों को बड़े चावसे पढ़ता है। 


इसलिये में अपनी यात्राका उचित प्रवन्धकर लेनेपर आजही 
रातको यहांसे प्रस्थानित हो जाऊगा । चलनेसे पहले मुझे इतना 
सामान तैयार कर लेना चाहिये जितना एक प्रातिप्चित ओहदेदारका 
अपने साथ रखना चाहिये । मे ३००) मासिक वेतन पाता हूँ 
इसलिये मुझे दो अच्छे तुर्की घोड़ू ओर एक साईसको अपने साथ 
रखना होगा । आर साथही एक अच्छा ईरानी ऊंटभी होना आव- 
श्यक है । एक रसोइया और खिद्मतगार भी साथ जायगा जो 
नियमानुसार पानीकी सुराही छेकर घोड़ेके आगे आगे चढेगा। 
, इसके अतिरिक्त मेने ओर भी आवश्यक चौंजें अपने साथ रख ली हैं 
जस एक छोटा खेमा, एक कालीन, एक हलरूकी चारापई, एक लिहाफ 
दा तकिय, कुछ रूमाल, तीन छाटे थेछे जिनमें भोजन बनानेके मद्दी 
के वरतन तथा अन्य आवश्यक चीजें रंखी जाती हें, और एक छोटे 
थलूमे आटा दाछ तथा अन्य भोजनकी सामग्री इत्यादि पांच छः 
दिनके लिये मैने अच्छा चावछ और कुछ बिस्कुट भी रख लिये है। 
इसके अतिरिक्त कपड़ेकी एक महान थैली जिसमें छोहा रूगा हुआ 
हैता है और जो दही छाननेके काम आती है, स्मरण करके अपने 
साथ रख छी है क्योंकि इस देशमें कभी कभी नीवृका रस और दृही छान- 


जज 


'श्द्च '. च्ोथा भसाग। 








कर पीना पड़ता है जिससे वहत .छाभ होता है । यह सब चीज एक 
बड़े थलेम इस प्रकार चढड्ली वान्धकर रखी गई हैँ फि चार आदमी 
यद़ी कठिचतासे उस उठाकर /निकटद्दी वेठे हुए ऊंटपर छाद सकते 
हैं। इतनी बड़ी यात्रा आनन्द्रपूंबक समाप्त करनेके लिये उपयक्त 
चीजोमेसे एकभी व्यथ ,नहीं है । क्‍योंकि इस देशमें हमको फ्रान्स 
की सराएं अथवा उनमें मिलनेवाले सामानाके दशनभी नहीं हा 
सकते । ठदरनेके लियेभी हमें वहीं डेरा सिलता है जो इसे नित्य 
अरबनिवासियोंकी तरह एक स्थानसे उखाड़कर दूसर स्थानपर लगाना 
पढ़ता हैं और हम अपनी आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिये 
लूट खस्ोट भी नहीं कर सकते क्योकि भारतवपम प्रजाके घनपर 
हाथ चलाना मार्नो वादशाहका घन लूटना हैँ । 
इस लम्बी यात्राका ध्यान करके मुझे इसीलिये प्रसन्नता 

होती है कि एकतो में उत्तरका ओर यात्रा कर रहा हूं और 

दूसरे यह कि कुछ साधारण वो भी हो चुकी है ओर शरद ऋतु 

आरम्भ हो रही है और वास्तवमें हिन्दुस्थानमें यात्रा करनके 

लिये यही ऋतु अधिक उपयुक्त हं। क्योकि वर्षा हो जानके उपरान्त 

गरमी और गद भी इतनी आधिक नहीं रहती कि जो सहन न हो सके | 

मेरी प्रसन्नताका एक ओर कारण यह हैँ कि अब मुझ देहलीके 

बाजारोंकी पकी हुई खराब रोटी खानकी न मिलेगी आर पीनिके 


लिये जलभी अधिक उत्तम मिलेगा क्योंकि इहा जिस ताढाब अथवा 
नदीमें पानेफका जल द्वाता है उसमे मनष्य और पश सदा नहाया 
करते हैँ जिसमें वह पानी सदा गन्दा बना रद्दता हे जिसके पीनेसे अनेक 
राग उत्पन्न हाते हैं। सबसे बड़ा रोग यह होता है कि पिण्डलीम कीड़े 

पढ़ जाते एँ जिसे नहरुआ कद्दते € जिससे बहुत कप्ट द्वाता हूँ। इसका 
उपाय केवल य॑ंदी है कि देहीका रहना छोद दिया जाय | छेकिन 
फिरभी रोगी वर्षोतः फप्ट पांत रहते & । यद्द कीड़े चिकारेकी तांतके 
समान लम्बे दोते हे और इन्‍न्दे देखकर नसका घोग्वा दाता है. । इन 
कीदफोी बडी सावधानीसे निकालना चादिय जिसमे थे दूट न जाये; 
अझोर सपस सरल उपाय निकालनेका यह हेँ कि एक तिनकेपर 


वर्नियर की भारतयात्रा । १७ 
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लपेटकर रोज धोड़ा धोड़ा निकाछते जाये । 
पर अब मुझे निम्चय हो गया है कि भविष्यमें मुझे इस प्रकार 
कष्ट न उठाना पड़ेगा; क्योकि भरे आकाने आज्ञा दी है कि एक 
अच्छी ताजी रोटी और गड़ाजलकी एक सुराहदी रोज प्रातःकाल 
मुझे मिल्‍छा करे क्योकि और अमीरोंकी तरह मेरे आकाने भी बहुतसे 
ऊँट गठ्जाजलके लद॒वा लिये है। 
सुराह्दी टीनके बने हुए एक प्रकारके बतंनकों कहते हैं जिसके 
ऊपर छाल कपड़ा मढ़ा हुआ होता है ओर जिसे एक खिद्मतगार अपने 
हाथमें लेकर घोड़ेके आगे २ चलता है । साधारणतः एक सुराहीमें 
एक सेर पानी आता है, पर मेने अपने लिये एक बड़ी सराही वनवाई 
है जिसमें दो सर पानी आ सकता है । भाशा है कि इस प्रकार 
मझे ओर भी सरकता हांगी , यदि उसके ऊपर सढ़ा हआ 
कपड़ा तर रहे ओर खिद्मतगार उसे हवामें द्विछाता रहें अथवा वह 
मराही किसी हृवादार स्थान रखी जाय जिसमें जमीनकी 
गरसी उसे न रगसके तो उसमेका जल बहुत ही उन्ढा हो 
जाता है । कपड़ेका गीछा. होना ओर सराहीका ऊंचे स्थान 
पर रखा जाना बहुत आवश्यक है ; क्‍योंकि कपड़ेके तर रहनेसे वह 
गरस वाष्प पानी तक नहीं पहुंच सकती जो उसे गरम कर देती है। 
जिस प्रकार शीशमेंस प्रकाश तो आ सकता है लेकिन पानी नहीं 
आ सकता उसी प्रकार उस सुराहीमें कपड़ेके कारण गरसी न पहुंच 
कर फेवर ठण्ढकही पहुंचती है। यह सुराहियां विदेशमें अधिक 
उपयोगी होती हैं । पर जब हम छोंग अपने घरपर रहते हैं तो पानी 
बड़े बड़े मटकोंमें जो मद्टीके बने होते हैं, रखा जाता है और उनपर 
तर कपड़ा रखा जाता है । यदि इन सटकोंकों हवामे रख दिया 
जाय तो इनका पानी और भी आधिक ठण्डा रहता है। 
वड़े वड़े अग्रार चाहे वह शहर रहें अथवा विदेशमें, सदा पाती 
ठण्डा करनेके लिये शोरेक्ना उपयोग करते हैं । जस्तेकी सराहीमें 
पानी डालकर ऐसे पानीमे उसे हिलाते हैं जिसमें तीन चार मुट्ठी शोरा 


८ चोथा भाग । 
न्स्य्च्य्च्य्स्य्य्य्य्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्लस्ल्ल््््ल््ल्ल्ल््ललजििजज-- 
डाढा हांता हैं। इस अकार सुराहीके अन्द्रका पानी ठण्डा हो जाता 
हैं | पहल से समझता था कि इस उपायस पानी खारा और 
हानिकारक हो जायगा; पर पीछे सालूम हुआ कि इससे पानीक स्वाद 
अथवा गुणम किसी प्रकारका भेद नहीं पड़ता । पर अब में सोचता 
हूं कि ऐसे अवस्थाम जब कि ऐसे गरम देश समझे एक बड़ी यात्रा 
शीघूही करनी है ओर मुझे नित्यका असवाव उतारने चढ़ाने और खेमा 

छगानेकी चिन्ता लगी हुई है, मं चह सचे झगड़े क्‍यों ले बेठा । 
अस्त, अब में चलनेकी तेयारी करता हूं । जाश्ा है कि में 
भविष्यस अपनी यात्राका पूरा हाल समय समयपर आपको लिखता 
रहूंगा ऐसे अवसरपर जबकि किसी दजन्नका भय नहीं हैं वल्कि शानक 
साथ यात्रा होगी ओर फौज धीरे धीरे कूच करेगी, में सच वत्तान्त 
लिखता रहूंगा जिसमें छाहार पहुंचतहीं आपकी सवाम भज सक । 





प्रन्थकारका दूसरा पत्र सान्शियर दी मारवेलसके 


नाम | 

सहाशय, 

अब में इस राजसी कूच ओर यात्राका हाल लिखता हूं । 
लाहोरसे देहली अनुमान सवा सो लीग ( ३७५ मील ) हूं । पर हम 
को लादार पहंचनम दा मास रूग | कारण यह है |क वादशाहू फान 
झा एक बड़ा भाग लेकर शिकार खलनेक लिये सड़कसे अलग हो 
शया । इसलिय हम लोग सीधी सड़कको छाइकर दाएं हाथक 
जब्जलमे घुसे आर वादशाहके इच्छानुसार धीरे धार कूच द्वोता रद्दा। 
इतनी लम्बी लम्बी घासमें जिसमें सवारभी छिप सकत हू सब प्रकार 
के जड्ली पञ्युआ_ाका शिकार दाता रहा और सब प्रकारका शिकार 
अधिकनास मिलता रहा । अब हम लोग एक सुन्दर नगरमे ठदर हुए 
- आर दस समय सु अपना समय चिनानेके लिये इससे अच्छा 


#ीआ न 
बे 284 
+५ 


घोर काम नहीं दिखलाइ देता कि म॑ उन सब बातोकी लि 
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मुझे उचित मारछूम होती हैं. । मुझे आशा है कि में शीघूह्दी आपको 
फाशसीरकी सैर कराऊंगा और आपको एक ऐसा देश दिखाऊंगा जो 
संसारम सवसे अधिक सुन्द्र है । 


बादशाही खेमे--- जिस समय बादशाह छुशकर साहित 
यात्रा करता है तो उसके साथ डबल खेमे छोते हैं । एक खेंमा 
अन्य आवश्यक वस्तुओं सहित आगे जाता हैँ ओर दूसरा बादशाहके 
साथ रहता है। पेशखाना जो बादशाहके भागे जाता है, एक दिन 
पहलेहीसे तैयार रहता है जिसमें बादशाहकोी आगे पहुंचतही सच 
सामान तैयार मिले । एक पेशखानको उठाकर एक स्थानसे दूसरे. 
स्थानतक ले जानेके लिये साठ या सत्तर हाथी, दो सो ऊंट, सी खच्चर, 
ओर से मजदूरे आवश्यक होते है। भारी सामान जैसे बड़े बड़े डेरे 
आर बड़ी अड़ी रुकड़िया आदि हाथियोपर, छोटे डरे ऊटोपर तथा 
बावर्चीखानेका सामान खच्चरोपर छादा जाता है। बहुमूल्य हछकी 
चीजे जैसे चीनीके बतन जिनसें बादशाह भाजन करता है, ओर 
अन्य बहुमूल्य वस्तुएं मजदरोंपर छादी जाती हैं । 

पेशखानके नियत स्थानपर पहुँचतेही दारोगा एक उत्तम स्थान 
बाद्शाही खमा छूगानेके लिये ठीक करता है ओर इस बातकी चेष्टा[ 
करता है कि जहांतक हो सके वाकी सव खेमे भी क्रमसे वर्दी छग सके। 
तीन सो हाथ रूस्वा और सतनाही चौड़ा एक चोरस स्थान नियत 
करके घेर लिया जाता है और सो बवेरूदार उसे साफ करके 
कुछ ऊंचा कर देते है । इसके उपरान्त उसके चारो ओर ७ या ८ 
फरान्सीसी फीट छरूम्बी कनाते गाड़ दी जाती हैं । इन कनातोकी 
रस्सियां खूंटियोमे वान्ध दी जाती हैं और प्रत्येक दस कदमकी दूरी 
पर दो दो छकड़ियां इस प्रकार गाड़ दी जाती हैं कि उनका ऊपरी 
सिरा एक दूसरेसे मिल जाता है । यह कनते कपड़ोकी बनी होती 
हैं जिनपर बहुत सुन्दर बेल बूठे वने हाते है । वादणाही ड्योदी जो 
इस चारस चबूतरके एक ओर वीचम वनाई जाती हैँ बहुतदी स॒न्दर 
आर वड़ी हाती है; ऑर उसकी कनात उन कनाताकी अपेक्षा भधिक 


२० चौथा माग ! 
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सुन्दर आर चहुमूल्य होती हू जो बड़े चतूतरेके चारों ओर होती हैं । 
सदसे वड़ा डेरा जो पहले लगाया जाता है आम व खास कहलाता 
हँ । इस स्थानस वादशाह अमसीरों साहित नित्य प्रातःकाल नो वजे 
बैठकर राजकाय्य किया करता है। भारतीय राजे चाहे राजधानीमे 
रह अथवा विदेशमें, नित्य दिनमें दों वार दरवार करते हैं । यह 
द्रवार यहां वबहुतही आवश्यक समझा जाता है और इससे कभी 
त्रुठि नहीं हाती । दूसरा डेरा जो कछ छोटा और कुछ अन्दरकी 
ओर बढ़ा हुआ हाता है, गुस्ठखाना कहलाता हैं। देहलीकी तरह यहां 
भी नित्य सन्ध्याक्े समय सच अमार वादशाइकी सलाम करने जाते 
है। इस सन्ध्याके दरवारसे अमीरोको वहुतद्दी कठिनता होती हे पर 
जब वे वादशाही खमेंकी ओर साथमें जलती मसाल लिये हुए जाते 
अथवा वहांसे जाते हैं तो वड़ाह्दी सुन्दर दृश्य दिल्लाई देता है । यचपि 
फान्सकी तरह चहांकी सझालें सोमवर्तासे नहीं वनाई जाती तथापि 


उनसें प्रकाश भधिक होता हूँ भर वे दृरतक जलती हूँ । पहुछ एक 
लकड्ठीपर छोंह्या जड़ा जाता है ओर फिर उसपर गृदड़ छपेटा जाता 
£ जो तेल्स तर कर दिया होता है | मणारूची दाथर्म एक पीतलके 
बरतसमें जिसका मुँह पतला होता है तेछ लिये रद्दते हैं और आवद्च- 
कता पड़नेपर वह तेंठ सशालूपर छाछते रहते हें । 





इन दोनोंस छोटा तथा ऊार अन्दर बढ़कर एक तीसरा खेमा 
दोता है, जिसे खिछवतखाना कहते हू । इस खेमेमें बड़े बड़े प्रसिद्ध 
अमीरा और मन्त्रियोके अतिरिक्त ओर कोई नहीं जाने पाता ओर 
वही रा|ध्यके गृद विपयोपर विचार किया जाता हू । खिलवतसानेके 


् स्‍् 


उपरान्त स्वर चादझाहके खेस हात है जिनके चारा आर छोटी टोर्ट 
कनाते जिनकी झेचाड चार हायले धपिक घनहीं हादी, लेंगी रती ह ।! 
उन ऋतातोमले किसी किसीपर तो मछ्ीपट्रनझी बढ़िया, छीद, दूत 


है, मिस रु भांद भाद्कत वद्ठ उठ चन हफ़ः हान ४ आर किसी द्िमी 
पर रेशमी घालर लगी हुए जाडी दही द्वाती € । वादबादीं सेमोरे 


छामन दंग्ोाजी चाकरानियों सदा छठी बही बान्दियोक थे 


्नन्कि 


व 
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हक किस 


सामने साधारण छोडियों तथा अन्य टहलूनिय्रोंके खमे हाते हैं 
डेरे क्रमसे उन लोंडियोके योग्यतानुसार छूगाये जाते हैं। 

आम व खास तथा अन्य पांच छः खेमे बहुत ऊंचे होते हैं । 
इसके दो कारण हैं. एक तो यह कि गरमाका प्रभाव कम पड़े और . 
दूसरा यह कि दूरस पहचाने जा सके । इनके बाहरकी ओरका 
कपड़ा खूब मजबूत और छाछ रह्गजका होता है जिसपर सजाबटके 
लिये बड़ी बड़ी रज्जीन पद्टियां छगी होती हैँ | इसके अन्दरकी 
ओर सुन्दर मछलीपट्टनकी छीटे होवी हैं जो इसी कामके छिये 
बनाई जाती हैं और उसपर रशम अथवा छाछक और सफेद जरीकी 
कारचोबी अथवा चिकन छगी होती हैं । इसमें तीन चार सोटे 
रूईके गद्दोका फशी होता है और उसपर. बहुसल्य कालीन और जर- 
वफ्तके आराम तकिये पड़े होते हैं । 


यह दोनों डरे जहां बेठकर बादशाह राजकाय्ये करता है, बढ़े 
सुन्दर होते हैं; यहीं एक मखमली था रेशमी चन्दुएके नीचे बैठकर 
वह लोगोंका मुजरा लिया करता है। और डरोमे भी ऐसेही खेमे 
बने होते हैँ पर उनमे छोटी कोठरियां वनी होती है जिनमे चॉंदीके 
ताले बन्द किये जाते हैं । इन कोठरियोके चारो ओर हलके पतले 
तख्ते लगे होते हैं, जिनपर बाहरकी ओर रज्ञ अथवा सुलस्मा 
किया होता है और उसकी छत गम्बदकी सी होती है और सजावट 
के लिये इसपर रेशभी अथवा जरीकी झालर लग हुए परदे छगे होते 
हैं । इन सव वबातोके लिख चकनेपर मुझे विश्वास हाता हैं कि अब 
इस चौकोर जमीनपर बना हुआ कोई ऐसा खमा अथवा स्थान नहीं 
बचा जो वर्णन करनेके योग्य हो | 


लगाये जाते है। यह डेरे भी सन्द्र कनातोसे घिरे होते हैँ । इनके 
| 


धि! ४ 


अव इस चोकोर चत्रतरेके धाहरकी ओर देखनेसे पहले दो 
सुन्दर डेरे दिखाई देते हैं जो वादशाही ड्योर्द्रोके दोनों ओर बने 
होते है । यहां कुछ अच्छे सजे हुए कोतरू घोड़े खड़े रहते दे 
जो अचानक कोई आवश्यक काय्य आ पड़नेपर काम जाते हैं । परे 


२५२ चोधा भाग। 


सबस आंधक इन घाड़ाक रखनेका आंभगप्राय शान दिखलानाही हे । 


शाही ड्योर्ट्रीके दोनों ओर साधारण तोपखानेकी पचास साठ 
तोपें छगी हुई होती हैं । जिस समय बादशाह खेमेमे पहुंचता है उस 
समय रूश्करवालोकों सूचित करनेके लिये इन्हीं तोपोंस सलामी 
उतारी जाती है | बादशाही ड्योढ्ीके सामन थोड़ा सा स्थान खाली 
ड दिया जाता है और उसमें काई खमा आदि नहीं लगाया जाता। 
उसके एक कोनेम एक वड़ा डेरा खड़ा किया जाता है जिसे नकार- 
खाना कहते हैं: क्‍योंकि उसमे नक्कारे तथा शहनाइयां रहती हैं | इस 
डेरेके निकट एक और डेरा होता है जिसे चोकीखाना कहते हैं । 
यहां नियमानुसार सब अमीर चौबीस धण्टेतक पहरा देते हैं; पर 
प्रायः अमीर अपने सुख तथा सरलताके लिये एक ओर डेरा चोकी- 
खानके निकट खड़ा कर छेते है । 
इस बड़े चोकोर चवृतरेके बाकी तीनों ओर थोडी थोड़ी दूरीपर 
कुछ अमीरों तथा आवश्यक सामान रखनेके खेमे होते हैं. । यदि 
स्थान सट्ठटीण न हो तो यह खेमे विछकुछ सीधे लगाये जाते हैँ । 
इन सामान रखनेके खेमोके भिन्न भिन्न नाम होते हूँ; पर मे आपको 
हिन्दी भापा सिखलाने नहीं बेठा हूं इसलिये उनका नाम न वतछा 
कर केवल उन खेमोका हालही वतलाना उचित समझता हूँ | इन 
डेरामस किसीस चादगाही हथियार, किसीम॑ वहमृल्य जीन तथा 
साज, किसीम कमख्याव और जरीकी कवाएं, जो वादशाहकी ओर 
से इनाममें दी जाती हैं, रखी रहती हैं | इसके अतिरिक्त चार और 
खेमे होते है जिनमें गन्नाजल रखा जाता 8 ओर अनेक प्रकारक मेवे 
था मिठाइयां, हलवे तथा पान आदि रखे जाते हूँ | पान एक प्रकार 
का पत्ता ६ जा कइ प्रकारक मसाल लगाकर तयार किया जाता ६ ! 
यह पान उन छागोंकी गिलछा करता हैं जिनपर वादशाहकी अविक 
कपा दुसा करती है । इसके ग्वानस मुँह सुगन्धित आर होंठ छाल हो 
जाते £ | इसके साथ पन्द्रह सोलह डरे और होते है जिनमें भोजन 
हर आर 








घनना हू जार स्वाभमसरा थांद रहुत € | सबक जउनन्‍्तम छ 
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होते है जो वहुत रूम्बे होते हैं और जिनमे घोड़े रखे जाते हैं | इसके 
चाद्‌ और अनेक ढरे होते है जिनमें शाही सवारीके हाथी ओर शिकारी 
जानवर जो सदा वाद्शाहके साथ रहते है, रखे जाते है [इसके अतिरिक्त 
और खेमोम शिकारी कुत्ते ओर चीते जो हरिन ओर ,नौछगायको 
पकड़ते हैं, शर और गेण्डे जो दिखानेके छिये होते हैं. ओर जद्भढी 
भैसे जो शेरोका मुकाबला करते है, रख जाते है। 

बादशाही खेमेस केवछ उन्हीं खेमोका तात्पय्य नहीं हैं जो 
वादशाहसे सस्वन्ध रखते है बालक वह सब खेसे जिनका वणन मेने 
अभी किया है, उसीसे सस्मिलित हैँ | इस बादशाही खेमेके लिये 
यह्‌ बहुत है| आवश्यक बात है कि फोजी सिपाहियोका खेसा सदा 
इसके चारो ओर रहे । 

अब आप स्वयं समझ छेगे कि यह बादशाही खमा कितना शान- 

दार है। इन छाछ खमोका एक समृह जब चारो ओर फौजसे 
घिरा हुआ दूरसे दिखाई देता है तो बहुत ही स॒हावना मालम होता 
है. विशेषकर ऐसी अवस्थाम जवकि स्थानकी अधिकताके कारण 
फोजी सिपाही आपने इच्छानुसार खूब फछ फंछकर डेरे डाछा करत है। 

जैसा कि मेने अभी लिखा है सबसे पहले दारागा एक उत्तम 
स्थान नियत करके सबसे पहले आस व खासका सेमा किसी ऊंचे 
स्थानपर लगाता है | इसके उपरान्त वह बाजार बनवाता है जहांसे 
सब लोगोको रसद्‌ मिलती है । वड़ा वाजार एक हरूम्बी सड़कके 
समान कभी शाही खेमेके दाहिने ओर ओर कभी बाएं ओर इस 
प्रकार बनाया जावा है कि सारे रशकरके आन्तिम भागतक चला 
जावा है । जद्दातक सम्भव होता है वाजार उसी ओर लगाया जाता है 
जिधर लशकरको कूच करना होता है । इससे छोटे छोटे वाजार जो 
लम्वाइ और चोड़ाइमे इस वाजारसे कम होते हैँ और जिनका 
रास्ता इसी बड़े वाजारसे होता है शाहद्दी खेमेके निकट ही बनाये 
जाते हैं | प्रत्येक वाजारसे पहचाननेके लिये एक बहुत ऊंचा छारू 
झ्ृण्डा जिसके सिरपर सुरागायकी दुम छगी होती हैं, खड़ा किया 
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जाता हैं । इसके उपरान्त असीरोंके खेमोके लिये स्थान वनाया 
जाता है | अमीरोके खेमे वादशाही खमेके चाहे दाहिनी ओर हो 
ओर चाहे बांई ओर, पर प्रत्येक खमा वहांसे कुछ नियत दरीपर 
खड़ा किया जाता है | 
. और ओर अमीरों तथा राजाओंके डरे भी ठीक इसी प्रकार 
बनाये जांत हैं । यह लोग भी इसी तरह पेशखाना रखते हैं और 
उसके खेमे भी उसी प्रकार कनातोंसे घरे जाते हैं । इन कनातोंके 
बाहर और सवारों तथा सरदारोंके खेमे हात हैँ । सब राजाओं- 
के साथ बाजार हाते है जिनम उनका फाजक दृकानदार छाटा छाटा पाल 
लगाकर घी चावल आदि वेचा करते हैं। इन वाजारोंम प्रायः वह 
सच चीजे मिल सकती हैं जो किसी वड़े शहरम॑ विकती है । प्रत्यंक 
वाजारके दोनों सिरोपर एक एक झण्डा होता है जिसमें,प्रत्येक अमीरका 
खेमा दरहीसे पहचाना जा सकता है। यद्यपि बढ़े वड़े अमीर ओर राजे 
अपने छेरे ऊंचे रखते हैं मगर वह डेरे इतने ऊंचे नहीं होते कि उन 
पर बादशाहकी दृष्टि पड़ जाय ओर वह उनके गिरा देनेकी आरा 
दे जसा कि हालहीमें इसी यात्राम उसने किया था | साथही 
यह भी आवश्यक हे कि उनकी कनातके बाहरी कपड़ोंका रह 
छाल न हो क्योंकि यह रद्षः फेवल वादशाद्यी खमोहीके छिय है। इन 
खेमोंका मुंह भी सदा वादशाही खेमे आर आस व खासकी ओर 
रखना होता है 
बादशाही तथा अमीरोंके खेमे और वाजारक बीचर्म जो स्थान 
बचता है उसमे छोटी क्रेणीके अमीर, मन्सबदार, व्यापारी शौर 
रखानदार आाद जा जनक कारणास टलडग्करक साथ हात हू छसपन 
खम से करते हैं। यह खेमे अनगिनत होते हैँ ज्ञार इनके गढ़ 
होने लिये जमीनझा बहत बड़ा भाग आवश्यक हाता €£€ 
अछ बुरोपैयन यात्रियोन इस ल्करके आदमियोंदी सरश 
जार स्रमाका जसमानफा लम्भाहश चतलानम लत्याक्तम काम लिया 
पर भेरी समहमें जय फिसी जले स्थानमें ठरा पड़ता € और सब्र 
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लश्करके खेमे सुभीतेसे गाड़े जाते हैं तो उसकी लम्बाई छः या 
सात मीलसे अधिक नहीं होती | इसमें भी कहीं कहीं बहुतसा स्थान 
योही खाली रह जाता है। हां ऐसे अवसरपर में यह कह देना 
आवश्यक समझता हूँ कि भारी त्तोपल्चाना जिसके लिये आधिक स्थान 
की आवश्यता होती है, सदा आगे चलाया जाता है | नव-आगन्तुक 
को इस खमेमें आतेद्दी जितना शोर सुनाई देता है ओर उसको 
जिस प्रकार चकित होना पड़ता है उसके वर्णन करनेसे अत्युक्ति 

की गई है । पर यदि आपको इस छशकरके सम्बन्धसे थोडा भी 
ज्ञान हो जाय तो आपका आश्रय्य मिट जायगा ओर फिर आप 
शीघ्रही आवश्यकता पड़नेपर जहां चाहे पहुंच सकते हैं। 


वादशाही तथा अन्य अमीरोके खेमे ओर सुरागायकी दुमके 
निशानवाले झण्डे जो बाजारोंमें छगते हे और जो दूरसे दिखाई देते 
है, कुछ दिनोके बाद इतने परिचित हो जाते है [कि कभी विस्मृत नहीं 
हो सकते । पर इतने निशान आदि होनेपर भी कभी कभी डरे तथा 
खेमे पहचाननेमें वड़ी कठिनता होती है । विशेषकर प्रात्ःकारू 
के समय जवाके फोज अपने स्थानपर आती है, प्रत्येक व्यक्ति, चारों 
ओर अपने डेरे हंढनेके लिये इधर उधर दोड़ता है और गदके 
कारण यह सब निशान छिप जाते है तो बादशाही खेमे, वाजार तथा - 
अमीरोंके खेमाका ठीक पहचानना असम्भव हो जाता है | इसके 
अतिरिक्त उन खमोंके कारण ओर भी अधिक कठिनता होती हे 
जो खड़े किये जानेके' लिय जमीनपर फेलाय होते हैं; और उसे 
रस्सियोंके कारण भी रास्ता नहीं मिलता जो अमीर लछोंग अपना 
स्थान घेरने और छोगोको' वहां आनेसे रोकने के लिये वाधा देते हैं । 
उस अमीरोंके नोकर चाकर हाथोमें डण्डे लिये खड़े रहते हैँ और 
न तो उन रस्सियोकों सरकानेहदी देते हें और न नीची करने देते हैं 
ओर फिर पीछे छोटना पड़ता है और यदि उधरसे लौटनेमें 
फभी कुछ विलम्व हो जाय तो फिर दूसरी ओरका रास्ता भी उसी 
प्रकार बन्द हो जाता है। 
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ऐसी अवस्थासे जबकि मार्ग आपके ऊंट लदे हुए खड़े हों, उन्तके 
निकलतेका इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है कि आप उनके नौकरो 
को धमकाइये और उनकी ख़शामद भी कीजिये | समझाने बुझानेके 
साथदह्दी इस प्रकार उनपर विगड़ना भी पड़ता है कि मानों अभी 
उन्हें आप मार बेठेगे | पर हां, मारनेकी इच्छासे कभी उन्पर हाथ 
न उठाना चाहिये । इस प्रकार उन्हें कंवल डरा धमकाकर यह 
समझा दीजिये कि इसका परिणाम बुरा होगा और फिर उन्हें 
मिलाकर अपना काम निकालिय ओर ऊंटोंकों छे जाइये । सन्ध्याके 
समय जब कही किसी कामके लिये बाहर जाना पड़ता हैँ तो उस 
समय भी बहुत कठिनता होती है । क्योंकि उस समय सब छोग 
भोजन बनाते हैं ओर उसके लिये उपले, ऊंटोंकी मेंगनियां और 
गीली छकड़ियां जलाते हैँ । इन अनगिनत चूल्होंका धुओ विशेषकर 
ऐसी अवस्थार्मे जबकि हवा चहुत कम हो, असह्य हो जाता है । में 
भी तीन चार बार इस धूएंमें फँस गया था ओर अनेक चेष्टाएँ करने 
पर भी रास्ता न पा सका था; चारों ओर बहुत देरतक में घृमता 
रहा पर कुछ पता न रूगता था कि किघर जाना चाहिये | एक वार 
तो ऐसा हआ था कि पघर्ठके शान्त होजान और चन्द्रमाके निकलने 
तक मझे एक स्थानपर ठद्दर जाना पड़ा ओर दूसरी वार बड़ी कठि- 
नतासे ' आकाश दाप ' तक पहचा ओर रातभर धोड़े ओर साइस 
सहित उसीके नीचे पढ़ा रहा । यह ' आकाञ्म दीप ? जहाजके बढ़े 
मस्तूलके समान ऊंचा द्वोता है और छतारनेपर उसके तीन टुकड़े हो 
जाते है । यह वादशाही खमेकी ओर नकारखानेके निकट लगाया 
जाता है । रातके समय इसपर एक छालटेन लटका दी जाती है । 
इसके लटकानसे सर्वताधारणकों बहुत छाभ द्वोता है क्योंकि इस 
धृएं और अन्धकारमें जब कुछ दिखलाई नहीं देता आर लोग रात्त्ता 
भूल जाते हैँ तो चोरोंसे यचनके लिये यहीं रात बितावे हैँ अथवा 
यहां आकर अपने ठेरोंका पता लगा छत हैं । 





योरोसि वचनेफे लिये सच अमीर अपने शपने ठेरॉपर भौकीदारों 
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का पहरा रखते हैं जो रातको डेरोंके पास गइत छगतिे और ' खब- 
रदार, खबरदार ” कहकर पुकारते हैं। इसके अतिरिक्त सारे रूइकर 
के चारो ओर पांच पांच सो कदमकी दूरीपर पहरेदार खड़े रहते हैं 
और अपने पास आग जलाये रहते और ' खबरदार, खबरदांर ? 
कहकर पकारत हैं। कोतवाल भी चारों ओर अपने सिपाही भेजता 
है जो विशेषकर वाजारोंकी रक्षा करते हैं ओर शोर करते तथा 
नरसिघा वजाते रहते हैं । इतना सावधान रहनेपर भी यहां प्रायः 
चोरी हुआ करती है इसलिये अधिक सचेष्ट रहना चाहिये; और 
नोकरो तथा पहेरदारोका आधेक विश्वास न करना चाहिये; और 
रातके पहले भागमे सोना चाहिये, जिसमें पिछली रातसे जागते 
रहें ओर अपना साछ न खो बेठ | 


बादशाही सवारी-भव मैं उन सवारियोंका वर्णन करना 
छतचित समझता है जिसपर बादशाह इस यात्रामे चढ़ता है । प्रायः 
बादशाह एक वख्तपर सवार हुआ करता है जिसे कहार उठाते है। 
यह वरूत एक प्रकारका ऊकड़ीका बेंगछा होता है जिसमे रोगन और 
मुलम्मा किये हुए खम्भे तथा शीशकी खिड़कियां होती हैं. जों आंधी 
पानीके समय बन्द कर दी जाती हैं। उसके चारो डण्डे जो कहारोके 
कन्धोपर होते हैं, छाछ रह्गकी वानात या कसख्वावसे संढे होते हें ओर 
उसमें जरी या रेशसकी कामदार झालर छगी होती है। भत्येक डण्डेफों 
दो कहार उठाये रहते हैं जिनकी बदली ओर सहायताके छिये आठ और 
कहार साथ चलते हैं । कभी कभी वबादशाह' घोड़ेपर भी सवार होता 
है। विशेषकर ऐसी अवस्थामें जवकि समय सुद्दावना ओर शिकार 
खेलनेके योग्य हो और कभी हाथीपर मेघडम्वर या होदेसें सवार 
होता है जो वहुतही सन्‍्दर और शानदार होता है । मघडस्वर 
मुलूम्मा किया हुआ रूकढ़ीका एक चौंकोर वद्नलछा होता है और 
होदा भी ग्रायः वेसाही वना होता हैं जिसके सनहरे खम्भोपर एक 
बहुमूल्य शामियाना होता है । 
४ कूचके समय वादशाहके साथ वहुतसे अमीर और राजे होते हैं 
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जो उसके पीछे पीछे घोड़ोंपर चलते हैं, यह छोग इस बेढज्े तौरसे 
चलते हैं कि विल॒कुछ भीड़ सी हो जाती है | कूचके दिन प्रातःकाल 
आय: सभी अमीर वादशाहके सामने आम व खासमें द्ाजिर होते 
! कचके दिन आर विशेषकर जिसमे शिकार भी हो, सच अमीर 
वहुत थक जाते हैं क्‍योंकि उस दिन उन्हें दिनभर धूपमें साधारण 
सिपाहियोंकी तरह ढोंड़ना पढ़ता है | पर जब इन अमीरोंको 
बादशाहके साथ नहीं जाना पड़ता तो वेलोग बड़े आनन्दसे यात्रा 
करते हैं । न तो उन्हें धूपही सताती हैं और न गरद | वे छोग खली 
या बन्द पालकीमें इस प्रकार जाते हें मानो किसी पलद्गपर लेटे 
हो | इस'प्रकार वह अपने खेमोंमे आनन्दसे पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हे 
उत्तम भोजन और सब आवश्यक पदाथ तैयार मिलता है ; क्योंकि यह 
सब सामान रातहीकों भाजनोपरान्त आगे भेज दिया जाता है । 
सवारीके समय इन अमीरोके आगे पौंछे वहुतसे सवार जिनको 
गुजबरदार कहते हैं ओर जिनके पास चांदीका गुज होता है, चलते 
हैं। वादशाहके साथ भी वहुतसे गुजेबरदार आगे, दाएँ और वाएँ 
पैदल चलते है। चने हुए सिपाहदीद्वी गुजवरदार बनाये जाते हैं. और 
बादशाह अपने आज्ञापत्र आदि इन्द्दीके हाथ भेजा करता है । इनके 
हाथामें बढ़े बड़े लट्ट होते हैं और वे आगेसे छोगोंको हृटाते और 
रास्ता साफ करते चलते हैं । 
राजाओंकी सवारियोंके वाद शहनाइयां और नक्कारं चलत दे 
और उनके बाद एक वड़ा झण्ड सन्सवदारोंका चलता है | चद्ठ 
मन्सवदार सजे हुए घोड़ापर चलते है । इनकी संख्या उन अमौरोमे 
कही अधिक होती है जो वादशाहके साथ चलते ६ । क्योकि उन 
मन्सवदारोंके अतिरिक्त जिन्हें अपन पहरेके कारण बादशाहके साथ 
जाना पड़ता है और भी मन्सचदार उश्लिय इनमे मिल जान ६ फि 
बादशाहकी दृष्टि उनपर पढ़े ओर उनकी उन्नति हो । 
वेगमोंकी रे ८ 
वगमाका सवारयान्नत्लाइज्ञादियों और मालकी 


यही बी थगसे भी सनेफ प्रकारशी सथरियोर्म बनीं । 
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कोई तो चौडोलपर चरूती है जिसे कहार उठाते हैं और जिसपर 
रोगन तथा सुलूस्मेका बहुत अच्छा काम किया होता है ओर रेशमी 
सुन्दर परदे पड़े होते है। कोई कोई पाछकियोंमें जो चोडोलोकी, 
तरह सजो होती हैं चछती है। कोई कोई शाहजादियों मोहमिलोमें 
भी चढ़ती हैं जो दो ऊँटो अथवा दो छोटे हाथियोपर कसी होती 
। मैने कई बार रोशनआरा बेगमकों मोहमिलमें सवार देखा 
उसके आगे जो थोड़ा सा खुछा हुआ स्थान होता है वहां एक 
सुन्दर युव॒ति बेठी हुई गरद और माक्खियोसे रक्षा करनेक्े लिये 
उसे मोछेक झलती है । प्राय: बेगसे हाथियोंपर सवार होनी 
है जिनके गलेमे चान्दीके घण्टे पड़े होते हैं ओर वे बहमृल्य 
सामानसे सजाये होते हैं । उन हाथियोकी झले जरदोजीकी 
चनी होती हैं और बहुतही बहुमूल्य होती हैं । यह सुन्दर बेगमें 
अपने भेघडस्वरोसें इस प्रकार बेठी हुई दिखाई देती हैँ कि मानों 
हवामे परिया उड़ी चछी जाती हूँ । एक मेघडम्वरमें आठ ख्लियां 
बैठ सकती है । उसके चारों ओर रेशमी जाछी छगी होती 
है । इन बेगमोकी सवारियां इतनी सन्दर होती हैं कि रास्तेमें 
प्रायः से उन्हींसे दिरू बहछाता रहा हूँ ओर उसे स्मरण करके 
अब भी सुझे एक पकारकी प्रसन्नता होती है । में अचुमान करता 
हूँ कि चाहे आप कितनेही जलूसों तथा सवारियोंका हाढ सुनने 
पर रोशनआरा बवेगमकी सवारससे बढ़कर आपको और कोई 
सवारी अच्छी न मालूम होगी । यह बेगम पेगूके एक बढ़े और 
ऊंचे हाथीपर ऐसे मेघडम्बरमे सचार होती है जिसका सुनहरा 
ओर आसमानी रघ्न देखनेही योग्य होता है । उसके पीछे पांच छ; 
झौर हाथी होते हैं जिनपर उसके महलकी प्रतिष्ठित स्थियाँ सवार 
होती हैं । इन हाथियोके भसेघडम्वर भी प्राय: उसी भेघडम्वरके 
समान सुन्दर और मूल्यवान होते हैं । वेगमके हाथीके साथ बड़े 
बड़े ख्वाज:सरा हाथोम छड़ियां लिये घोड़ोंपर सवार चलते है। 
हार्थाक'े साथ साथ एक झण्ड काशगमीरी और तातारी वांटियोका 


> 
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भी होता है, जो खूब बनाव सिंगार किये सुन्दर धोड़ोंपर चलती 
हैं । इसके अतिरिक्त और भी बहुतसे सवार ख्वाज:सरा ओर 
नौकर चाकर जो पेदछ होते हैं हाथीके साथ चलते हैं। इन नोकरोंके 
हाथोमे बड़ी वड़ी छड़ियां होती हैं, और ये रास्ता दिखाने 
और लोगोको हटानेके लिये हाथीके आग चलत है । रोशनआरा 
बवेगमकी सवारीक साथही महरूकी बड़ी वेगमकी भी सवारी 
होती है और प्रायः यददी सत्र वाते उन सवारियमें भी होती है । 
इसी प्रकार पन्द्रह सोलह बड़ी वड़ी वंगम बड़ी धूमधाम के साथ 
क्रमेंस एक दूसरेके पीछे चलती हैं । 


इन साठ सत्तर द्वाथियोका झूमत हुए चलना, मेघडम्बरकी 
पमक दूमक आर अनगिनत नोकरो ' तथा ख्व्राज:सराओंका शुण्ड 
आदि ऐसी वाते हैं कि जिनका देखनेव्रालापर विचित्र प्रभाव पड़ता 
हैं । हिन्दुस्थानी कवीश्वर इन वेगमोॉको सव साधारणका दृष्टिसे 
वचकर आकाओ्णंम उड़नेवाली देवियां वतलछाते हूँ और घास्तवम 
यह उपमा ठीक है । इन वेगसाके निकट जाना अथवा उन्हें देख 
लेना विलूकलददी असम्भव हू । यदि दुभाग्यवश कोई सवार इस सवा- 
रोके निकट पहुँच जाय तो फिर चाहे कितनाही प्रतिप्ठित क्‍या नद्दां 
ख्वाजः पराओँके हाथस बिना मार खाये बाहर नहं। निकलठ सकता | 
और यह छोग ऐसे अवसरपर बड़ी द्वी प्रसन्नतास उसका दगते 
फरते हैं। में वह घटना जीव भूल न सकूँगा जबाके मे स्वय 
भी एक थार फैंस गया था आर बड़ी कठिनतास बंच सका 
जिसमें पहले वहतसे सवार फंसकर पिट चुके थ | भन निश्चय 
कर छिया था कि चांद कछ ही क्यों न हो। में चिना उन लागास 
छड़े मार न स्ाऊँगा । इसालिय मेने अपनी वठवार खाच छा । 
भाग्यवर मेरा घादा भी बहुत अच्छा और नेज था । इसलिये में 
एस सोग्य हो गया कि नी सलवार लिस ठुए भीदकी चीरता हुआ 
धाहर मनिहल जाया और एफ नदीम जो सामने थी घोदा टाल: 
फ्र बस सता | सारी फौगम यह बात प्रसिद्ध दै कि तीन स्थार्सि 
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बहुत सावधान रहना और घचना चाहिये । एक तो खासे ओर 
कोतल घोड़ोंमें जा घुसनेस जहां कि चारों ओरसे खूब दुरूत्तियाँ 
खानी पड़ती हैं, दूसरे जिस स्थानपर शिकार होता हो; और तीसरे 
बेगमोंकी सवारीके निकट जानेसे । इरानमें तो बेगमोके निकट 
जाना और भी अधिक विपात्तिजनक है; क्योकि मेने सना दे कि 
यदि वहां कोई व्यक्ति बेंगमोके चारों ओर एक मीकतक भी पहुंच 
जाय तो उसका बचना काठन है ओर जिस गांवमेसे होकर बेगमों 
की सवारी निकछती हैं उस गांवके मरदोकों अपना घर छोड़कर 
चहुत दूर चछा जाना होता है । 


शिकार-भव में बादशाही शिकारका थोड़ासा वर्णन करता हूँ 
घहुले यह वात मेरी समझमे न आती थी कि सोगरू सम्राद एक 
छाख आदीमय्योंके सहित किस प्रकार शिकार खलता है | पर अब 
समझे निश्चय हो गयो कि एक विशेष अवस्थामें दो छाख आदमियोके 
सहित भी शिकार खेला जा सकता है । बात यह है कि आगरा 
और देहलीके चारों ओर यमुना नदीके किनारे किनारें तथा उस 
सड़कपरके दोनो ओर जो छाहोरको जाती हैँ बहुतती ऊूसर जसीन 
है, जो जद्जली पेड़ो, झाड़िया ओर अनेक प्रकारकी घासोसे जो 
दो दो गज ऊंची होती है ढकी रहती है । इस जरसीनकी ख़ब रक्षा 
की जाती है ओर कोई व्यक्ति चीता, बटेर ओर खरगोशके आत्तीरेत्त 
जिसे हिन्दुस्थानी जालस पकड़ते हैं ओर किसी जानवरका शिकार 
इसकी सीमसाके अन्दर नहीं कर सकता | इन स्थानेमि रक्षाके कारण 
सव भ्रकारके शिकारके जानवर बहुत अधिकंतासे द्वोते हैं। 
जब बादशाह उस ओर जा निकलता है तो उस जिलेका अफसर 
हाजिर होकर वादशाहकों उस स्थानकी सूचना देता है जहां 
शिकार अधिक हो । इसके उपरान्त चारों ओर विशेष विश्येष स्थानों 
और नाकोंपर पहरे खड़े कर दिये जाते हैं जिससे वह स्थान जहां 
वादशाह शिकार खेलता है भरी भांति रक्षित रहे और शिकार 
भाग न जाय । यह घेरे कभी कभी रूम्बाइस दस मीलतर होते हैं। 
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कि न नि कल तक लीक नल लक जीत लत कर अमल डर 
लघकरके सव लोग उस-स्थानसे जहां वादशाह शिकार खलता है, 
दाएं ओर बाएं खूब वचकर चलते है आर बादशाह ,केवक् उन्हों 
अमीराकी अपने साथ लेकर जिन्हे आज्ञा मिली हो शिकारके स्थान 
में पहुंचता है ओर भांति भांतिके शिकारोसे अपना जी, वहछात्ता है । 
अब सें आपको यह वतलाना चाहता हूं कि सिखाय हुए चीतों 
से किस श्रकार हरिनका शिकार किया जाता है। सझे स्मरण है कि 
में पहले आपकी लिख चका हूँ कि भारतमें सींगवाले हरिन जो 
हमारे यहांके ( फॉन ) से मिलते जुलते हैं, अधिकतासे पाये जाते 
8 । यह हरिन पांच अथवा छः एक साथ हाकर चलते हैं ओर एक 
नर हरिन उन सबोंके पीछे चछता है जो अपने रघज्नके कारण पह- 
चाना जाता है | जब यह हारिन दिखलाई देते हैँ तो वे एक चीतको 
दिखला दिये जाते हैँ जो एक छोटीसी गाड़ापर जशीरसे वन्धा 
होता है। सिखाये डुए हानेके कारण वह्‌ चीता एक वार ही उनपर 
नही झपट पड़ता वाल्कि उनकी दृष्टिसि बचता हुआ इधर उधर छिप 
कर उनका पीछा करता है । इस प्रकार छिपकर उनके इतने निकट 
जा पहुंचता दे कि पांच छः छलांग में उन्हें पकड़ सके । यदि पहली 
ही वास्स वह किसी हरिनको पकड़ लेता हैं तो उसी समय वह 
स्‍्वये उसे खा जाता हैं आर यदि वे उसकी झपटस वचकर निकल 
भागे जैसा कि प्रायः हुआ फरता है तो फिर वह दसरा बार नहीं 
फरता यल्कि चुपचाप खड़ा हो जाता हैं । और वास्तवम इस बात 
की आजा करना कि एक वार अथवा सीधी दाौढ़मे चीताहरिनफोा पकड़ 
लेगा विलकुल व्यथ है क्योकि हिरन चौतेकी अपेक्षा चहुत तज दीड़ सकता 
है। इसके उपरान्त चीतेवान जाकर उसे धीरे धीर चमकारता और 
उसके जागे सांसके टकड़े फेकता है; आर फिर उसकी आस बन्द 
न्मग्के उसे गादीपर वान्ध देता है | उस यात्राम एक चीतेन हम लोगो 
छा विचित्र तमाशा टिगलाबा। एक दिन कछ हरिन फानक बाचस 
पिर निषल भागे; € एसा प्रायः /आ करता है ) सांग बदरर 
ये दी चीताया गाटियो के बीचमेस दाफझर निकले जिनगैस एक चीनेय। 
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जिया जाया के ब> 


आभांख खकी हु थीं । धह चींता बहुत जारसे उन हरिनोपर अपदा 
ओर जीर ताड़कर उनके पीछे छगा पर फिसीकों पकड़ ने सका | 
लोगाके दीोडानसे जब वह हरित पीछको छोट तो बहुतस झट ओर 
घाड़े बाचमे हे-नेपर भी इस चीतल झपटकर उनसेस एकको पकड़ 
लिया । और उस दिन उसने छोगोकी इस उक्तिको असत्य प्रमा- 
णित कर दिया कि “ यदि पहली वारमे शिकार बचकर निकल भागे 
तो फिर चाता उनका पीछा नहीं करता ?! 
नीलगायके जिकारका कुछ नियम नहीं है । पहले इनको चारों 
ओरस जालसे घेर छेदे हैँ ओर फिर बादशाह सब अमीरों और 
शिकारियों सहित उसमे प्रवेश करता है और उनको तार, बरछी, 
तलवार और भाछोसे मार डालता हैं। कभी कभी यह जानवर 
इतनी अधिकतासे मारे जाते है कि बादशाह थोड़ा २ मांस सब 
अमीराके पास भेज देता है। 
कूजोके पकडनकी रीति बहुतही विचित्र और देखने योग्य हे।ती 
। अपने बचाव और रक्षाके लिय वे जितनी चेष्टाए करती है उसके 
खनेमे बहुत मजा आता है । कभी कभी ( शिकारी पक्षियोके 
रुद्ध ) वे अपने आक्रमणकारीका सार डालती है । पर डडनेकी 
शक्ति कम हाने तथा शिकारी पक्षियोकी सख्या बढ़ जानेके कारण 
जीघृही परास्त हो जाती हैं। छेकिस इन सब शिकारोमेस शरका 
जभिकार केवछ भयानकही नहीं बाश्कि वादशही शिकार हैं । इस 
दिकारस बादआाह, शाहजादे तथा उन अमीराके अतिरिक्त जिन्हें 
विधेप आज्ञा मिलती है, ओर काई जाने नहीं पाता । इसके शिकार 
का यह नियस है कि जहां गरका पता लगता है वहां पहले एक गधा 
वान्ध दिया जाता है । उसका चिल्लाना सुनकर शर निकलता हैं 
ओर उस बेचारका फाडकर खा जाता है । गधा खा छनपर उसका 
पेट भर जाता है. आर फिर उसे किसी आर शिकारकी आवच्यकता 
नही होती । फिर वह किसी वेछ, भड या वकरीको नहीं सताता 
ओर सीधा पानीकी खाजम जाता है और फिर पानी पीकर उसी 
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३४७ चीथा भाग | 
स्थानपर आकर सो रहता है और दूसरे दिन सवेरतक नहीं उठता । 
शिकारी उसे एकही स्थानपर रखनेके लिय कई दिनोतक यही उपाय करते 

तहे ओर जब वादशाहके निकट पहुंचने की सचना मिलती है तो वे 
एक ओर गधा वही वान्ध देते है जिसके यरूम बहुतसी अफीम भर दी 
जाती है, शरका यह आतन्तिस भाज इस छक्ष्यस दिया जाता है कि 
वह उसे खा पीकर आनन्दस सो जाय । इसके उपरान्त आसपास 
के वहुतसे गंवाराकों बुल्वाकर बड़ बड़े जार जो इसी कारस्यके 
लिये बनाये जाते है तनवा दिये जाते हैं। फिर नील्गायको जालोके 
समान इन जालोको खाच खीचकर उनका घेरा कम करदेते है और 
जब इस प्रकार सच समान तयार हो जाता है तो वादशाह एक 
हाथीपर चेठकर जिसपर लाहेकी पाखर पड़ी होती है आर अमीरों, 
गुजवरदारों सवारो और पदछ शिकारियो साहित जिनके हाथमें छोटी 
छोटी बरछियां होती है जालके बाहुर आकर खड़ा होता है ओर बाद- 
साह शेर पर वन्दकका एक फेर करता है | जब शेर अपनी प्रकृतिके 
अनुसार घायल हे।नेपर हाथीकी आर झपटता है तो जालमे उल्झ 
कर रह जाता है ओर फिर बादशाह उस छगातार गालया छाड्कर 
मार डालता है । 
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इस यात्राके एक अिकारमें एक बार अचानक एक वफरा हुआ 
अर जालपरसे कृदकर एक सवारपर झपटा जिससे उसका घोड़ा 
मगर गया । उस प्रकार वह शर कुछ समयके लिये जान बचाकर 
भाग गया पर अन्तम शिक्तारियान उस हँढ़ही छिया आर बह फिर 
उसी जालम फंस गया | जरक भास जानऊे कारण साय फाजम 
हद्ड़ मच गया । चटांवक कि तन भार दिनोतक हम छोगोका एफ 
ऐस न्थानमस सार मार फिसना पद़ा जऱां पहाहपरस आकर नदियां 
ओर साले गिरा करते थ सोर सारा सटान बढ़ी बी शाहियों आर 
नी हन्धी लगपी घासास छिपा 7भआ था कि शिसम उंदर्भी छिप 
लसश्ता था। ने ता उस समय उ्मी के आाजाराहीड़ा प्रचनत 7 ला 
रे सजा बाहर या सायटी जिपद था; इससे थे छाग बडदी 
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साग्यवान्‌ ससझे गये जो किसी प्रकार अपने भोजन आदिका प्रवन्ध 
कर सके । इस उन्नाड़ जद्भशछमे ठहरनेका कारणभी बहुत विचित्र 
था । जब बादशाह कोई शर मारता है तो वहांके निवासी डसे 
अच्छा शकुन समझते है पर जब कभी कोई शेर बच निकलता है तो 
छोग उसे बुरा शकुत्त मानते हैं । इसालेये जब शेर मारा जाता है 
तो बादशाह एक द्रवार करता है ओर मारा हुआ शेर वादशाहके 
सामने उपास्थित किया जाता है । वह मृत शरीर बडीहँ सावधानीसे 
नापा ओर देखा जाता है और फिर दफ्त्तरकी किताबोमे लिखा जाता 
है कि अम॒ुक बादशाहने अम्तुक तिथिकों एक शेर इतना छूम्बा ओर 
चौड़ा सारा | साथही उसकी आकृति और दांतोका पजोकी हरूस्बाई 
आदिसी छिखी जाती है । शिकारका वर्णन करते हुए उस अफीमके 
सम्वन्धमे भी में कुछ लिख देना चाहता हूं जो उस गधेकी खिलाई 
जाती है। क्योकि एक वार एक शिक्रारी अफलरने मुझसे कहा था 
के शेरको अफीस खिलाना बिलकुरही व्यथ होता है | वास्तवमे जब 
शरका पेट भर जाता है तो फिर वह किसी चीजकी परवा नहीं 
करता और बहुत देरतक गहरी नीदमे सोया रहता है । 
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सेनें देखा है कि प्राय: नद्योपर पुर नहीं हैं ओर इन नदियों 

3 अशिकिक, ० पक प कप ० आप किध्प ु 

| फोजने दोहरे पुछोसे किसी कारणवशही नावसे बनाये 


है| पार किया । दानों पुल एक दसरसे दो तौच सो कदमकी दरीपर 
हि 


हातच हू आर उनपर उमट्टा तथा घास इसाठढूय डाल दा जाता हैं कि 


जिसमे पशुआके पेर न फिसले, इन'दोनो पलछोके सिरापर चड़ीही भीड़ 
पु 
(घबराहट होती है। क्योंकि इत पलों दोनो सिरे गीली चिकनी 


मिट्टीस बनाये जाते है ओर उसमें इतन गढ़े पड़ जाते हैँ जिनसे घोड़े 
ओर जुटे हुए वे एक दूमरेपर गिरे पड़ते हैं आऔरे लघशकरके छोग 
उन्हीं गिरे और फंसे हुए जानवरोके ऊपरसे गजरते हे । यदि सारे 

रूशकरको एकही दिनमे पुलके पार होना पड़े तो यह कठिनता और 
भी वढ़ जाती है । छेकिन बादशाह इसका यह उपाय करता है कि 
सदीसे एक माल इधरही डेरा डालता है और वही दो एक दिनतक 
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ठहरा रहता हैं ऑर फेर इसी प्रकार दूसरे पार जाकर ठहरता 
जिसस दो तीन दिनमे सारी फोज धीरे धीरे नदीकों पारकर 
लेती ह । 
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इस लशकरमे जितने आदमी हैं उनकी ठीक संख्याका पता 
लगाना बहुत दी कठिन है क्योकि कोई कुछ हूँ और कोई 
कुछ । पर से जहांतक निश्चयपृवंक कह सकता हूं इस यात्रामे एक 
लाख सवार, डेढ छाखसे अधिक घोड़े, खच्चर ओर हाथी ओर पचास 
हज़ार ऊँट होगे, ओर प्राय: इतने ही वछ आर टट्ठ होंगे जिनपर 
गरीब दूकानदार जो बाल बच्चो सहित होते है अबना मेल असवाब 
लादकर लशकरके साथ चलते है । अब आप समझ सकते है कि 
इननी फोजके साथ नोकर भी कितने होगे; क्योकि में एक साथा- 
रण व्यक्ति हूं, तिसपर भी तीन नोकरोस कमम मेरा काम नहीं 
चलता | प्राय: लोग कहते हूँ कि इस छशकरमे सच मिलाकर तीन 
या चार छाख आदमी होगे | कोई इस संख्याकों बहुत कम बतलाते 
है और कोई इसे वहुत अधिक मानते हैं। पर वास्तवमें उसकी ठीक 
संख्या बिना गणनाके मालठ्स नहीं हो सकती | पर इतना मे अवश्य 
कहेंगा कि यह लगकर बहुत भारी हैँ आर देहलीक प्रायः सभी 
निवासी इसके साथ है कक्‍योके उनका सत्र काय्य वादयाही छणकर 
परहाी निभर ह ओर इन लागाके लिय इसके अतिरिक्त आर काईह 
उपाय नहीं है कि या तो छलणकरके साथ जाय ओर या देहलीमे रह 
कर भरखो मरे । इसमें सन्देह नहीं कि यदहू सब हाल पढ़कर आप 
प्रडन करेगे कि इतने मनुष्यों और पद्मुओके भाजनका प्रबन्ध ।झिस 
प्रकार होना होगा । पर इसका सौधा उत्तर यह है कि भारतवासियों 
का भोजन विल्कलही साधारण हैं । एक छाख सवारोमेस केवल 
दस झइजार बनिफ पांच या छः इजार सवारदही ऐसे होगे जो मांसा- 
हारी #; जोर बाकी सत्र लोग ग्विचड्रीदी पर सनन्‍्ताप करते ६ व 
चावस्यम मृद्त अथवा उतदकी दाल्व सिलाकर बनाई जाती हैं. जार 
हपरस उससे थाशासा थी राह देते € | साथरी यह बात भी ध्यान 
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देने योग्य है कि ऊंट भूख प्यासकी कुछ परवा नहीं करते और 
थोड़ा बहुत भोजन पाकर ही सन्‍्त॒ष्टठ हो जाते है । नित्य वे इधर 
उधरक जड्भलोस छोड़ दिये जाते है जहां वे घास फूस आर झाड़ियो 
की पत्तियां खाकर हा अपना काम चलाते है । 

जो छोग देहलीके बाजारोमें सब चीजे बेचा करते है उन्हींपर 


विदेशमे भी रसद पहुँचानका भार होता हैं। इन बेचारोको घास 
ओर चारेका प्रवन्ध करनेके लिय बहुत कष्ट उठाना पड़ता हे ओर 


व इसके लिये गांव गांव फिरा करते है । पर जो चीज वे रशकरमे 
लाते है उसे अधिक मूल्यपर बेचते है । प्रायः यह छोग विशेष 
प्रकारकी घास जो सब सेदानो ओर जद्भछोम होती है, काट छात हैं 
ओर उसाको धोकर कभी तो बहुत अधिक और कर्सी वहुतही कस 
सूल्यपर बेचते है । 

वादशाहके सम्बन्ध एक विचित्र वात लिखना मे विछक॒छहों 
भूल गया | बादशाह कभी तो छशकरसे एक ओरसे ओर कभी 
दसरी आओरसे प्रवेश करता है । अथात्‌ एक दिन तो एक ओरके 
अमीरोके खेमोकी आरसे होकर प्रवेश करता हैं ओर दूसरे दिन 
दूसरे दिन दूसरी आरके खेमोके निकटसे होकर ! आप यह न समझे 
कि संयोगवश यह वात होती हे; वल्कि जिन अमीराके डेरोके 
निकट होकर वह निकलता है वेहाथोमे एक थेली लिये हुए जिसमे 
उनके योग्यतानुसार वीससे पचासतक अशरफियां हाती है बाद- 
शाहके सामने हाजिर होते है। मे उन गांवों तथा शहरोंकों कुछ 
वणन नहीं करना चाहता क्‍्याि मेने कदाचित्‌ ही उनसस क्रिसीको 


देखा हो क्योकि सेरे आकाका डेरा फोजके वीचमे नहीं वल्कि दाइ 
ओर खड़ा होता था जहांसे सड़क दर पड़ती थीं। इसीलिय हमलाग 


रातहीका तारे देखकर कचकर देते थ ओर खतो तथा पगडण्डियास 
होकर चल पड़ते थे जिससे प्रायः रास्ता भूल जाते थे ओर पोफटन 
तक चड़ी कठिनाइयां उठाया करते थे और इस प्रकार दस अथवा 
बारह सील चलनेके वदले एक स्थानसे दूसरे स्थानतक पहुंचनेके 
लिये हमे पन्‍्द्रह या अट्टारह मील चलना पड़ता था । 
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प्रन्थकारका तीसरा पत्र । 
लाहोर | 
महाद्यय ! 

वह देश जिसकी राजधानी छाहोर है, प्ञाव कहछाता है; 
क्याकि पांच नदियां उन बड़े वड़े पहाड़ोसे निकछकर जो काशमीर 
को घरे हए हैं, इश देशके वीचसे होकर वहती है और फिर सिन्ध 
नदीस मिल जाती है जो सिनन्‍्ध देशसे द्योकर फारसकी खाड़ीके 
मुहानेके निकट समुद्र्में जा मिलती हैं । 

के निश्चय नही कह सकता कि यह छाहार वही शहर है जिसे 
यूनाना वुसफूछोस#% कहते है अथवा दूसरा क्योकि यहांके छोग 
एल्गजेण्डरकों तो भढीभांति जानते है आर उसे सिकन्द्र कहत हूं 
पर उसके घोड़ेका दाल यहां कोई नहीं जानता । 

वह नदीं जिसके किनारे छाहौर नगर वसा हुआ है, पआावकी 
पांच नदियोंमेंसे एक बड़ी नदी है । यह नदी फ्रान्सकी ल्वायर नदी 
के समान है| इस नदीके किनारे वेसेही दृढ़ पत्थरके पुश्तेकी आव- 
ब्यकता हैं जेसा ल्वायर नदीके किनारे वना हुआ है क्योकि इस 
नदी में प्राय: वाढ़ आया करती है जिससे वड़ी द्वानि द्ोती हैँ | यह्‌ 
नदी प्रायः अपना स्थान बदलती रहती है । इसी कारण थोढड़ेद्दी 
वर्षामं वह छाहारसे आध मीछ दर हट गइ ह जिससे वहांके निवा 
सियक्ता वहतही कष्ट होता है । 

लाहारकी इमारत दहली आर आगराकी इमारतंस विपरात 
ओर वहत ही ऊंची होती हैं | वीस वपसि अधिक हुए कि वादयाह 
अब देहली या आगरमे रहता है इसलिये लाहारकी अधिकांग 


इमारत उजडी हड ह वाल्क वह्त सी ता एक दम गर गह है | 
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सिक्‍न्‍्दरका एक घेड़ा था जिसपर बेलके | 
घंटा चआाटारद्ाम मरा आर गाड़ा गया | टहिय उसके नामपर यह झदहूर 
यस्ग था | रा० च० यम्मो ! 


शी 


सरया दाग था । वह 


का >ल्‍ाऊ' 


बलनियरकी भारतयात्रा । ३९ 





और गत कई वर्षोकी लगातार वर्षासे बहुतसे मकान गिर पढ़े 


जिससे बहुतेरे आदमी भी दवकर मर गये । पर अबतक भी चार 
पांच बाजार वहुत बड़े और सुन्दर वर्तमान हैं । जिनमेंसे दो तीन 
तो दो मीछूसे भी अधिक रुस्वे हैं; छेकिन इनके मकानामेंसे प्रायः 
अधिकांश गिरे पड़े है । नदीके हट जानेके कारण वादशाही महर 
नदीतटसे दर हो गये हैं । यद्यपि ये महरू बहुत अच्छे वने हुए हैं 
तथापि देहली और आगरेके मदलोसे वे सब वातोमे कम हैं । 

गत दो माससे हमछोग यहीं छाहीौरमे इसलिये ठहरे हुए है कि 
काइ्मीरके पहाड़ोंकी वरफ पिघछल जाय ओर रास्ता साफ हो जाय । 
पर अब निम्थय हो गया है कि कर यहांसे कच हो जाय। दो दिच 
हुए बादशाह यहांसे प्रस्थानित हो गया हैं | करू रातको मेने 
काइमीरके लिये एक सुन्दर छोटा खेमा खरीदा है । क्योकि भेरे 
मिन्नोने सझे सलाह दी थी कि में अपना पहलछा खेसा जो वहुत बड़ा 
है आगे न ले जाऊं । उनका कथन है कि कारमीरके पहाड़्रोंपर जहां 


[4७.2 बे 


ऊंट नहा जा सकते, इन वंड खाक [रूय स्थान न मद्गा यादू स 


अपने पहले खेमे भी अपने साथ लेजाऊं तो मुझे उत्तके लिये कुढी 
द्रकार होंगे जिससे मेरा खरच बहुत वढ़ जायगा | 


ग्रन्थकारका चौथा पत्र । 

महाशय ! 

सुझे आशा था कि वायुरूमन्दवर्क निकट मुखा नामक स्थानमें 
मुझे जितना कष्ट गरमीके कारण उठाना पड़ा था उतमा फष्ट संसारक 
ओर किसी भागसे मुझे फिर न उठाना पड़ेगा । लेकिन चार दिन 
अथातू जबसे मेने छाहार छोड़ा है, सेरी वह आशा बिलकुल ही नष्ट 
हो गइ हू । हिन्दुस्थानी जो इसी गरस देशके निवासी हैँ, लाहोरसे 
चलते समय कहते थे कि भिभट पहुंचतेतक--जिसे काउमीरका 
फाटक कहना चाहिये ओरं जो वहांसे ग्यारह बारह दिनका रास्ता 
ह--वड़ी ही कठिनाई होगी । पर मुझे उनकी इस बातपर वहत ही 
आश्चय्य होता था। लेकिन अब मेरा सारा आश्चर्य जाता रहा और 
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मे कह सकता हूं कि एक वार गरमसीकी अंधिकताके कारण में एक 
अकार वेहांश सा हो गया था; ओर कदाचित्‌ आपको विश्वास न 
हांगा कि आज ग्रात.कारू जब में सोकर उठा तो स॒झे यह आशा 
नहीं थी कि आजकी गरमी ओर धप सहकर भी में जीवित रहंगा | 

काइ्मीरके ऊंचे ऊंचे पहाड़ो हीके कारण गरमीकी इतनी प्रव- 
लता है । यह पहाड़ उत्तरकी ओर है इसलिये उधरसे जो ठण्ढी 
हवा आती है उसे यह पहाड़ रोक छेते है । ओर इन्ही पहाड़ोंके 
कारण सूय्यकी किरण इस देशमे इस प्रकार पचती हूँ कि सारी भामि 
एकद्स सूख जाती है और मसलुष्योका दम घटने लगता है। पर मे 
नहीं समझ सकता कि ऐसी कड़ी गरमीके सम्बन्धमे सम फिलासफीका 
उपयोग क्यो करूं जिसके कारण मुझे कलतक जीवित रंहनकी भी 
आशा नहीं है । 

ग्रन्थकारका पाचवा पत्र । 
सहाशय ! 

कल सेने भारतवपकी एक बड़ी नदीका पार किया है जिस छोग 
चुनाव कहते है | इस नदीका जछ वहुतही स्वच्छ आर उत्तम है 
इसलिये बड़े बड़े अमीर उसे रास्तेके ल्यि भरवा रहे है । मुद्े आद्या 
है कि अब में शीघ्र दी काश्मीर पहुंच जाऊंगा और मेरे मिन्रगण 
मुझे विच्वास दिल्य रहे हैं कि वह्ंकी वरफ तथा मनोहारी दृश्य 
देखकर आप प्रसन्न हो जायेंगे | गरमी दिनादिन अधिक होती जादी 
है और ज्यो ज्यों हम आगे वढ़ते जाते हैं त्यो त्यों गरमी भी चढ़ती 
जाती है । चर्चाप यह वात ठीक है कि सेन दोपहरकों जबकि सब- 
लोग अपने अपने खमोमे वठे दिन ढलनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, 
नावका पुल पार किया; पर यदि में उस समय अपने ही डेरेमे बठा 
रहता तो भी मजे आश्या न थी कि मे उस कष्टस बच जाता जो मुझे 
आज झेलना पड़ा था। पर दोपहरको मेन जिस इच्छासे पुल पार 
किया था वह इच्छा पूरी हो गई ओर हम ठोग बिना किसी प्रकारूझ 
ऋष्टफे इस पार उतर आये | 


घानेयरकी भारतयात्रा । ७९ 





जब्से में देहलीसे प्रस्थित हुआ तबसे मेने ऐसी गड़बड़ 
किसी घाटके पुरलूपर नहीं देखी । पर मे समझता हूं कि यह मेरी 
ही तुद्धिमत्ताका कारण है कि इस पुरके पार करनेमे मुझे भीड़में न 
घुसना पड़ा । पुलके दोनों सिरे नरम सिट्टी और रेतसे बने होनेके 
कारण बहुत कुछ वह गये थे ओर उससे बहुतसे गढ़े पड़ गये थे; 
जिनमे वहतसे ऊंट बैठ और घोड़े गिरत और छोगोके पेरों तले 
कुचले जाते थे; और तिसपर मजा यह कि चारो ओर धक्तमधक्का 
हाता था। साथही अमीरोके नोकर चाकर अपने माहिकोके छिये 
रास्ता बनाने और उनका असबाव पहुंचानेके लिये छोगोंपर खूब 
डण्ड वरसांत है | इसी नदीके पुछपर हमारा एक ऊंट जिसपर छोहे 
का तन्दूर ( एक प्रकारका वड़ा चूल्हा ) दा हुआ था नष्ट होंगया ; 
ओर इसाडिये अरब यह चिन्ता है कि भविष्यमें मुझे वाज़ारकी रोटी 
खानी पड़ेगी । 


ग्रन्थकारका छठां पत्र । 
सहाशय ' 


एक युरोपियनके ऐसी कड्ठी गरमी सहने तथा इतनी भारी 
यात्रा करनेपर उद्यत हो जानेसे स्वयं यह प्रश्न उठता है कि उसके 
इस प्रकार कष्ट सहने और विपत्तिसे पड़नेका कया कारण है । पर 
मुझे दुःख है कि इसका उत्तर इसके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है कि 
सुझमें संसारकी विचित्र बातोंके देखनेका शौक जो डचित सींमासे 
भी बढ़ गया है, इन सब कष्टोका कारण है । पर यह शौक नहीं 
बल्कि मुखंता ओर अदरदर्णता है । इस यात्रामें म॒ुझे अचानक 
कष्टोका सामना करना पड़ा हैं ओर सेरी जान विपत्तिमे पड़ी हुई है 
ओर यदि कुछ फायदा है तो यही कवि इसमे भी कदाचित्‌ कोई 
भलाई अथवा लाभ निकल आयचे। 
जब में लाहोरमे था वो रावतकों खली हवामें सोनेके कारण मश्े 
सरदी होगइई थी और शरीरमे पीड़ा भी होने ूगी थी । लेकिन 
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४२ . चौथा भाग | 
देहलछीमे इस प्रकार सोनेसे मुझे कोई कष्ट नहीं होता । उस समय 
मेरा स्वास्थ्य भी कुछ खराव हो गया था । पर गत एक सप्नाहसे 
जबस यात्रा आरम्भ हुईं है मुझे पसीना बहुत अधिकतासे आने छगी 
है जिसके कारण मेरे शरीरसे कुछ दूपित पदार्थ निकछ गय और 
मेरा जला भुना शरीर पानीकी चलनीके समान हो गया है । सेर 
भर पानी जो में एकही वारमें पीजाता हूँ मरे शरीरके रोएं रोएं 
चल्कि उज्ञलियोके पोरोंसे निकल जाता है । में समझता हूं के मैने 
आज, दस या ग्यारह सेरसे कम पानी नहीं पीया । पर इन सब्र 
विपात्तियोमें यह वात बड़ी ही सन्‍्तोपजनक है कि हम स्वच्छ और, 
उत्तम जल जितना चाहे बिना किसी ग्रकारके कष्ठके पी सकते है । 


ग्रन्थकारका सातवां पत्र । 





, तल ज तल 3 








महागय । 
यद्यपि अभीतक सय्य भी भरी भांति नहीं निकला तो भी 


गरमी पड़ रही है | वादरका कहीं नाम नहीं है और ह॒वाके 
न होनेसे कहीं पत्ता तक नहीं हिलता । सेरे घाड़े विछकुछ थक गये 
। जबसे में छाहोरसे चला हँ तवस उनको हरी घासके दशशन भी 
न हुए। मेरे हिन्दुस्थानी न|कर भी आगे पैर वढ़ानेका साहस नहीं 
करते | हमारे मुह, पर ऑर हार्थाका चमड़ा बिलकुल फट गया ह्ढै 
ओर सारे शर्यरमें छोटे छोटे लाल दाने निकल आये हू जो सइके 
समान चमभते हैं | कछ एक गरीब सवार जिसके पास डेरा नहीं था 
ओर जो धूपसे बचनेके लिये पेड़की छाहमे ठदरा था मर गया । 
मझे स्वयं ऐसा अनमान होता है कि में आज न व्चेंगा; और म॒श्ने 
अब उन्हीं चार पांच कागजी नीवचुओकी आजा हैं जो वच हुए 
थ्रवा थोड़ेसे दहीकी जिसे में अभी पानी और मीठा मिलाकर 
पीर्गा .। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिये क्य्राकि कलमकी स्याही 
स्तर गई । 
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कक है 


ग्रन्थकारका आठवां पत्र । 


सहाशय | 


अब हमछोग सिंसट पहुँच गंय जो बड़े पहाड़के नीचे बसा 
है | हमारा खेमा एक सूखी पहाड़ी बस्तीमे पत्थरों और जलती हुई 
रेतपर जिसे आगकी भट्टी कहना चाहिये छगा हुआ है । यदि 
आज सौभाग्यवश ठीक समयपर कुछ थोड़ासा जछू न बरस जाता 
ओर भोजनके लिये पहाड्परसे नीबू, दही और मुरंगे आदि न आ 
जाते तो न जाने आपके इस सम्बाददाताकी कया दशा होती । पर 
में इंशवरको धन्यवाद देता हूं कि इस समय हवा कुछ ठण्ढी हो गई 


छ्र्‌ 


है। मेरी भूख भी ख़छ गई है ओर शरीरमे कुछ शक्ति सी आगई है । 


यदि सच प्‌छिये तो इस शक्तिसे मेने पहले कोई काम लिया है ते! 
बह इसी पत्रका लिखना हैं । 


कल रातकों बादशाह इस स्थानसे जहां दम घुटा जाता है, 
प्रस्थित होगया । उसके साथ रौशनआरा बेगम तथा अन्य सब 
वेगमे, राजा रघुनाथ जो सन्त्रीका काम करता है, ओर फाजिल्खां 
गये है। साथ हो शिकारका दारोगा भी कई बड़े वड़े पदाधिकारियों 
सहित चला गया है । अब यहां हसारे आका दानिशमन्दखांके 
सम्वन्धी, मीरज्ञुमछा और सेरा मिन्न दयानतखां, उसके दो पृत्र 
कई अमीर ओर राजे आदि ठहरे हुए है । सब अमीर जिन्हे काश- 
मौर चलनेकी आज्ञा मिली है यहांसे धीरे धीरे प्रस्थित होगे 
जिससे इन पांच दिनोमे जो मिभटसे काशमीर जानेमे छंगेगे छोगों 
को भीड़के कारण कष्ट न उठाना पड़े । 


फिदाइखां, मीर आतिश ( तोपखानेके अफसर ) तीन चार बड़े 
राजे और वहुतसे अमीर तीन चार मासतक अर्थात्‌ जवतक प्रीष्म 
ऋतु समाप्त न होजाय और वादणाह कणमीरसे छोट न आवे, रक्षा 
के लिय यही रहेगे । जिनमेंस कोई तो चनाव नदीके किनारे अपने 
ढेरे में लगा छेगे ओर काई आसपासके घहरों और देहातोर्म चढे 





घ 


घर चौथा भांग । 





जायंगे और बाकी छोगोंको मिभटकी जलती हुई भूमिपर रहना 
पड़ेगा । बादशाहके साथ काशमीरमे बहुतही कम और चने हुए 
छोंग जायंगे जिसमे काशमीर जैसे छोटे देशमे छोगोको रसदका 
कष्ट न हा ।: 
बगर्मोमस केवल वही प्रसिद्ध ओर बड़ी बड़ी बंगमे साथ गई 
जो सदा रौशनआरा बगमके साथ रहती है अथवा वह खियां 
जिनका सेवा करनेके लिय साथमे रहना आवश्यक हैं| अमीर ओर 
जी सिपाही भी जहांतक सम्भव होगा कम होगे | जिन अभमीरोको 
थ॑ जानकी आज्ञा मिली है उनके सवारोसेस केवछ चौथाई सवार 
ही जय सकेंगे | इन नियमोका उलंघन करना असम्भव है क्‍योंकि 
एक अमीर पहाड़के दरेपर नियत क्रिया गया है जो आदमियोकों 
गिन गिनकर अन्दर जाने देता है ओर मन्सवदारोाकी भीड़को जों 
काश्मीर देखनकी नियतसे जाते हैँ अथवा उन छाट छोटे दृकानदार 
ओर वबाजारबालाकी जो केवल कमानके लिये काञ्मीर जाया चा 
नदर जानेस रोकता हूँ | 
कुछ चन हुए हाथी भी बेगमों अथवा माल छादनक छिये 
बाव्शाहके साथ है | यद्याप इन जानवरोंका डीलडडोल वहुत भारी हैँ 
तोभी व वहत ही संभालकर पेर रखते हैं | टी अथवा ऊच्ी नीची 
भमिपर थे इतना जांच जांचकर पर रखते है, कि जबतक पहला पेर 
भरी भांति जम न जायगा तबतक दसरा पेर नहीं उठात | बादशाह 
के साथ कछ खचचर भी ह लेकिन ऊंट जो बहत काम आंत हे नीच 
ही छोड़ दिये गये है | क्योकि उनके लम्व लम्ब पेर इस पहादी 
मके लिये उपयक्त नही हैं । उनके बदले कलियोस काम लिया 
जाता है । मेने सना हैं कि कवल बादद्याहके कामके लिय छः हजार 
झुली आवश्यक होते है । इसौस आप अनुमान कर सकते है कि 
सार लब्करके लिये किनने कलियाकी आवध्यकता होगी । बाप 
झेन अपना वडा खेमा तथा और बहुतेरा असवात्र छाहरोरिसें छोड़ 
दिया है तोभी स॒ुझ नौन चार छूली दरकार होते है । उसी प्रकार 
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प्राय: सभी चंड़े अमीरों तथा वादशाइन अपना असंबाबव छोड़ 
दिया है । गणनासे निश्चित हुआ है कि इस समय प॑न्दरह हजार 

जदरे सिभटमे उपस्थित हैं; जिनमेसे कुछ तो काअमीरके सब्रदार 
ओर आअसपा!सके राजाओन भेजे हैं ओर कुछ अपनी इच्छांस चर्े 
आय हैं । वादशाहकी ओरसे निश्चय किया गया है कि पचास सर 

वरकी सजदरी पचीस रुपये दिये जांय । अन॒मान किया गया 
कि इस समय सब्र सिलाकर कोई तोस हजार मजदरे आवश्यक 
होगे । पर ऐसी अवस्थाम जबकि बादगाहू, अमीर, और व्यापारी 
आदि सब असवाब और रसद्‌ आदि एक मास पहिलेही भेजते रहे 
तो मजदरोंकी यह संख्या बहसलही अधिक द्वो जायगी | 


/]2 हर 





सन्थकारका नयां पत्र 
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सहाशय ! 

राञमी रके प्राचीन इतिहासमे लिखा है कि पहले यह सारा देश 
एक वह्ची भारी झील था जिसका जछ एक वृद्ध ऋषिने जिसका नाम 
कगञ्यप था दारामूछाके पहाड़का चीरकर निफाछ दिया | इसका पूरा 
वत्तान्त उस पुस्तकम मिलता है, जा जहागीरक्की आजासे काशमीरके 
प्रार्चीन इतेहासके आधारपर फारसीस लिखी गडे थी ओर जिसक 
अतुवाद में आजकेल कर रहा हूं । सिम्सन्देह मेरी इच्छा भी इस 
घानक्े अस्वीकार करनेकी नहीं होती कि किसी समय यह सारा देश 
जलछमय धा | थिसली तथा अन्य देशोके सम्वन्धम भी यही 
क्रिल्ब॒इन्ती चली आती है | पर में सावारणव यह विश्वास नहीं कर 
सकता कि पानी निकलने का जो रास्ता बना है वह किसी मनप्यका 
या हुआ है। कप्रकति यह पहाड़ जिसमेस पार्नी ह,कर निकल 
वहुनही ऊंचा है । सें अनुमान कनता हूं कि किसी समय भृकस्प 


4/ ता! 


क्री 


| 


| 


के च्परण जो इस देशमे प्राय आत रहते हैं, वह पहाड़ कुछ घेस 
गया हैँ । यदि हस शरबके निवासिसेकी बात मान ले तो हम बविश्वाल 


छ5 . चौथा भाग 
करना पड़ेगा कि वाबुल्मन्दवके स्थानमे पहले वहुतसे नगर आदि 
चसे हुए थे पर जअन्तमें व सब घेस गाय और वहां झील वन गई | 

अस्न. इस समय काशमीर एक झीछ नहीं चल्कि वहत सन्दर 
देश हैं जिसमें बहतसे पहाड़ पहाडिया हे । उसकी रूम्बाई तीस लीग 
अधांत नव्बवे सार ओर चोड़ाई दस वा बारह लोग है । लाहोरसे 
उत्तरकी ओर भारतकी सीमापर यह देश स्थित हैं। उसकी सीमा 
पर वह पहाइ है जे छोटे और बड़ तिब्बत राज्ञाओके राधज्यम 
है। जो पहाड़ काञमीरके वहुतही निकट और चारो ओर हैं. उनकी 
ऊचाई साधारणही है । उन्तपर अच्छे अच्छे वृक्ष और गोचर आदि 
है. जिनसे गौएं. भेड़े, वकरियां और घोडे अधिकतासे चरने रहते 
| उनपर, तातर, खरगाश. हारन जंनका नासास कच्त्रा न्‍्कलता 
है, आदि शिकारके लिये अधिकतासे पाय जाते हैं । 


ऊ 
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यहां एक और वात भारतवर्षसे विलकुछही विपरीत हैं। अर्थात्‌ 
हां हिंसक जन्तु जैसे शेर. रीछ. चीता. सांप आदि बिलकुल नहीं 
त । इन्ही कारणासे इन पहाड़ोकों केवल सुन्दर नही कहना 
चाह्यि वल्कि कहा जा सकता है कि उनमें आवैकतासे दव और 
झहदकी नदियां है ! इन पहाड़ोसे और आभे बढ़कर वहुत ऊंचे ऊंच 
पहाझेकी चाटियां दिखाई देनी हू जो आलूम्पियस पवतके समान. 
ब्फून ढक हेानक कारण चहतदी सन्दर ओर स्वच्छ इहिखाइ देती 
हैं। इन पहाड़ोसेंस अनगिनत छोटी छोटी नदियां निकलती हैं जो 
अनछ उपायासे उन टीलो परमी पहुँचा दी ज्ञातो हैं जो इस घार्टसे 
स्थित मे । इसका सहायतास बानक स्वत भछा साते खाच ज्गत है | 
इन हजारा छाटो छ.टी नादियास मिलकर जा इस देशस बड़ा छुन्द 





मसल फडीहड हे, एक बढ़ी नदी वन जानी है । यह नदां उसाहा 
सुन्दर आर सावोक चलने याग्य है जसी हमार देशम सीन ! वह 
सदा भार [र इच्स ज्ज्ञ्न [४ यहां बल 2 जर्न 
नंद बार बार इस दशक चारा झार बमना दुड अहाका राज़दाना 


् 


2: व र 4 न ढक 
से ज़कर वारामुलाका आर निकल गट दे जहां बह दा पहाडार 


| 


छ था नदियाँ सहित सिनव नद्ा 





बाॉनियरकी भारवयात्रा । छ3 








जज अचल ++>ज+  ि डिजा “४ -०७ञ+ *+४+«०+-++*» न >+०+++ 3 जज अजीज 2«23++-०+७ ५ ४०-००+७+०+०८७० «०० -+- » 


जा मिलती हैं। अनगिनत नदियों तथा नहर जो पहाड़ोंसे निक 
छाती हैं इस देशको सलीभांत साचतों हैं ओर खारा देश म नो एक 
सुन्दर हरा भरा चाग मालूम होता है। यहांकी सोहिनी हरियालीमें 
कही गांव, कहीं गोचर और कहां। अमर, धान, गई सन तथा तरका- 
रियो आदिके खेत हात हैं; और कही नहरे, झरन और छाटो छाटी 
लद्ियां जिनका दृश्य बहुतहों मनाहर होना है, वहा करती हैं । सारी 
भूमि इन्नलण्डके फूलोा आर छोटे वृक्षास भरी मस्‍्य्म हाती हू । य 
मवोके वक्षभी जैसे सेब, नाशपाती, आलूचा और अखरोंट आदि 
अधिकतासे होते हैं. । खरबजा, तरत्रूज और हमार देशकी आपवेकांन 
वरक्षारियां चुकन्दर आदि ओर अनेक प्रकारके सामपाव जिनसे हम 
छोंग अपराित हैं यहां वहुत होते है । 


हमारे देशक फल यहाँकी अपेक्षा बहुत स्वादिष्ट हाते हे; पर में 
समझता हूँ कि इसका कारण खेतिहरो और मालियोंकी अनभिनज्नता 
दे ज्ञो फ्रान्ससी तरह खदी करना और पड़ोकों भरीआंति छगाना 
तथा उनकी रक्षा करना नहीं जानते ॥ तथापि मेने यहां बहतही 
अरूछ अच्छ मेत्रे खाये हैं| इसमें सन्देद्ठ नही कि यदि यहांके छोग 
इस विपयमे कुछ उन्नति कर और विदेशी वृक्षोंकी केलमे छगावे 
ता यहांके मवे विदेशी मोंके मुकाविलेमे बहुत उचम और स्वाडिश्ट 
हो सकते हैं | 

ऋाशमीर देशकी राजधानीका नाम भी काशमीरही हैं ओ 
उसके चारो ओर कोई शहरप्नाह नहीं है | यह नगग दी मील 
कुछ अधिक हरुम्बा है ओर चौड़ाई इसकी डेढ़ मील है । पहाइोम 
छ. मील दर एक मेदानमे काशमीर नगर बसा हुआ है और इसके 
निकट चन्द्राकार पहाड़ हैं । / डछ * नामक एक झीलके क्रिनार जो 
बारह या पन्दरह मीलको है भर जिसका जल वहतहीं स्वच्छ और 
उत्तम है यह नगर बना हैं । यह “ डढ* उन नाछो और झरनोऊ 
जन्टस बनी है जो यहाँ आकर गिरते हैं । इसका जल एक नहस्क 
ट्वासा जिसमें नाव भलीभांति चछ सकती # उस नदीसे जा मिन्नदी 
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हैं जा नर्गरेक बीचम बहती हैं। तधरमे इस नदीपर छकड़ो के दो 
पुल बने हुए हू | नेंगंरकी सारी इमारतें विंडऋछ छकहीकी है और 
दो अथवा तीर्न खण्डकी बनी हैं। यद्यपि इस देगमे एक विणप 
प्रकारंकी बहुत अच्छा पत्थर अधिक्रतासे सिलता हैं और यहांकी 
कुछ पुरानी इमारतें और हिन्दुओंके मन्दिर आदि भी पत्थरहीके हें, 
ती भी यहांके लोग पत्थरक्री अपेक्षा छकड़ीका अधिक व्यवहार इस 
डिये करते हैं कि एक तो वह सस्ती होती है और दूसरे पह्ठाड़ोपरमे 
भदियोद्वारा शघ्रही पहुँच जाती है । प्राय: मकासोमें जी सदीके 
देननो किनार बने हुए हैं छोटे छोदें सुन्दर बाग रूगे हुए हैं जिनके 
फारण गरमीके दिनों जबकि बहुतसे जलसे नदीमें हान हैं. चड़ाही 
धाननद आता है । नगरके प्रायः सकानो और भहरोंमे नावे पड़ी 
इहती हैँ जिनपर लोग संवार होकर जंब इच्छा होती है * डठ ? की 
सेर कर आते हैं | नगरके अन्तिम भागमे एक ऐसा टीलछा है जो 
उससे विलकुट्ही अलग है | उसकी ढठ्वान पर कई सुन्दर मकान 
बन हुए हैं । प्रत्येक मकानमे एक एक बाग हे । टीलेंकी चोटीपर 
“फ अच्छी मसजिद दे जिसमें फकीरोंके लिये छोटी छोटी कोठरियां 
हुई हैं । वहीं बहुतसे बने वृक्ष भी रंग हुए हैं। इन समोका 
बड़ाही सुद्धावना दे । इन सब पेड़ी और वागोके कारण इस 


है 


नथानका नाम हरिपवत है । 
इस पहाइके सामने एक और पट्ठाड़ है जिसपर एफ छोटी 
मससजिद और एक बाग हैं । साथद्वी एफ घबहुस पुरानी इमारस है 
जिसके चिन्हांस मालठ्म दोता हे कि वह हिन्दओंका मन्दिर है । 
यचरपि द्राग उसे “४ तसख्स सलमान! कहने है और वहांके मसद्मानाका 
घतन्त है कि हन्तरत सुल्मानन जबाफे घ काइ्मीरकी सेरक स्विय आय 
भर इसे बनाया था सथापि वे छोग उसका कोई दोक प्रमाण नहीं दे 
सकते | और जहांनक में समझता हैँ कि कदाचित्‌ ही इस प्रसिद्व 
धाद्आहन इस देशका अपने आगमनसे सश्योभित किया हो । 
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हरेभर और सुन्दर हैं ओर जिनमे मेवोंसे भरे हुए वृक्ष हैं । उनमे 
बद्॒त अच्छी अच्छी रविशे बनी हद है जिनपर दोनो आर सफेदके' 
वक्ष दो दो कदसकी दरोपर छगे हुए हैं । यद्यपि इन वक्षोकी मोटाई 
इनसी कस है कि एक आदमी उन्हें अपनी बगलसे ले सकता है, तो भी 
उनकी ऊंचाई जहाजके मस्तृलके बराबर है ओर उनकी चोटीपर 
खजूरके समान डालियो और पत्तोकी छतरी है । * डल ? की दूसरी 
ओर जो पहाड़ ह उनपर भी बहतसे मकान और बाग आदि बने 
हुए हैं । यहांका जलवायु बहुत ही अच्छा है । यहां स्थान स्थानपर 
झरने वहते है| यहांसे डछ, उसके टापुओ तथा नगरका सारा दृश्य 
भली भांति दिखाई देता है । 
इन सब बागोमेसे बादशाही बागका नाम जाल्ममार है जो 
बहुत ही सुन्द्र हें । डलकी एक चौड़ी नहरमेस इंसके अन्दर जानेका 
मांगे है जिसके दोनों ओर घास उगी हुई है । इसी रास्तेस होकर 
एक मसकानसेसे होते हुए बागके मध्यसे पहुंचना होता है । इस नहर 
के अतिरिक्त एक ओर नहर है जो इससे भी सन्दर है । उसमेसे 
हाकर एक ओर वैसेही मकानमेसे होते हुए बागके दूसरे सिरेतक्र 
जावा होता हूँ । इस दूसरी नहरमे एक विशेष प्रकारके रतीले 
पत्थरोका फश है ओर उसके किनारे भी उसी पत्थरके बने हुए हैं । 
इस नहरक वीचम पन्दरह पन्द्रह कृदमकी दरीपर फाव्वार लगे हुए 
है । इसके अतिरिक्त इधर उधर और बहेतसे गोल होज बने हु ए हैं जिनमे 
फोव्वार लगे हैँ । इस नहरोके वीचमे बने हानके कारण वह मकान 
चारा ओर पानीसे घिरा हुआ है ओर उसके दोनो ओर पड़लगे हुए 
हैं। यह दोनो मकान गुम्बदर्क समान हैं। उसमें चार दरवाजे हैं । उनमेसे 
दो तो दोनों ओरकी नहरोंकी ओर निकछते हैं और दो उन दोनों 
पुलोकी ओर निकलते हैं शिनपरसे होकर किनारेतक पहुंचना होता 
हैं। प्रत्यक मकानके बीचमे एक बडा कमरा और चारो कानापर 
चार छोटे छाटे कमरे है जिनके अन्दर सनहरी और रहीन नकाओी 
ठर्नी हुई हू । सद कमरोंकी दावारोपर फारसी भाषाके कुछ फाठ्य 
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लिखे हुए हैं । इनके चारों दरवाजे जो पत्थरके बने हुए हैं वहुतही 
टश्ल्य हैँ है प्रत्यक दरक़ामेकी , महराव दो खम्भापर स्थित 
हैं जा देखनमें चहुत ही सन्दर हूँ । यह महराव तथा खम्भ 
हैन्द्रआक किसी मन्दिरसे जिसे शाहजहांने गिरवा दिया था, आये 
थ्‌ | इस कारण उनके मृल्यका अनमान करना वहतही कठिन हैं । 
भे इस पत्थरके सम्बन्धम कुछ अधिक नहीं कह सकता, पर हां, वह 
सब प्रकारके संगमरमरासे बहुत अच्छा है । हे 
मुझे आशा हैं कि आपने पहलेही अनुमान कर लिया होगा कि 
काञमीर मुझ बहुत पसन्द है । इसकी सुन्दरता ओर मनाहरतांके 
सम्बन्ध आजतक मेंने जो कुछ अनमान किया था उससे भी बढ़- 
कर मेन उसे पाया | यह देश अनुपम हैं और ससाग्मे कोई देश 
इतनादी वड़ा एसा नहीं है जा सन्दरताम इसका सुकावछा कर 
सके । बात तो यह है कि इसे होना भी एसाही चाहिये था | क्योकि 
प्राचीन समयमे बड़े बड़े राजाओंकी राजधानी भी यही थी ; और 
आसपासके सभी देश तातार, सारा भारत आदि यहीक गजाओक 
अधिकारम थ | इसी लिये मागल सम्राद उसकी उपमा स्वगसे देते 
हैं। अकचरशाह इसीके लिय बहुत दिनोनक चेष्टाएँ करता रहा और 
जन्‍्तकों उसने यह देश किसी न किसी प्रकार वहांके राजाओं 
हाथस छीनहीं लिया | उसका बेटा जहांगीर ता इसपर इनना अधिक 
रीझा था कि उसने इस छोटसे देशकों अपना निवास-स्थान नियत 
कर लिया था | वह प्राय. कहा करता था कि उस अपने इस बढ़े 
साम्राज्यके हाथस निकल जानेका इतना दु ग्ब॒ न होगा जितना फि 
काशमीर के निकल जानेका । 
यहां काशमीरी तथा वादणाही कबियोकी रुक वहुत बड़ी सभा 
हुई थी जिसमे मेंभी सम्मिलित था। हम छोगोके काशमीर पहुंचतेदी 
चहाक कऋषियान वहुतसी कविताएं जिनमे काशमसीगकी प्रदयसा को 
गुर था, आगरइ्नजवक सामन पथ को. जिन्हे सनकर ओरज जवन 
उन्ह चहल कुछ पारितोपिक दिया । इन कविताओंमें बहत शधिर्ल 
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अत्यक्तिसे काम लिया गया था । मुझे स्मरण हे कि एक कविते 
शमी रके चारों ओरके पहाड़ोंके सम्बन्धभमे कदह्दा था-इने ऊच 
पहाडोस स्पश करनेके कारणही आसमानका रघ्न इतना सुन्दर है । 
साथही यह भी 'कहा था--' स्ष्टिकर्ता परमेश्वरने अपनी सारी 
कारीगरी इसी देशके बनानेमें खच कर दी थी । उसने पह्दाड़ेके 
किरेमे इस देशको बनाकर शात्रुओंस सुरक्षित कर दिया । यह देश 
सबका शिरोमणि है इसलिये यही उचित है कि वह बिना किसी 
के अधीन हुए सुखसे सारे देशोंपर राज्य कर सके ॥ आगे चलकर 
कवि कहता ह--' जो पहाड़ कुछ दर और अधिक -ऊंचे हैं. उनकी : 
चे।टियां स्वच्छ और चमकती हुई हैं और जो छोटे हैं. वह हरे भरे 
हैं । सव दशोक शिरोमणिके लिये ताज भी एसा ही ह+ना चाहिये | ! 
जब मरे आकाने मुझे यह कविता दिखलाइई तो मैंने कहा--' यद्वि 
कवि अपनी उाक्तिकों इतना और बढ़ाकर आसपासके . देशोंको भीं 
इसीमें मिला लेता आर कहता कि गछ्ला, यमुना, सिन्ध और चनाव॑ 
आदि नदियां यहींस निकरछती हैं तो कुछ चिन्ता की वात न थी । 
ओर इसी लिये वह यह भी कह सकता था कि बाग अदन भी 
आरमेतनियांसे नहीं वाल्करि काशमीर हीम लगाया गया था जेसा कि 
. बहुतसे छोगाका विश्वास है । हट 


काञअमीरी बहुत दी हँखमुख हैं और भारतवामियोकी अपेक्षा 
अधिक बुद्धिमानू ओर चतुर समझे जांते हैं और कविता आदिसे भी 
ईशानियॉसि कुछ कम नहीं। हैं । यह छोग सेहनती और फुरतीले होसे 
हैं । पालकी, पलदड्जकेपाये, सनन्‍्दूक, कलूमदान और चमचे जादि 
बनानेमे इनकी कारीगरी प्रशसनीय है । यहांकी वनी हुई चीजे भाग्तके 
ट्ाय सभी प्रान्तोंके त्मेग काममे छाते देँ। यहांके छोग वारनिन्न वहुन 
ही। उत्तमतास करते हैँ । ये छाग मदीन सुनहरी तारोंको किसी 
चीजमे जमाकर ऐसी सुन्दरतासे छकड़ीपर रूगाते और चित्रकारी 
करते हैं कि मेने आजतक ऐसी उत्तम वम्तुएं और कहीं नहीं देखी । 

वह वस्तु जो विशेषता ओर अधिकनासे काझमीरमे वनतो है 
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ओर जिसके व्यापारके कीरण वहांके छोग बहुत श्रनी हो गये हैं 
शारू है | यह शाल यहीके कारखानोमे बनता है और कामकी अधि 
फताके कारण कारागरा के छोट छाटे छड़क भी उप्तम सहायता देते हैं | 
रह शाल प्रायः डेढ फरान्सासी, गज लम्बी ओर एक फरान्सीसी 
चोड़े हंति है। इनके दोनो पल्को पर बेल बूटे वने होते हैँ जो एक गज 
लम्बे अड्डोपर बनाये जाते है । मोगल ओर हिन्दुम्धानी, ख्ियां तथा 
पुरुष सभी इन झालोको जाड़ेके दिनोमं ओढ़त है । शारू दा प्रकार 
के होते है । एकतो काशमीरी ऊनसे बनता हैँ जो स्पेनके ऊनसे 
अधिक सुझायम ओर उत्तम होता है और दूसरा उस ऊनसे जिसे 
तोज कहते हैं ओर जो तिब्बर्तकी एक प्रकारकी बड़ी बकरियोकी 
छातीपरसे उतारा जाता है। काझंमीरी ऊनके वन जाछकी अपेक्षा 
तोजका शारू अच्छा होता है। मेने वहुतसी झाले देखे है जो अमीरोके 
तवरास्त बनाइ गई थी और जिनका मृल्य डंढ डढ़ सा रुपये था । 
लेकिन काशमीरी ऊनका शाछ मेने आजतक पचास रुपयेसे अधिक 
सल्यपर बिकते नहीं सना | इन शाल्मेकों यदि बीच वीचमें खालकर 
हद़ासे न रखा जाय तो इनमे कीड़ा लग जाता हूँ | पटना, आगरा 
और लाहौरमे एसाहा ञाल बनानेके लिय बहुत्सी चेप्टाएं की गई 
पर सब विफल हुई और व काशमीरी झालफे वरावर मुलायम न 
वन सके | सम्भवतः उस देशके जल्वायु हीके प्रतापस उनमे यह 
विशेषता आती है | मछेलीपटनकी छींटजा हाथसे छापी जाती हूँ 
और घोनेसे अधिक उत्तम निकलती हैं वह भी वहांके जलछवायुके 
- छारण ही बढ़िया बनती है। 
काश्मीरके निवासी- कादमीरके निवासी सुन्दरतामे युरो-- 
पियनोके समान आदश हैं । न तो तातारियोक्ती तरह उनकी चिपटी 
नाऊ दोती है और न सृअरकीसी छोटी भद्दी आंखे | विशेषत 
यहांकी ज्रियां और भी अधिक सन्दर होती हैँ । प्रायः सभी 
सोया जो पहलेपहल मोगल राज्यमे आने हैं इसी देशकी ख्ीसे ' 
अपना विवाह करना पसन्द करने हैँ. जिसमे उनकी सन्‍्तान खस्् 











घोतियरकी भारतथात्रा । रे 
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गोरी हो और उसकी गेणना मेगलोंमें हो सके । जब कि वाजारमसे 
दकासोपर साधारण सझ्षियां भी सुन्दर दिखाई देती हैं ता में समझता 
है कि ऊंच ऊँचे घरोकी स्वियां और भी अधिक रूपवती होंगी | जब 
मे छाहोरम था तो मेल वहांकी सन्दर ख्रियोके देखनेक्े लिये वही 
उपाय किया था जो घहुँक्के मोगछ ( बरी नियतसे ) करते हैं; क्यों 
कि सारे भारतकी अपेक्षा धहांकी ख्रियां अधिक सुन्दरी होती है 7 
से एक घड़े हाथीके पाछे पीछे चछ पड़ा जिसपर बहुमूल्य झूल पढ़ी 
हुई थी । इस उपायमे मुझे विश्वास था-कि मेरी इच्छा पूर्ण हो 
जायगी। क्योकि वहांकी खियां हाथियोक्त उन चांदीके घण्टोंका शब्द 
सुनते ही जो उसकी यरदनके दोनों ओर लछटकते होते हैं. स्विड्कियों 
ससे अपना सिर सिक्ारूकर देखने छगती हैं. | पहलेपहल काशमसीरफें 
भी में इसी प्रकार अपना दिल बहलाया करता था, पर जब बहांके 
एक प्रसिद्ध वृद्ध सह्दान जिससे में फारसी कार्दिताक्की पुस्तक पढ़ता 
था, मुझे इसस भी अच्छा उपाय बताया तो में उसीके अनुसार काम 
करने छगा । वह त्रेह्ठा चहुत सी मिठाई छेकर घर घर फिरता आर 
में उसके साथ रहता था। घरोम पहचकर जहां उसके लिये किसी 
प्रकारकी रोक दोक म थी, वह सझे अपना सम्बन्धी बतलछाता और 
सवोसे कहता कि यह एक बड़ा धनी है, अभी ईरानसे आया है 
हां विवाह किया चाहता है । घरोम पहुंचतेही घह मिठाई 
चांटने छग जाता; घोर म केवछ मिछठठाई लेनेकी इच्छास बाल्कि इस 
प्ल्िप्रायसे भी कि में उन्हे देख छू वहांकी सभी खियां कुंवारी तथा 
विवाहिता हम लोगाके चारा ओर एकन्रित हो जाती थीं । यद्यपि 
इस काममे मेरा बहुतसा धन व्यय हुआ पर इसमे सन्‍्देद नहीं के 
स॒ुझ इस वाघका विश्वास हो गया फ़ि वास्ववम काझमौरमसें भी वी 
सुन्दरता है जैसी सारे युरोपमे । 
अब मुच्चे केवछ उसी यात्राका हा लिखना वाकी है ज्ञो 
पहाड़ोके अन्दर मभिंनटसे कान्ममीरतक मुझे करनी पढ़ी थी और 
जिसका वणन मुझे इस पत्रके आरम्भ हीमे करना चाहियेथा । 


ल्ब्ल्ननज 8 
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इस वेणेनमे बहुतसी वाते तो एसी हैं जो-मैंन स्वयं उन पहाड़ों 
में देखा हैँ और ब्रहूतसी आसपासके गांवोंके छोगोंके मेहसे सनी 
हैं । जब कि. में मिंभटके निकट ऊंचे और वृक्षछता-राहित काले 
पहाड़से होकर काशमीरके अन्दर पहुँचा तो मझे बहतही अच्छी 
आर सुगन्धित हवा मिली जिसस मेरा चित्त प्रकृछित हो शया 
आर मुझे एसा मालूम हाता था कि मानो में भारतसे निकलक्रा 
अचानक युरोपमे पहुँच गया हूँ । जिन पहाड़ोमसे होकर छमलोग 
आये थे उनमे सब प्रक्रास्के युरापियन वृक्ष आदि छगे हुये थ। 
पर उनमें जोफ़ा जीरा जेमरान और गरॉजमेरी ज्यतिक्रे गुलाब म 
थे । उस समय मानों में फ्रान्सके “ आवने ? प्रान्तके जिलाके 
' पहोड़ोमे था, जिनमे सनोवस्के वक्ष अधिकतास थे । भाग्दके 
“जछढते हुए मेदानोमे जिन्हें हम अभी छोड़कर आय हैँ आर 
जहां इस प्रकारक्की कोइ -वस्तु मन बहलानेकों न.थी, तथा इस 
स्थानमे बहुत ही भेद था | विशेषत: भरा ध्यानत्न उस पहाड़प 
कौर भी अधिक था जी भिंभटस दो दिनके रास्तेकी दरीपर थ 
ओऔर जिसके दोनो ओरकी ढालापर भांति भांतिक वृक्ष लग हा 
थे | दक्षियकती ओरकी ढ़।,लपर जो भारतकी ओर है हिन्दम्थार्न 
नथा विलायती द्वोग्ो वक्ष लगे हुए श्र प्र उत्तरक्ती आरकी ढार 
केवल विलायती वक्षी और लछताआओंसे भरी हद थीं। अझनमान 
डोता था कि एक आर भायत आर युराप दोनो का जल्वाय मिला ह् 
था और दमरी झोर केवल यशाप हीका जल़वाय था। मार्ग मझ यह 
दुखकर।, वहज़ ही आश्रय हुआ कि खोहाम जहां मसन्नुप्याका जानश। 
कभी साहस भी नहीं हे। सकता, वहक्स क्रञ्ञ भादि उगे हुए थ भार 
साथी यहतमस टाट छाटे हरे भर पड उनके ज्यानाप्रन्न हवानक गहब 
बढ़ रह थ | मन कई स्थानोपर वहूनसे जल हार वश्ष भी देख पर मे 
चपयह नहीं कह सकना [क उनपर ।बजला गा था अथवा व कआ्यसभि 

गड़े जानके कारण जले थे क्योकि तेज हवा सलछनेके कारण प्रांव 
स्लमें आग लग जाती डे । अथवा जैसा कि यहांके छोयोका विखास 
है पगन हानक कारण म्वयह्तरा इनमे आरा छूग जाता है | 








बर्नियरकी भारतयात्रा । ध्ण्‌ 


उन झरनाके कारण जो चट्टानेके वीचमे बड़े जोरसे गिरत हैं, 

यहांके दृश्योंकी सुन्दरता ओर भी बढ़ जाती है। मेने एक विशेष 
झरनको जो वहुतही सुन्दर था एक ऊंचे, पहाड़ुपर चढ़कर दूरसे 
देखा था । उसकी पानी एक हरूम्ब्रे पतले रास्तसे जो वृक्षोसे ढंका 
हुआ था आकर ऊची चद्टानपर इतने बेगसे गिरता था कि कान सन्न 
हो जाते थे । जहांगारने इस झरनेके सामने एक पहाड़ खुदवाकर 
उसपर एक बहत अच्छी इमारत इसलिय बनवा दी है कि दरवारी 
तथा अमीर आदि वह्दी बेठकर वहांका दृश्य देखे । 


न 





इस स्थानपर एक ऐसी दुर्घटना हो गई जिससे हमारी इस यात्रा 
ओर सेरका सारा आनन्द किरकिरा हो गया । बादशाह उस.समय 
गररपंजल पंचेतकी चढ़ाई चढ़ रहा था जो यहांके सव पव॑तोस ऊंचा 
ओर जहांसे काश्मीर पहलेपहल दिखाई देता हे । वादशाहके 
पीछ पीछे वहुतस हाथी थें जिनंपर दौदों तथा मेघडम्बरोमे वेंगमें 
सवार थी । छोग कहते हैं कि इनमेसे सबसे पहला हाथी बड़े ऊँचे 
गस्तेको देखकर भयर्भीत हुआ और हटकर अपने पीछेवाले हाथीपर 
झा; गिरा । ओर इसी प्रकार पन्द्रह हाथी एक दूसरेपर गिर पड़े । अब 
नतो वे आगे बढ़ सकते धे ओर न दाई अथवा वाई ओर घम 
ही सकते थे । अन्तम वे सबके सब नांडे गिर पड़े । पर सोभाग्यवश 
वह स्थान जहां हाथी गिरे थे अधिक नीचा न था; इसमालिये केवल 
तीन या चारदी म्थियां मरी । पर हाथियोंके बच निकलनेका कोई 
उणण नहीं था। क्याकि हाथी जब किसी वोगझके कारण दवकर बैठ 
जाता हू तो फिर सम भासपर सी नहीं उठ सकता, फिर भला ऐसी 
उत्चो नीची पश्चरीत्य मामपर केसे उठ सकता था । जब हमलोग 
दो दिन बाद उस स्थानपर पहुंच तो मेने देखा कि अबतक वे चेचारे 
पड़ ट॒ण अपनी लडइ दिला रहे थ । उस फोजकों ज्ञो चार दिनसे 
पहाडण्र चट रही थी. इस घटनाके कारण बहत कण उठाना पड़ा 
क्योकि बह स्य दिद -्येर रात बगमारझी जान बचाने तथा अस- 


हर 


व निकादढनस बाल सइ । इननी दस्तक सिपाहियोब्य विदश हार 


हा! 


टू चोथा भाग | 


नर 


नस 





उसी स्थानपर खड़ें रहना पड़ा; क्योकि बहुतसे स्थान ऐसे 
पचीले थे कि जहांसे आगे बढ़ना अथवा पाछे हटना बिलकुल ही 
असम्भबव था और वह कुली जिनके पास असबाव था नियत स्थान 
घर पहुंच नहीं सकते थ । सौभाग्यवश में सागंस अछग निकलकर 
एक एसे स्थानपर पहंच गया कि जहां में अपन घोड़े साहित अच्छी 
तरह ठद्दर सका ओर थाड़ी सी रोटो जा मर नोॉकरक पास थी हम 
लोगोने वांद खाई । 
सुझ स्मरण है कि उसी स्थानपर पत्थरोके नीचे हम छागोने एक 
बड़ा काला विचछ देखा, जिसे एक सोगरू यवकन जा मरी जान 
चानवालोंमस था, अपन हाथमे उठाकर अपनी मुट्टीस दवा दिया 
उ्गर फिर मुझ तथा मर नौकरकों दे दिया । पर उस चिच्छून हम 
व्येगोमेंस किसीकों न काटा । उसे युवकन इसका कारण यह बत- 
लाया कि मैंने करानकी एक आयत पढ़कर उस फूक दिया है आर 
आय, विच्छुओंकी में इसी प्रकार फूंक दिया करता हू | पर उसने चह़े 
आयत मञ न सिखलाई और कहा कि यदि वह आयत मुझ सिखला 
दा तो फिर वह स्वयं उसका उपयोग न कर सक्रेसा । उसने कदा 
था कि जब मरे गुरुन वह आयत मुझे सिखा दी तो फिर उसका - 
शुरू बिच्छुओंको नहीं फूंक सकता था। 
जंब में पीरपआल पवतपर चढ़ रहा था ता सन तीन विचित्र 
बातोंपर विचार किया था जिनका ह्वाल लिखना में उचित समगतः 
हु | एक तो यह कि एकही समयमे हूस छोशगोकों गर्मी ओर सरदी 
दोनो मादूम हुई थी । अथांत्‌ चढाईके समय बहुत कढ़ी थृप थी 
र हमलाग पर्सीन पसीन हा गय लेकिन चोटीपर पहुंचतेही हेमेन 
अपन आपको जमी हुड वरफम पाया जिसे काटकर ट्शकरके लिये 
मार्ग यनाया गया था| उस समय वहां हलछकी हलवी वर्षा हा रही 
थो सार इननी ठण्ढठी हवा चल रही थी कि हिन्दुस्थानी जो कर्मी 
एम सरदाम नहा रह थे. बटतहा आश्लराइ्यत हुए आग उनसस 
आनरता भाग गये । दसर यह कि दो ले कद्मऊफी दरीपह ही दा 
झोरखे इवा चछ रदी थी । विज्ास्तपर इसका छारण यह माठ्स 








वेनियरकी भारतयात्रा | ेल्‍ ५७ 
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हआ कि चारो ओरसे उँेष्ण भाप उठंकर पंहाड़की चोटीपर पहुंचती 
है और वंदहांकी सरदीके कारणं उस हवाकी उत्पत्ति होती है। दोनो! 
आओरकी उतराईमे विपरीत हवाके चलनेका कारण यह हे कि नीचेकी 
गरमासे जंव हवा हलकी हो जाती है तो ऊपरकी भारी हवा उसके 
स्थानपर आ जाती है। तीसरे यह ।कि उसकी चाटीपर मेने एक वृद्ध 
फकीरको देखा जो जहांगीरके समयसे वही रहता है| में नहीं जानता 
कि उसका धस्मे क्‍या हे पर लोग इतना अवश्य कहते थे कि वह 
इश्चरतक पहंचा हुआ व्याक्ते है) वह ऐसी करामारते करता है जिस 
से बादलोमे विचित्र गज, वरफ, ओलें, वषों आदिका आविभाव 
होता है । उसकी छटे उलझी हुई दाढ़ी बहुत घना और लम्बी थी 
और उसकी आहृातिसे रूखोपन झलकता था | वह बड़ेही अक्खड़पन 
से भिक्षा मांगता था । वह छोगोको उन मद्टीके प्याछासेसे पानी 
पीसेको कहता था जो उसने एक बड़े पत्थरपर रखे हुए. थे। साथही 

वह हाथसे छागोको न ठहरन और नीचे उतर जानेके लिये इच्नित 
करता था; और जो छोग वहां शोर करते थे उद्पपर वहुत बिगड़ता था ) 

जब में उस खोहफर पहुंचा जहां वह बैठा हुआ था तो मेंने बड़ेदी 

नम्ृभावसे उसके हाथपर एक अठन्नी रखी जिससे उसने कुछ शझान्त 

होकर कहा कि इस स्थानपर झोर करनेसे बहुत कड़ी आन्धी ओर 

वषो आती है। उसने यहभी कहा कि यह औरह्नजेवकी वुद्धिमत्ता है 

जो उसने सारे लशकरकेी यहांसे चुपचाप उतर जानेकी आज्ञा दी 

ओर उसका वाप शाहजहान भी इसी प्रकार रूशकरकों आज्ञा दे 
दिया करता था | पर जहांगीरन एक वार मरी दान हसीम उड़ा दी और 
मेरे बहुत मना करने परभी नक्कारे वजानकी आज्ञा दे दी जिसस ऐसी 
आन्धी आई कि उसका रूज्कर नष्ट होते होते बचा । 





अब में उस यात्राका हाल लिखता हं जो मेने इस देशके सिन्न 
सिन्न सासाोंस की हैं । काशसीर नगरस पहंचतेही सर आका नवाव 
दानिशसन्द्खाने सुझे इस देशको सीमापर भेजा जो यहांसे तान 
दिनका रास्ता है । मरे आकाने सक्म इसालिये भेजा कि में वहांक 
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एक विचित्र उबलते हुए झरनेको देखूं। मेरे साथ वहांका एक निवासी 
और रक्षाके छिये एक सवारभी था । वात यह है कि मई मासमें 
जब वरफ पिघलने रूगता है तो पन्‍्दरह दिनातक रह झरना वरा- 
बर फोवारेकी तरद्द वहता रहता है और दिन रातम तीन बार अथीत्‌ 
प्रातःकाछ, दोपहर और सन्ध्याको बन्द हो जाता है । प्रायः ४५ दिन 
तक उसमेसे पानी बरावर निकछता रहता है । यह पानी उस चौकोर 
होजको जो बारह फांसीसी फीट गहरा और इतनाही छल्बा और _ 
चोड़ा है, भर दनके लिये आवश्यकतास अधिक है । पन्दरह दिनके 
बाद पानाकी तेजी कम हो जाती है ओर एक सास बाद पानी विल- 
कुछ बन्द हो जाता है । पर आधिक बर्णके दिनोम ओर बरतनोके 
समान उससभे जंछ अधिकतास बहता रहता है | उस होजके कियारे 
हिन्दुओका एफ देवमन्दिर है जह्ीं दृर दूरस ग्ात्री दृशनके छिये आते 
हैं | यही वे उस प्रचित्र जरसे स्नान करते हें । इस इरनक्ी उत्पत्ति 
के सम्बन्धमें बहुतवी वि्अण बाते स्र्नतम आती हैं जिनका वर्णन 
करना में उचित नहीं समझता । से पांच छ. दिनोतय उस स्वानपंर 
ठेहरा रह और उसकी बिचित्रवाका कारण जाननेके लिये मेने बहुत 
चंप्टाएं की | मेने उस पहाड़की जिसकी जड़मेग यह झरना निकछता 
है, बहुन ध्यानसे देखा और बड़ी कठिनवासे उसकी चोर्टापर चढ़े 
कर फंदम कदमपर देखा और इस प्रकार डरा पद्दाइुका कोई भाग 
ऐसा न बचा जो मेने ध्यानसे न देखा हो । उग़ 
दक्षिगकी ओर है और यद्यपि अन्य पहाड़ोके बहुतदी सिकट है 
नंध्रापि रावसे अछूग है । बह पद्ाड़ गधेकी पीठके सप्य है ओर 
उसकी चाठी बहुय छम्ब्री हे पर चौड़ाई उसको झी कदमसे अधिक 
न होगी । उसके उत्तरक्ती ओर हरी घास उसी हुई है ओर उसपर 
सामनेफ्े ऊंच पहाड़ोके कारण प्रातःकाल पाठ बजेतक धूप नहीं 
आती; उसके दक्षिणझी आर वृक्ष ओर छता आढि द । इय दायों फी 
देखकर सन यह अनुमान किया कि ज्ूर्य्य तथा उस पदाड़के अन्दर 
की यरमाये फारण उस धरनेमे यह विचित्रता है । में समझता दूँ 
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के जाड़ेके दिचोगें जद सारी जमीन घरफसे ढंक जाती है तो कछ 
एनी रुककर उस पहाड़के अन्दर जाक़र जम जाता है और सवेरे 
जब सासनेकी धूपसे पहाड़का दह भाग गरम हो जाता है तो वह 
रानी पिघलकर दापहरके समय पहाड़के दरोसे झरतेके स्थानपर 
छुट निकलता हैं । ओर जब बह स्थान जो प्रातःकालहकी धूपसे 
गरस हो गया था सूथ्यके ऊंचे हो जानेके कारण ठण्ढा हो जाता है 
तो उस स्थानका पानी आना बन्द हो जाता हे । ओर दोपहरके 
समय जब उसकी चोटीपर गरमसी पड़ेती है तो पहाड़के दसरे भागका 
पानी पिघलने छगता है और धीरे धारे और भागोसे होता हुआ 
झरनेके मुंहपर आ जाता है और रातके समय वहने रूगता है । और 
फिर जब सूख्यकी धूप पहाड़के पूरबी भागपर- पड़ती है तो वहांका 
पानी पिघलकर प्रात काछके समय बहने छगता है .। खबरे जलके 
धीरे वहनेका कारण यह हे कि पूरवक्नी ओर जहां पानी रहता है 
चह स्थान झरलेके सुखसे कुछ दूर है; ओर वृक्ष आदिके कारण सूर्य 
की गरसीका ठीक प्रभाव उसपर नहीं पड़ता । अथवा केवल 
रातकी सरदी उसका कारण है कि जिससे पानीका वहां आना कम 
हो जाता है | 

संबरे पार्नाके अधिकतासे निकलने ओर फिर धीरे धीरे घट 
कर विलकुल बन्द हो जानेसे यह वात मालूम होती है कि जो 
पाली पहाड़की दरारोसें पहले अधिकतासे निकछता था वह अन्तसे कम हो 
गया; और इस द्यतपर विचार करनसे मरे विचार औरभी दृ८्ध 
हो जाते हैं | इसके अतिरिक्त यहभी एक विचारन योग्य बात 
है कि इस झरनेके पानीका वहाव निश्चित रूपसे नहीं होता । 
ऊूभी कभी सवेर जथवा रातकी _ अपेक्षा दोपहरकोी आधिक जन्ड 
वशहता है भौर दोपहरक्ी अपेक्षा संवरे अधिक जल निकछता हैँ 
जिसका कारण यह है कि किसी दिन गरसी अधिक होती है 
ऊौर किसी दिन कम । भौर कभी कभी बादरूके कारण घृषकी 
शरमी कम हो जानेसे पानीका बहाव कम हो जाता हैं । 
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सनक कक मन. अल लक कनबनब नमक मसल किमज मय महल लिल किक मल 
वहांसे छोटते समय सड़क छोड़कर और कुछ चक्कर खाकर 
में अक्षयव॒ट पहुंचा । काशमीर नगरके निकट यह एक वायग-है जो 
पहले काशमीरके यजाओके हाथमें था ओर अब मोगल समाद 
के अधीन हो गया था। देखने योग्य यहां एक यवहुत अच्छा झरना 
है जिसका पानी सेकड़ों छोटी छोटी नहरोंमेंसे होकर उस मकान 
के चारों ओर सारे वागमे पहुंचता है । इस झरनेका पानी वहुच 
उछलता हैं; और इतना अधिक होता हैं कि उसे झरना न कह 
क्र नदी कहना चाहिये। इसका जल वरफके समान ठण्डा होता 
। यह वाग वहुत सुन्दर और उसकी रविचेे वहुत अच्छी बनी 
| इसमें सब, नाशपाती, जाहूचे आदि भमेवोके वक्ष भरे हुए 
और अनेक प्रकारके फोवार ओर मछलियाके लिये होज बने 
। इस स्थानपर एक झरना इतना ऊंचा है कि गिरते समय उससे 
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सफर चादर 


है। यहांका धृच्य वहुतही सुन्दर है । विशेषकर रातके समय 
जब इसके नीचेकी दीवारोंके ताकोरमें सेकड़ों चिराय जल्य दिय 
जाते हैं तो उसकी सुन्दरता औरभी बढ़ जाती है । 

अक्षयव॒ट्स चलकर में एक बढ़े शाही वागमें पहुंचा । उस 
बागमें हौजकी मछलियां मनुष्योंसे इतनी अधिक हिलामिल गई है 


कि बलाने अथवा कुछ खानेको देनेसे पास आ जाती हैं; और 


बड़ी बड़ी मछलियोंके झचड़ोंमें सोनेके वाल पढे हैँ जिनपर छुछ 
लिखा हुआ है | कहते हैं कि यह वाले ओरकइ्जबके दादा जहां- 
गारकी बेगम नृस्महलके पहलनाये हुये थ । 

जब मेने लोंटकर सब बातें दानिशमन्द्ांसे कहां वो वे बहुत 
प्रसन्न हुए | इसके उपरान्त उन्होंने मुझे एक ओर स्थानको जानेकी 
झऊाज्ञा दी जहांकी विचित्रताकों वे और लोगोकी तरह करामांत 
समझते थे | उनका अनुभव था कि उस करामातको देखकर में भी 
सुललमान हो जाऊंगा । उन्होंने कहा--आप जाफर वबारामूलानक 
शा आहइये। वहां एक प्रसिद्ध पीरक्ना मकबरा हूं । यद्यपि वह पीर 
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साहब अब इस संसारमे नहीं हे तथापि अबतक उनकी कृपासे- 
वीसार वहां जाकर भरता चडद्भा हो जाता है । कदाचित्‌ आप उस 
वातकों न भी माने पर वहां एक ओर भी विचित्र बात उन पीर 

साहिबकी कृपासे देखनेमे आती है । बह्ां पत्थरकी एक बड़ी ग्रोल- 
सिल पड़ी है जिसे वरूवानसे वलूवान्‌ व्यक्ति भी नहीं उठा सकता । 

लेकिन ग्यारह आदसी उस पीरके, लिये कुछ फातिहा पढ़कर अपनी 

उद्शलियापर वड़ी सरलतासे उठा लेते हैं। ” मैंने बड़ी प्रसन्नतासे 

इस दूसरी यात्राके कष्टको भी सहना स्वीकार किया और अपने पहले 

दोतो साथियो सहित वारामूलाका सागे लिया । 


वारामूछा बडा ही रमणीक स्थान है । वहांका सकबरा यद्यपि 
कुछ अधिक छागतका न था पर उस पीरकी कत्र बहुत अच्छी तरह 
सजाइ हुई थी । उसके चारों ओर वहुतसे छोग_ दआ पढ़ - रहे न्‍थे 
ओर कहते थे कि हस बीमार हैं। मकवरेके सामने एक भोजनमृद्द, था 
जहां मेने वड़ी बड़ी देंगे गोश्त-और चाचछोसे भरी हुई देखी । में: 
उसी समय समझ गया कि यहां देंगे वीमारोको यहां लानेका कारण 
है और उन्हींसे वे रागमुक्त भी होते हैं । मकबरेके दूसरी ओर एक 
बाग आर मस॒ह्ाभोंके रहनेके लिये कोठरियां व्नी हुई ह । यह मुद्दा 
उस पारकी करामातकी ओटमें अपना पेट पाछते हैं और प्रायः बड़ी - 
तेजीसे सब करामातोका हाल कहते रहते हैँ । पर ऐसी करामातोका 
देखना मेरे भाग्यमें नहीं लिखा था -इसलिये जबतक में बारामूलामें 
रहा- पीर साहबने अपनी -योग्यताका प्रभाव किसी रोगीपर 
न डाला और में उस करामातके देखनेसे वच्चित ही सह गया | 

अब उस भारी सिलका हाल सनिय जो सुझे मुसलमान चनाती 
थी। मेने दर्ा कि ग्यारह मुद्दा उस सिलके चारो ओर कमर वांधकर 
खड़े हो गये । उनकी नीची कण ओ झौर नित्यप्रतिके पस्थर उठ/लनेके 
अभ्यासके कारण मझे पत्थर छठानेकी त्तरकीव समझने वहत कठि- 
वता हुई | पर दिचारनेसे सुझे इनकी सारी घृतता जोर चालाकी 
सालम हो गई । यद्॑मपि दे लोग यही कहते थे कि इनमेंसे प्रत्येक 
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ब्यक्तिने अपनी उद्धलीकी केवछ एक्रही पोर लगाई है ओर वह पत्थर 
एक परके समान हलंका: मालूम होता है तथापि मेने ताड़ छिया कि 
सैरका सास बह लगाये बिना. वह पत्थर जमीनसे नहीं उठाया 
गंया । मुझे यह भी माल्स' हो गया कि उन सल्लाओंने केवल अपनी 
उद्धलियां ही। उस पत्थरकें उठानम नहीं छगाई थीं वल्कि अपने अगठे 

भी छरूगाये थे। लेकिन इतना होनेपर भी में उत्तः छोगोमे मिल गया 
जा जोरसे चिह्लाकर “ करामात करासत ” कहते थ । मने एक 
उपया उन्हें नजर किया और बड़े सादेपनसे- उनसे गआर्थना की 
कि यदि आप छोग आज्ञा दें तो मे 'सी एक वार आप लोगोके साथ 
मिलकर पत्थर उठानेका सीमभाग्य प्राप्त करूं । पहले तो वे छोग कुछ 
हिचके पर जव मैंने उन्हें एक रुपया और दिया और उस कय- 
मातकी सत्यतापर अपना प्रा विश्वास प्रकट किया तो व राजी 








ला 


हो गये और उनमेंसे एकने मन्न अपना स्थान दे दिया; क्योकि उन्हे _ 


आशा थी कि दस आदमी आधिक “जार ढू्याकर उस पत्थरकोा हउठा 
लेंगे: चाहे में अपनी उद्धक्की एक पार छगानके झातरिक्त उन 
लोगाफा ओर कुछ भी सहायता न दूं। उन्हे यह भी आशा थी कि व 
उसे एसी धत्ततासे उठा छेनका गप्रवन्ध करेंगे कि मुझे उनकी चालाकी 
विल्कल न मालम होंगी | पर जब उन्हें यद मालम हआ कि पत्थर 
उंठानेमें केवल एक उद्चलीके सहारसे अधिक न लगानका कारण वह 
पत्थर बरावर मेरी ओर झका जाता था तो वे बहुत घवराये । अन्त 
में मने उसे उद्धली ओर अँंगठंक सहारे बहुत जोर छगाकरू उठाना 
उचित समझा और फिर हम लोग बड़ी कठिनतासे उसे नियत ऊंचाई 
ठक उठा लाये | पर जब मने देखा कि सब लोग वरी नज़रसे मरा 
ओर घर रहे हैं और न जाने मेरे सम्बन्ध क्या क्‍या सोच रहे हैं 
सा मेन चिल्ानेवालांम मिलकर “ करामत करामत ” कट्दना आइभ 
किया और फिर एक और रुपया एन्हें देकर आर उस भीड़से निकऋूऊ 
कर रास्ता लिया चद्यपि तनप्वान:कालस कुछ भोजन न किया था पर 
सन बहाँ अधिक ठहरना उचित न समझा और उसी समय अपने 


बनियरकी भारतयात्रा। ६३ 
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घोड़ेपर सवार होकर चल पड़ा ओर पीर साहब तथा उनकी करा- 
सातको वहीं छोड़ [दिया। हां, यहां आनेसे सुझे यह छाभ अवश्य हुआ 
कि मेने उन प्रसिद्ध चट्टानोको देख लिया जिनमें गिरकर काइमीरकी 
सब्र नहरोंका पानी मिलकर एके नदी घन जाता है और जिसके 
सन्बन्धमें सेने इस पत्रके आरस्मसे कुछ लिखा है। 


सड़कस अलग होकर में एक बड़ी झीलक्े पास गया । इस 
झीलमे सछलियां बहुत अधिकतासे थी, और मुख्गावियां रामजहंस 
तथा अन्य जानवर भी बहुत थे। जाड़ोंसे काश्मीरके सूबेदार प्राय 
यहीं शिकार खेलने आते हैँ । उस सझय यहां जानवरोकी ओर - भी- 
अधिकता हो जाती है । इस झीलके बीचसे एक फकीरकी छोटी सी 
कंटि ओर चाग है जिसके सम्बन्ध) छोंगोका कथन हे कि वह 
करामातस पाचीपर तैरता है और बहुत दिनोसे वहीं रहता है 
आर कभी बाहर नहीं आता | केचछ उस जनश्रुतिकि अतिरिक्त कि 
काश्मीसके किसी प्राचीन मरेशने वम्राशेके लिये कुछ द॒द शहतीरोकों 
जोड़कर उसपर बह बाग और कुटे बनवा दी है, में उन सेकड़ो 
व्यर्थकी जनश्रुतियोसे जो इरूके सम्बन्धसे श्रसिद्ध हैँ कागज काला 
नहीं किया चाहता । वह नदी जो बारामूलाकों जाती दे इसी झीरके 
बीचसे होकर निकछती है | ॥॒ 

यहांस चलूऋर से एक झरनेकी ओर गया जिस ठोग वहत ही 
विचित्र समझते थे । यह झरना व॒लबत्रलकी तरह धीरे धीरे उबलता 
ओर कुछ ऊँचा हो जाता है । इसके पानीमे साफ रेत मिली हुईं है 
जी जारके कारण कुछ और ऊपरकोी उठकर नीचे गिर पड़ती हृ। 
इंसके उपरान्त कुछ क्षणके लिये पानीका उछलना और रेतका ऊपर 
का चढ़ना धम जाता है ओर फिर उसी तरह पानी ऊपरको चढ़ता 
हैं ओर रेत ऊपर उठकर फिर सीचे वठ जादी है । सबसे बढ़कर 
चमत्कार लोग इसके सम्वन्धमें यह बतलाते हैं कि जरासा बोलने 
अथवा जमोनपर पेर पटकनेसे पानी उछलने छगता है और इसी 
लिये पानी उचछता और बहता है-। पर अनुसन्धान करनेसे मुझे 
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छूम हु कि न तो बोलनेसे वह पानी बहता है और न पैर पट- 
कनसे; बालक चाह आप बोले या न बोले उसका उबकना और 

सदा एक समान रहता है । मेने इसके सस्वन्धर कोई विशेष 
चि नही की.इसलिये आपकों इसका ठीक कारण नहीं बतला 
सकता । प्र कदाचित्‌ इसका यह कारण हो कि ऊपरसे गिरकर 
गत जस झरनेके तड़ः मेहमे गिरता है जिससे पानीका उछलछता चने 
हो जाता है और जब अन्दर पानी अधिक जमा हो जाता है -तो 
रतके हटानेके लिये फिर जोर करता है । अथवा पानीके उछलरेका 
कारण बह हवा हो जो उसके अन्दर भरी हो ओर क्षण क्षणपर 
ऊपरकी और उठती हो जैसा कि फौवारोमें होता है । 

जब हम लोग इस झरनेको देख चुके तो एक ओर बड़ी झीलको 
देखनेके लिये पहाड़पर चढ़े जिसमें गरमीके दिनोंमें भी वरफ जमी 
रदइती है और तज हवा चलनेके कारण वरफके बड़े बड़े टुकड़े 
ऋकमभे इधर उधर आर कभा इकट्ठें हां 'जाद हैं । इसके उपरान्त 
इस लोग उस स्थानपर' पहंचे जिसे “ सह्ग सफेद ” कहते 
सक्लन सफद दो बातोके लिये प्रसिद्ध हैँ | एकतों यह कि बसनन्‍्त 
आऋतम यहां वेंसेही उत्तम फूल होते हैँ जैसे किसी वड़े वागस 
और दसरे यह कि प्राचीन समयसे यह जनशुति हैँ कि जब- 

डमियोकी बहत भीड़ होता है और वे घोर करते हैं तो यहां 

जोरसे वर्षा होने लगती हैँ । चाहे इस प्रचार सदा वषा न होता 
ह। त्थापि इसमें सनन्‍्दह नहीं कि कुछ वष हुए जब शाहजहान 
बाइशाह यहां आया था तो शोर करनेकी सनाही करनेपर भी असाधा- 
रण व्षाके कारण उसके साथी मरते मरते बच गये थे । इस 
रूडानोको सुनकर आपका उस चुइढठेकी वात याद आ जायगा जा 
पोरपजल पवतपर उसने मुझसे कही थी । 


मेरी इन्‍्छा थी कि में वह पहाइकी खोह भी देखता चलू जा 
तहांसे दो दिनकी राहपर थी क्योंकि मेन सुना था कि वहाँ बहुत 
सी सौज देखने योग्य थी | पर इतनेमे भरे पास खबर पहुंचा 
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के लवाब साहेब मेरी इस रूम्जी चौड़ी अनुपस्थितिसे -चिन्दित 
है इसलिये मुझे अपना चह विचार छोड़ना पड़ा । 


जदसे में यहां आया हूं में इसी प्रकारकी वांत सोचा करंता हू 
पर अबतक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मुझे सहायता दे 
सके ओर जिसे उन्त विषयोका पूरा ज्ञान हो जिसका में अनुसन्धान 
(किया चाहता हँ । इसलिये मझे दःख है कि में कांइ्मीरके ओस- 
पासके पहाड़ोके सम्बन्धसे आपको. अपूण बातेंही बता सका हू 
पर फिर सी सझे जो कछ मालूम हो सका है वह मेने आपको 


लिखा है । वे व्यापांरी जो शारू बनानेके लिय बढ़िया ऊर्े 


इकट्ठा करनेके लिये हर साल पहाड़ोपर जाते हैँ, कहते हैं कि 
उन पहाड़ोकी भूमि जा अबभी काशमीरकी सीमाके अन्दर ही 
हैं, बहुत उपजाऊ है । उनमेंस एक प्रान्त ऐसा है जिसमे वार्षिक 
कर केवल चमड़ा और ऊनही दिया जाता है भ्रौर वहांकी 
खतरियां सन्दरता, पातित्रत और कछाकुशरूमे आदश हैं । उससे 
जागे बढ़कर एक घाटी है जिसमे बहुत बड़े बढड़-मेदान है । वहां 
चावरू, अनेक प्रकारके अनाज, सेव, नाशपाती, अच्छे खर- 
बजे ओर अंगूर जिससे मद्रि बनती हे,. उत्पन्न हाते हूँ । वहां 
के रांग भी कर सखवरूप चमडा जर ऊनहीं देते हैं| कभी कभी 
ऐसा होता है कि वहांके निवासी, अकारू अथवा किसी अन्य 
कठिनताके कारण कर नहीं देते इससे सरकारकी फौज वहां 
जाकर वसूल करती है। व्यापारी यह भी कहते हैँ कि दर दर 
के पहाड़ोमे जो अब काशमीरके अधीन नहीं हैं, इसस भी 
ओर उपजाऊ स्थान हैँ । चहांके निवासी बहुत स॒न्दर होते हैं 
आर स्वदेशसे इतनो प्रीति रखते हैँ कि कदाचित्‌ ही वहांस 
वाहर निकलते हैँ । उनसेसे किसी किसी प्रान्तमें कोई अधिकारी 
नहीं होता । उन लोयोका कोई धर्म नहीं सालस होता | पर 
वहांकी कोई काइ जाति मछलीकी अपवित्र समझकर नहीं खाती । 


अब में भापक वह वत्त बतछाता हूं जो मुझसे एक बुड्ढेनेजिस 
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का चिवाह् काशमीरके एक प्राचीन राजवंशमे हआ था; कही' 'थी ।'' 
जिस समय जहांगीर' बादशाह काशमीरके राजवंशो की खोज कर 
शहा था उस संमय यह ब्ुड़ढ़ा अपने तीन सम्बन्धिया सहित पूव्वोक्त 
पंवेतोंकी ओर निक्रठ गया | उस इस बातका कुछभी ज्ञान नहीं था, 
कि वह किधर चछा जा रहा है । अन्तर्स वह चछते चछते एक ऐसे 
स्थानपर पहुँच गया जहांके निवासियोने यह जानकर कि वह राज; 
बेशी है उसकी बहुत प्रतिष्ठा की और उसके सामने बहुमूल्य चीजों 
की जो नजरके तोरपर थीं, ढेर छगा दिया ओर सन्ध्या समण अपनी 
सुन्दर कन्याएं उनके सामने पेश की और प्राथना की कि आप उनमे 
से किसीकों पसन्द करके उस देशको कृताथ करें । इसके उपरान्त 
व्यक्ति चहांसे चछकर एक और स्थानपर पहुंचा जो बहस निकट 
ही था। वहां भी लोगोंने उसका वसाही सन्‍्मान किया | पर यहांका 
नजरमे कुछ भेद था | अथांत्‌ पहलवालाने ता अपनी कन्याएँ पद्म की 
थीं पर यहांवालोने उनके इस काय्यको उनकी मृखता समझकर आओ 
यह विचारकर कि कन्याएँ तो अन्तम अपन पात्तक साथहां चढ्ा 


जांयगी) अपनी विवाहिता स्त्रियाको पश्च किया। ट 
छोटे तिव्बतके अधिकारियोंमें जो कांश्मीरकी सीसापर है कुछ 
यर्षास बहत झगड़े हो रहे थे । अन्तम उनससे एक व्याक्तेन जा 
राज्यका अधिकारी था, काशमीरफ सवंदारस संहायताक लिये 
प्राथना की । उसपर शाहजद्दानन सहायताकी आज्ञा दे दी । निदान 
सृबदारने उनपर चंढ़ाई की | कुछ लछोग ता मार गये और कुछ भाग गय 
और वह व्यक्ति इस शतेपर राज्यासनपर बठाया गया कि ग्रतिवप 
झुछ कस्तूरी ओर जाल वनाने की कुछ ऊन कर स्वरूप दिया कर। यहा 
छारण था कि उस व्यक्तिकों यह सब चींजे लेकर आरंगजबका नज़र 
सकरनके लिये उपीस्धित होना पढ़ा था | पर डसकोी इस तुचछ नजर 
से देखकर में छसे वड़ा आदमी नहीं समझ सकता | हमार नवानन 
उसक देशका हाल जाननेकी इच्छास उस भाज दिया था। भाजम 
टसने दस न्टागोले कहा कि बहा तिब्बत हमारी राजघानीकी पूत्र सागा 
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वारनियरकी सोसतयात्रा । ६७ 





तप 





पर है और उसकी लम्बाई नव्वे या एक सो बीस मील है .। हमारे 
देशमे विल्‍्लोर, कस्त्री और ऊन होता है; में कोई बड़ा अमीर नहीं 
। छोगोका यह अनुमान कि भरे देशमें सोनेकी खाने हैं, ठीक नहीं 
 है। उसने यह भो कहाकि भेरे देशमें कहीं कहीं बढ़िया मेवे भी होते 
हैं विशषक्रर कई प्रकारके तरब्रज होते हैं । वरफकी अधिकताके 
कारण वहां बहुत जाडा पडता है । वहांके निवासी पहले मूतिपूजक थे 
पर अब सुसलछमान हो गये है । से सी सुसलमानही हूं। ? तिव्वतकी 
चढ़ाइके सन्वन्धर्में उसने कहा था-- सत्तरह अठारह वष हुए 
शाहजहानने बड़ दिव्वतपर चढ़ाई करनेका विचार किया । उसकी 
फोजने सोलह दिनकी कठिन पहाड़ी छडाइके उपरान्त वहांके एक कि 
पर अपना द्खछ जसा लिया । तिब्बतवाछोम इतनी गड़बड़ी फेली 
थी कि यदि शाही परोल एक बड़ा नदीकों जो मागम पड़ती थी पार 
कर लेती तो निस्तन्दृह तिब्बतवाके परास्त हो जाते । पर शरद 
ऋतु आजानेक्के कारण काशतसीरका सूवेदर जो इस फोौजका अफप्तर 
था, वरफ दबजानके सयसे छोट आया; आर उस किलेम कुछ 
सिपाही इसलिये छोड़ आया कि वरसाद ऋतुमे फिर चढ़ाई की 
जायगी । पर जो फीज किठेस थी, वह या तो शबह्ओोके भयसे 
अथवा रसदकी कमीके कारण अचानक किलेसे मिकठ आई ओर इस 
प्रकार बडे तिव्यत को जिसपर बसनन्‍्त ऋतुमे चढ़ाई दोनेवाढी थी 
एराधीन होनेसे बचाया | 
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अब सी तिव्यतवालाको ओर॑ंगजचकी चढ़ाईका भय था इसलिये 
बहांके प्रधानने ओरहनजेदके यहां प्रधारनेक्रा दा सनकर उसकी 
सेबामे अपने दृतके हाथ स्फटिक, कस्त्री. सज्ञ यशाव ओर सरागाय 
की सफेद बढ़ियादु्म जो उसी देशग होता हैं और भारतस प्राय: 
हजियोक कानोपर रलूदकाई जाती ६, भेजी ह। गद्य जो इसबार 


कप] 


पद्म लिया गद्य है, बहुत दज्म आर बहुनृल्य हे । सोयल वरव्परस इन 





६८ चौथां भाग । 





सहाः काटा जा सकता हैं। प्याले तथा फलदान इसी पत्थरके बनाय॑ 
ति हूं । मर पास भी इस पत्थरको बनी हुई कइ वढ़ियाचीजें हे जि- 
गम सुनहरे तार तथा जवाहिर जड़े हैं । ब 


इस दृतक साथ तीन चार सवार ओर दश बारह रूम्वे ओर दब 
ग्याद हैँ जिनके मुंहपर चीनियों के समान ठोढ़ीपर काई बालू नहीं 
हैं | ये छाग हमारे देशके मल्‍्लाहोकी तरह एक प्रकारकी छाल रद्ग 
को टोपी पहन हुए थे। उनके बाकी पहलनावेका अन्दाज भी आप इसी 
प्रकार रूगा सकते हैँ । मुझे भलीभांति स्मरण है कि उसमेसे केवल 
चर या पांच आदर्मियोके पास तलवारे थी और वाकी आदमियोक्र 
पास लाठीतक न थी और वे विछकुल खाली हाथ इस दृतके पीछे २ 
चला करते थे | उस व्यक्तिने औरड्जजेबर्के सामने कहाकि तिच्वतकी 
जथानीमे एक ससजिद वनवाई जायगी ओर उससे मुसलमानोके 
नण्मानसार नमाज पढ़ी जायगी। ओर वहांके सिक्‍कोके एक ओर 
रच्चजब का नाम खुदा रहेगा । यहभा।नश्चव हुआक थाड़ासा रकर हा 
दापिक कर स्वरूप दी जायगो। पर इसम कुछ सन्द॒ह नहा |क 
रइजेवके काशमीरसे लोटतेही इन वातापर कुछभी ध्यान नद्विया 
गा। और इन नियमाक्रा पालमभी उसी प्रकार किया जायगा 
ज्ञसा आहजहानक सम यस कया गया था। 








5 
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उरा दतके साथ एक लामा वेयभी था। भारतवपक ब्राह्मणाकी 
सरह तिव्चतस धामिक विपयाम लासाआका प्रधानता है । पर लमा 
एक सबसे बड़ा गुरू भी होता है जिसे केचछ छामों निवासी 
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हि । 
सारे तातारी पूज्य मानते हें और उसकी पूजा एक बड़े 
इचताक ससान करत हू ॥ उक्त च्चे 
पन्‍्तक थी जिसे मेने खरोदना चाहा पर उसने मुझे नदी । दूरस 
पुस्नक्की लिपि हमारी लिपिके समान दिखाई देती थी । सन 
खपिके वर्णाक्षर लिखवाय जिस उसने एसों कठिनता और 


“€पफप्नल लिस्या कि मठ वचिठबास हा गया कि वह निरलप्षर भद्वाचाव 2 
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>्न्‍ थे स््क ता श्टया 
के पास बद्यक सम्बन्धी सके 
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स्व 


ब्प पे 


ने है| 
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“। यहानही बिचित्र बाते कहत हुए उसने यह भी कट्ठा था कि ए5 


धबत्तियरकी भारतयात्रा | ६९, 
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वार जब बड़ा लामा बहुत वृद्ध हो गया और उसकी मृत्युका समय 
निकट आ पहुँचा तो उसने एक सभामे कहा किन मेरी आत्मा 
एक बालकके शरीरमे प्रवेश करेगी । जिस बालकके सम्बन्धमे 
उसने यह बात कही थी उसका पालन पोषण बड़ीही सावधानीसें 
किया गया; और जब वह छः: सात वर्षका हुआ तो बहुतसी चीजे 
परीक्षार्थ उसके सामने उपस्थित की गई और उसने अपनी तथा 
पराई चौज़ोको अछूग कर दिया | पइले ता मेने यह अनुमान किया 
कि वह हँसी कर रहा है पर पाछे मालूम हुआ कि उसे उसकी 
सत्यता पर पूरा विश्वास था। एक दिन सें उस दूतके मकानपर उस 
वैद्यसे मिलने गया ओर उप्तकी बाते समझनेके लिये अपने साथ एक 
काश्मीरी व्यापारीका छेता गया । यह तो केवछ एक वहानाही था 
कि में उसले पशसमीना खरीदना चाहता था पर मेरा वास्तविक तात्पय 
यह था कि में उसके देशकी बहुतसो वात जिन्हे से नहीं जानता, सन 
है । पर काई विशेष वात मालूम न हुई । प्राय' वह यही कहता रहा 
कि हमारे देशमे वषेमे पांच माससे अधिक समयतक वरफ पड़ती 

है, ओर तातारियोसे सदा लड़ाइ छिड्टठी रहती हे । पर वह यह न 

बतला सका कि तातारियोसे उसका क्‍या अभिप्नाय था | अन्तमे मुझे 

सालूस हो गया कि जो समय उससे बातचीत करनेमें छगा वह 

विलकुलही व्यथ गया । क्योकि मैने उसे अपने परश्नेके उत्तर देनके 

लिये विलूकुछ अयोग्य पाया | 





घीस वष पहड़े काइमीरसे प्रतिवर्ष चीनकी ओर बड़े व्यापारी 
तिब्व॒तके पहाड़ों तथा तातार देशसे होकर जाया करते थे, और 
प्रायः तीन सासमे चीन पहुंच जाते थे । यह मार्ग बड़ाही कठिन है 
कौर इसमे ऐसी ऐसी तेज नद्वियां पार करनी पड़ती है कि जिनपरसे 
पार उतरना केवल उन बड़े छड़े रस्मोके सहारे संभव है जो नदियों 
पर आरपार बड़े पत्थरोसे वंध रहते हैं । ये ब्याणरी चीनमसे 
कस्त्री चोचचीनी और ममीरा जो आंखोंके छिय बदहत उपयोगी 


आरलाभदायक हू, छात थ॑ । छाटत समय जब यह छाग तिब्वनस 


न न औै _ 
० चाथा भाग । 








हाकर आते थ तो वहांसे कंस्तूरी स्फटिक, संग-यशव ओर विशेषकर 
भेड़ तेथा जंगली वकरियाकी पशस लाते थे। पर जबसे शाहजहांने 
बड़े तिब्वतपर चढ़ाई की तबसे वहांके अधिकारीने आज्ञा दी है कि 
कोई काशमीरनिवासी उसके राज्यकी सीमामे पेरभी न रख सके । 
यही कारण है कि भारतवर्षके व्यापारी पटनासे होकर जो गद्जाके 
किनारे बसा है सीधे छासा जा पहुंचते है ओर बड़ तिव्बतको वायें 
हाथ छोड़ देते हैं । 
अब मे उस देशके सम्बन्धमे जिसे यहांवाले काशगर कहते हैं 
और जिसका नास संभवत: हमांर सगालक नकशोंमें कासकर लिखा 
है वह सब बातें लिखंगा जो स॒झे उस देशके व्यापारियोस मालुम 
हुई हैं। वहांके निवासी यह सुनकर्र कि ओरंगजब काशमीरकी सरका 
आया चाहता है बहुतसे युवक गुलाम तथा लाडियाँ चचनकों छाय 
है । उन लछागाका कथन हैँ कि काशकर काशमारक पूत्रे आर थांड़ासा 
उत्तरकी ओर झकता हआ है; ओर इन दोनों देशो सीधा माग बड़ 
तिव्वतमेसे हाकर है। पर अब उस मागके बन्द हानके कारण हम छाग 
छोटे तिव्वतसे आये हैं । छोटते समय हम छोगोक मागसे जो पहला 
नगर पड़ता ह उसका नाम गोरटस हैं जां काशमारक्य आधान आर 
उसकी सीमापर स्थित है और काञमीरसे चार दिनका रास्ता है । , 
गोरटसस चलकर हम लोग आठ दिनमे इसकरडो पहुंचते है जो छाटे 
तिब्बतकी राजधाना है । ओर चहांमे दो दिनमें चीकर नामक स्थान 
मे पहचते हैं जा छाटे तिब्बतमें है और उस नदाके किनारे वसा हुआ हैँ 
जिसके जलके सम्बन्धम यह वान ग्रासद्ध हे कि वह आपावकर समान 
है। वहांस पन्द्रह दिनमें एक बड़ वनमें पहुँचत हैं ओर फिर पन्द्रह 
दिनम काणगर पहंचते है । काशगर एक छोटासा नयर हैँ । पहल 
उस प्रान्तका प्रधान वही रहता था ! वहू अब जोरकन्धर्मे रहता 
है, जो काणगरस जगा उत्तरकी ओर बढहांस दस मेजिल्पर हैं | 
इन व्यापारियोने यह भी कट्दा था कि काइमीरसे चौनतककी यात्रा दो 
मासमें समाप्त होती हू । कशमीरसे प्रतिवर्ष ल्यापारी चीनको जाते 


डे 


घरनियरकी भारतयात्रा । ७१ 
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हैं । ओर वहांसे उपयुक्त वस्तुएं ककर आजवक देशमे होते हुये . 
५; 8. 9०. कप रे [आप _+ हक किक आप 
इंरानकों चछे जाते हैं। कोई कोई व्यापारी चीनसे पटना होते हुये 
् ् बस हु पी जप 
भारतव्षमे आते हैं । इन व्यापारियोसे मुझे यहभी माठुम हुआ 
कर हे ऊ> लिये 3 ९ 2] रा प अमीरसे- 
कि काशगरस चीन- जानके लिये एक ओर मसागभी हू । काशसौरसे- 
काशगर जानका मार्ग बहुतही खराब है ओर उससे अनेक कठिना- 
००8 री पर ८ ० पा कि 
इयोके अतिरिक्त एक ऐसा स्थानभी मिलता है कि जहां हर मौसिममे 
यात्रीाको आध मीलतक बराबर बरफहीपर चलता पड़ता है। 
महाशय, यह सब बाते मैंने ऐसे छोगोसे सुनी हैं. जो अपनो. 
च्, कक व च्प ले | ० 
मूखता ओर अयोग्यताके कारण दयाके पात्र हैं । इसलिये जा बातें 
एसे लछोगोस मालम हा व नि.सन्देह अपण और गड़बड़ हागी। 
इसके अतिरिक्त विदेशियासे बातें करनेके छिय मुझे ऐसे अनुवादकों 
सेभी काम लेना पड़ा था जिन्हे मर प्रश्नोके समझने तथा उनसे कहने 
तथा उनका उत्तर देनेमे बहुतही कठिनता हुआ करती है। - 


रन 





 मान्शियर थेविनाटके पांच प्रश्न ओर 
उनके उत्तर । 


इस अवसरपर मेरी इच्छा थी कि में अपने इप्त पत्रकों जिसे एक 
पुस्तक कहना चाहिये समाप्त कर दूं । और देहलछी पहुंचनेतक आप 
से विदा हो जाऊं । पर मेरा शौक मुझे चुप होनेकी आज्ञा नहीं 
देता । इस समय कुछ अवकाशभो है इसलिये में मिष्टर थेविनाटके 
पांच प्रश्नोंका उत्तर लिखना चाहता हूं; क्योंकि यह महाशय, बड़ेही 
विचारवान्‌ हैं; और उन छोगोकी अपेक्षा जो देझोमें म्रमण करते 
फिरते हैं आप पुस्तकोके अध्ययनसेही वहुतसी अच्छी और नई 
वाते मालम कर छेते हैं। उनका पहला प्रश्न है कि क्‍या यह चान 
सश् हे कि यहूदी वहत दिनोंसे काशमीरमें रहते हूँ और कि उनके 
पास पवित्र धार्मिक पुस्तक हैं वा नही: और यदि है तो उनक; 
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तथा हमारी पुस्तकमें भेद है या नहीं । दूसरे यह कि भारतवर्षकी 
वषाऋतुके सम्ब्नन्धर्म मुझे क्‍या क्‍या बाते मालूम हुई है | तीसरे यह 
के पूर्वी समुद्रोंम कुछ नीयत सम्यपर तथा एक विषेश प्रकारसे 
हवा तथा पानीका बहाव क्‍यों रहता है । चोंथे यह कि क्‍या सच- 
सचही बंगदेश ऐसाही सन्दर और उपजाऊ है जैसा कि साधरणतः 
खयाल किया जाता है। पांचवें यह ।ककि नीऊू नदीकी बाढ़के सम्बन्ध 
मे प्राचीन समयसे जो चांत चली आती है, उनके सम्बन्धमें मेरी 


क्या सम्मत्ति हू | 


पहल प्रश्नका उत्तर-जब मे इस पहाड़ी दृशम यह: 
दियोंको देखता थ्रा तो म्रग्मे बहुत द्वी प्रसन्नता हातो थी । “मेरा 
अभिप्राय: उन यहदियोंस है जिनका हाल जाननेकी यह महाशय 
इच्छा रखते हैं । अर्थात्‌ उन यहूदियोसे जिनके पृवेपुरुपोको सालू- . 
मन्सर ने देशनिकाछा दिया था। लेकिन आप उन्हे विश्वास दिला 
इय कि यद्यपि कई कारणोस यह निश्चय हाता है कि उनसेसे कहे 
लोग इस देशमें आकर बसे थे लेकिन अब ता- यहाक ।नवासा 
हिन्द हैं या मुसलमान । हां चीनम उम्र जातिक छाग निवास 
करते हैं । क्‍योंके मेने जसबिट वर्गेक्े पादराक पास जो के दंहली 
में रहते हैं, एक जमन पादरीक हाथक पत्र देखे थे जा आज 
कल पोकैज्ञमें गहता है । , उसे पत्नमें पादरीने लिखा था कि “ 

र ( पाकैदड्न ) में मगझसप्त यहूदियासे बातर्चात हुई थी । 
तौरेतादि ही उनकों धार्मिक प॒स्तकें हैं । उनका इसाकी मृत्यु 
का हाल कुछ मालम नहीं । उन्हाने यह इच्छा प्रकट की हैं कि यदि 
जास्विट वरगक्रे पादरी सूभरका गोइत खाना छोड़ द्‌ तो हम उन्हें 
अपना काकान #& चनालें ।?' पर फिरभी काश्चमीरमें यहूदियकरि बहुत 








8 * काफान ? बब्दका ठीक अर्थ नहीं लगता | पर सम्भव है 
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से चिन्ह पाये जातें हैं। फिर पञजञावसे बढ़कर जब मैने इस देशमें 
प्रवेश (किया तो उन्हे यहांके गांवोंके निवासियोंस मिलता जुछृता देखकर 
आखय हुआ । उनके आक्ृति तथा चालढ़ाल पुरानी यहूदी 
जातियॉंकीसी मालम होती थी । मेरी इन वातोक्नी आप केवल 
अनुमानही न समझियगा । इन देहातियोके यह्ृ[दियोंस मिलते जुलते 
होनेकी वात हमारे पादरी तथा और बहुतसे यूरोपियनोने मेरी 
काइ्मीर यात्रासे बहुत पहले लिखा है । दूसरा प्रमाण यह है कि 
इस नगरके ससल्‍्मान निवासियोमेसे वहुतोंका नाम मूसा है । 
तीसरे यहां जनश्रति है कि हजरत सुछेमान इस देशमे आये थे ओर 
बारामूलाके पहाड़को काटकर उन्होनेही पानीके निक्रलनेका . रास्ता 
बनाया था । चौथे यहांके छोगं समझते हैं कि काशमीरहीमे हज़्त 
मूसाका देहान्त हुआ था । और उनका सजार नगरसे तीन मलिपर 
है । पांचवे यह कि वहां ऊंचे पहाड़ोॉपर एक छोटा ओर बहुत पुराना 
मकान बना है । साधारणत: छोगोका विश्वास है कि उसे हज़त 
सुलेसानने बनवाया था । आर इसी कारण उसे आजतक तख्त 
सुलेमान्‌ कहते हैं । । 

महाशय ! डउपयक्त कारणोसे आप समझ लछेगे कि में इस वातको 
अस्वीकार करना नहीं चाहता कि यहूदी काशमीर॒स आकर न चस 
थे। पर में समझता हूं कि पहले तो -समय पाकर उनके धार्मिक 
विचार वदरू गये । फिर धीरे धीरे वे मर्तिपूजक बन गये, ओर फिर 
बहुतसे मूर्तिपूजकोके समान उन्होने मुझ्ललमानी धर्म श्रहण कर 
लिया । यह बात तो प्रमाणित ही है कि वहुतसे यहूदी इरानूमे छार 
तथा असफाहानमे बसे हये हैं और सारबपमें भी गोआ और कोचौीन 
उनकी वस्ती है | में सुनता है कि एथियोपियाम यहूदियोकी व 
बड़ी वस्ती है जो अपनी वीरता तथा सामारेक योग्यताके कारण 
बहुत प्रसिद्ध है । और यदि में उनही दूतोंकी वातपर विश्वास कर 
लू जो द्ालहदीमे है ऐथीयोपियाके वादआइकी ओरम _भरंगजेवरे 
द्वोरमसे आये थे तो पंद्रह सोलह वर्ष हुये, वहां एक यहूदी एसा बीर 





ह्न्डे हि ह है ५ 
७ चाथा भाग | 
था के जिसने एक छांटेसे पहाड़ी प्रान्तमें स्वाधीन राज्य स्थापित कर 
नकी चष्ठा की थी । 
कर 


दूसरे प्रश्नका उत्तर--भारतवर्षमें सालभरमे विशेषकर 
आठ मास इतनी कड़ी गर्मा पड़ती है कि भूमि जल जाती हैं और 
खतीके योग्य नहीं रहती । पर इंश्व रने करपाकर उसके लिये यह ग्रवध 
कर दिया है कि जुलाईमें जब गर्मी अधिकतासे पड़नें लगती हे 
तो वर्षा आरम्भ हो जाती है और छगातार तीन मासतक जल 
बरसता रहता है और इस प्रकार गरमी भी कम हो जाती है और 
भूसि भी खेतीके योग्य हो जाती है | पर यह वर्षा इस प्रकार निश्चतत 
रूपसे नहीं होती कि अमुक दिन अथवा अमुक सप्ताहम अवश्य ही 
पानी वरसेगा | इसलिये भिन्न भिन्न स्थानोंमे विशपकर दृहलीमे जहां 
में बहत दिनोंवक रहा हूं-, मेने देखा है कि एक वर्षकी व्षा कभी 
दसर वर्षके वरावर नहीं होती | किसी किसी स्थानपर दो या तीन 
हफ्ते पहले या पीछे वो आरंभ तथा समाप्त होती हैं आर किसा वष 
पहले वर्षकी अपेक्षा अधिक होती हैं । मैंने एक वार यह भी देखा है 
के दो वर्षतक विलूकुछ ही पानी नहीं वरसा और इस असाधारण 
अनावरष्टिका फछ यह हुआ कि चारों ओर बीमारी और अकाल फैल 
राया | इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि इस देशके भिन्न 
भिन्न प्रान्तोमे वर्षो उतनी हा आगे या पीछे तथा न्यूनाधिक हांता 
है जितना कि वे समद्रके निकट या दूर हाते है । अथातू बंगालम 
कारोमंडटसे लकर सरनदीप तक मालावारकी अपेक्षा वषा एक 
मास पहल प्रारम्भ ओर समाप्त हो जाती है । बंगालम चार मास 
तक बहुत वा होती है और कभी कभी आठ आठ दिनतक बड़े 
जोरोसे वर्षा होती है और थोड़ी देरके लिय भी बन्द नहीं दीती 
पर देहली और आगरेमें न तो इतनी वर्षाही द्ोती हू ओर न श्तन 
अधिक समयतक रहती है । प्रायः दो सीन दिन योंही खाली 
गुजर जांते हैं या प्रातःकाल नी दस वजेतक इहलकी वर्षा होती दै 
भोर कमी कभी बिल्कुल ही नहीं दहोतो । में इस वातकों देखकर 
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हत ही आश्चग्यित हुआ कि भिन्न भिन्न प्रान्तामें भिन्न भिन्न ओर 
से वषा आती है । जैसे दहूली ओर उसके आसपास बंगालेकी आर 
से, बंगाल ओर कारोमंडलमें दृक्षिफी आरसे ओर मांलववारमें 
प्राय. पश्चिम की ओरसे वर्षो आती है । इसके अतिरिक्त मेंने एक 
ओर विचित्र वात यहां देखी जिसके सम्बन्धमे सारे भारतवासियों 
की एकही सम्मति है। अथात्‌ जिस प्रकार गरमी पहले अथवा पौंछे 
आरम्भ होती है उसी प्रकार वो भी पहले अथवा पीछे होती है और 
जितनी अधिक वा कम गरमसी पड़ती हैं उतनीहीं अधिक वा कम 
वर्षा भी होती है । इन सब वातोंकों देखते हुए मे समझता हूं कि 
गरमी और हवाके कारण वा होती है । आसपासके -समुद्रों कर वायु 
ठण्ढी ओर भारी होनेके कॉरण उसमें वाष्प सम्मिलित हो जात। हैं 
जो गरमाकी अधिकताके कारण पानीसे उठता है । जेब आसपास 
की बाय उसे ढकेलती है तो.वह वाय वाद बनकर उस स्थानपर 
पहुंचकर जहांकी अपेक्षा अधिक गरंस और हलकी द्वोती हैं उस जल 
को गिर देती है ओर इस पानौका गिरना उतनां ही कम “वा आधिक 
होता हैं जितना कि गरमी कम वा अधिक'पड़ती है। जो कारण मेने 
लिखे हैं उनपर विचार करनेसे यह वात भी ध्यान देने -योग्य हे “कि 
मालाबार तथा कारोमण्डलपर पहले वर्षा होनेका कारण यह दे कि 
वहां गरमी पहले पड़तो है। इसके अतिरिक्त ओर भी- कारण हांगे 
जिनकी जांच- करना इस देझमे भ्रमण करनेपर कुछ काठिन नहीं है । 
आप जानते है कि देशके भिन्न भिन्न आन्तोम समुद्र, पहांड़ो और 
जड्डलसि भेर होने अथवा कम वा अधिक होनेके कारण गरमी शीघ्र 
अथवा चिलम्वसे तथा कम और अधिक पड़ती है । वर्षोका भिन्न २ 
ओरसे आना कुछ आख़येकी वात नहीं है । क्‍योंकि यह वात स्पष्ट 
है है कि जिस ओर निकट समुद्र होगा उसी ओरसे वंपो आविगी । 
कारोमण्डलके निकटका समुद्र दक्षिण ओर है और मालावारके निकेट 
का समुद्र पश्चिमकी ओर वाबुरूमन्द्व, अरब और पारसकी खाड़ी 
तक है-। य््यपि देहलीके बादल यूरवकी ओरस जाते हैं पर फिर भो 
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में अनुमात् करता हूं कि उनकी उत्पत्ति दक्षिणी समद्रोंसे है और 
रास्तेसे ऐसे पहाड़ोके होनेके कारण जिनकी वायु ठण्ढी है अपना 





। साग बदल रत हूं और एस आन्‍न्तस जाकर बरसत हू जहाका वायु 


हलकी होती हैं । एक*'ओर बात में लिखना भ्रल गयाह । मेरा 
निज़का अनुभव है कि दृहछीमें जबतक वाद आकर पश्चिमकी 
आर त्न जालें तबतक कभी अच्छी वषों नहीं होती । मार्नों वषाके 
लिये यह बात आवश्यक है कि पहले देहलीका पश्चिम भाग वादला 
से भर जाय, ओर फिर वहां उसे कोई विशेष वायु रोककर उसे 
बरसनेके योग्य बना दे । ठीक वैसेही जैसे कि किसी पहाडुकी हवा 


हु ७ ७ बल को रु च 
. बादलोंका रोक देती है और वह बरसने लगते हूँ । 


तीसरे प्रर्नका उत्तर--भक्तूवर मासके आरम्भमें जब 
वध! ऋतुका अन्त हो जाता है तो दक्षिण समुद्र दाक्षिणकी ओर बहता 
ओर उत्तरकी ओरसे ठण्ढी- हवा चलता है जा चार पाच मासतक 
बराबर एकही ओर बहती रहती है । हां, कभा कभी एक आध [देल'ू-- 
छिये रुक -जाती है अथवा उसका रुख बदल जाता है।इसके उपरान्त 
लगभग दो मासतक अनिश्चित रूपस हवा चलती रहती हूँ। इन दा 
मासोके उपरान्त समुद्र फिर उत्तरी ओर बहने ल्खता हैं और 
दक्षिणी वायु चलने लगती है | चार पांच मासतक यही दशा रहती 
है आर इसके उपरान्त फिर दो मासतक हवा निश्चित रूपसे 
चलती हैं । इन दो मासोमे समृद्र-यात्रा बहुत कठिन होती है । 
छठेकिन साधारण ऋतओम कवर दक्षिणी वायुके अन्तिम समय 
में यह यात्रा वहुतही स॒ुद्दावनी और सरल होती हैं । इसी लिय 
भारतवासियोको बड़ी वड़ी समुद्री यात्राएं करतेपर आपको आइच 
व्यत्त नहीं होना चाहिये । अथांत्‌ वद्धालसे तनासरम, कोचीन, 
मलाका, स्थाम, सेडागास्करकी ओर अथवा सच्छलीपटन, सरन 
ड्रीप, मालद्वीप, मुखा, वन्‍्दर अव्वासकी ओर अपन जहाज ल जाते 
हैँ | लाकन इतना हानेपर भी कभी कसी ऐसा हाता है. कि किमा 
स्थानपण नियत समयसे अधिक दिन ठहरत्तेपर विपरीत बायुके कारत 
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उनके जहाज नष्ट हे जांते हैं। कभी कभी युरोपियनोकी भी जो बढ़े 
अनुभवी होते है यह्‌ कठिनता उठानी पइती है | दाक्षिणी हचा चलने 
के उपरान्त दो मासतक जहाजोका चलना बहुतही कठिन पड़ जाता 
है ओर इससे बढ़कर ओर कोई ऋतु भयक्लर नहीं होती । यह बात 
लिखना से भूल गया कि दक्षिणी हवोके उपरान्त समुद्रक शान्त होने 
पर भी किनारोपर पचास साठ मीौऊतक आन्धी चलती रहती है । 
इसालिये यरोपियनो तथा अन्य जहाजियोको उचित हे कि वे वषा 
ऋतुके समाप्त होनेपर भारतमे सूरत अथवा मछलीपटेनके बन्दरोंपर 
न जायं; क्योकि ऐसी अवस्थामे जहाजोंके मंमिसि टकरो जानेका 
सय है। से अपने निजके अनुभवस्र कह सकता हूं के भारतकी ऋतुएं 
इसी प्रकार बदलती है । । 


 चोथे प्रश्नका उत्तर-सदासे मिस्र देश सवसे अच्छा और - 
. उपजाऊ समझा जाता है । किसी और देशमें इतनी अधिकताके साथ वह - 
. प्राकातिर्क बाते नही हैं जो मिखमे हैं। छाकैन चज्धदेशमे दो वार जानेस म॒झे 
जो अनुभव हुआ है उससे मुझे विश्वास है कि मिख्रकी जो प्रशंसा की 
गई हे वह वास्तवमें वद्धालकी हानी चाहिये । बच्चालमें चावलछ 
इतनी अधिकतासे होता है कि न केवकछ आसपासके स्थानोकी वल्कि 
दर दरके देशोको भी भेजा जाता है । गद्जाके रास्त पटनाकों तथा 


5 
के 


समुद्रक्े सार्गसे सछछीपटन कारोमण्डल और विशेषतः सरन्द्वीप और 
मालद्वीपको भेजा जाता है । खांडू भी वहां इसी प्रकार अधिकत्तासे 
हाती है जो गोलकुण्डा और करनाटकतक जहां कि वह बहुत कम 
होती है, भेजी जाती है । और मुखा ओर बसरा होकर अरब तथा 


वन्दरअव्वासस इरानतक जाती है। 


चज्ञालके मुरब्वे भी असिद्ध हैं। विशेषकर उन स्थारनोका सुरच्वा 
आर भी अच्छी हांता हूं जहां पत्तंगालनिवासियाकी वस्ती हे । 
पुत्तगालवाले वहुत वाढ़िया मुरच्वे चनाते ओर उसका वड़ा व्यापार 
करते हूँ । वे छोग वसही बड़े बड़े चकोतरोंका जैसे इश्नण्डमें होते 
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हैं, आम ओर अन्नासका जो भारतके दो प्रा हैं, तथा आँवले 
नीबू और अद्रकका मुरब्बा बनाते हैं । 











इसमें सन्देह नहीं कि बद्धालमें मिस्रक्रे बराबर गेह नहीं होती | 
लेकिन यह।यहांक्रे निवासियोंका कसर है जो प्रायः चावल ही खाते 
हू ओर रोटी बहुत कम | पर फिर भी देशकी आवश्यकताकों देखते 
हुए गहू कम नहां वाई जाता । डच, अद्भरज तथा पत्तगांज आद 
सस्ते दामोंपर गेहूं मोल छेकर विस्कुट बनाते हैँ । इस देशके निवार्सा 
तीन चार प्रकारकी तरकारियां, चावडह और घी खाते हूँ जिनपर 
दाम कम लगता है। यहां एक रुपयेमे बीसमे अधिक मुर्गे मिल 
सकते हैं और बत्तखें तथा मुरगाबियां भी इतनी ही सस्ती हैं । भेड़ 
व्‌ बकारेयां भी यहां अधिकतासे हैं । सूअर इतने सस्ते हैं कि वहांके 
. पुत्तेगीज प्राय: सूअरहीका मांस खाते हैं । सस्ता द्वोनेके कारण 
ऊँगरेज और डच भी सूअरके म्रांसकों नमक लगाकर अपने जहाजो 
में रख छेते हैं । इसके अतिरिक्त मछलिये।की भी यहां कमी नहीं है .. 
बंगालसें भेजनकी सामग्री वहुत द्वी सस्ती हैं । इसलिये वहुतस 
अँगरेज, दोगले पुर्तगीज तथा अन्य-इंसाई जिन्हें डचोने भिन्न भिन्न _ 
उपनिवेशोंसे निकाल दिया है, इस-देशमं आकर निवास - करने लगे 
हैं । जस्विट और अगास्टियन वर्गके इंसाइयॉन जिनकी यहां अधिकता 
हैं. और जो अपने. धर्मका प्रचार वड़ीही सरलता और स्वतन्त्रतासे 
कर सकते हैं, मझे विश्वास दिलाया हैं कि केवछ हगलीमे आठ या 
नो हज़ार ईसाई हैँ | इस देशके अन्यान्य प्रान्तोमें कोई पचीस हजार 
ईसाई निवास करते हैँ । इस देशकी उपजाऊ शक्ति और खियोकी 
सन्दरतासे प्रसन्न होकर पत्तेगीज, ड़च ओर अगरेज लोग प्रायः कहा 
फरते हैं कि- वंगालमें प्रवेश करनके लिये तो सेकडो मार्ग हैं, पर 
निकलनेके लिये एक भी नहीं। ! 
उन व्यापारोंकी देखते हुए जिनके कारण विदेशी किसी दशम 
प्रवेश करने है, यद्ञालके वरावबर और काई दुमरा दद्य नहीं है । खड़ि 
के अतिरिक्त इस देशमें रूडई और रेशम इतनी अधिकनासे होता है ।*ि 
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जिसके कारण इस देशका न केवल भारतका बल्कि सारे युरोपका 
गोदास कहना चाहिय | कभी कभी में रूईके सब प्रकारके मंद्दीन, 
मोटे, सफेद ओर रघ्भीन कपड़ोके ढेरोको देखकर चकित होता था । 
डच लोग यह कपड़े भिन्न भिन्न देशोंकों विशेषकर जापान और युरोप 
को भेजते है और यही हाल रेशम तथा रेशमी कर्पड़ोंका है। रूइका 
जितना कपड़ा यहाँसे मोगलराज्यके छाहोर और काबुलकी जाता है 
उसका हिसाब छूगाना असस्भव है । ेल्‍ 
वास्तवमें यहाँका रेशम उत्तना अच्छा नहीं होता जितना कि ईरान, 
शाम, सेदा ओर बैरूतका। हाँ यहाँका रेशम सस्ता बहुत होता है। और 
में दंढतापवंक्र कह सकता हैं कि यदि अच्छा रेशम छाट लिया जाय और 
भलीभांति साफ किया जाय ता उससे बहुत अच्छा कपड़ा बन सकता है। 
डच लोगोके कासिमबाज रचालछे कारखानमें सात आठसो आदमी काम 
करते हैं और रगभग उतने ही आदमी अंगरेजो तथा अन्य व्यापारियों 
के कारखानोमे काम करते है | बद्धालमे शोरकी भी बहुत बड़ी मण्डी 
है | यहांस बहुतता शोरा पटनेके सार्गते विदेशकों भजा जाता है। 
डच और अह्ञरेज भी बहुतसा शोरा भारतसं युरोप तथा अन्य देशो 
को भेजते है | इस देशमे गोद, अफीस, मोम, एक विज्ञेष प्रकारकी 
कस्तूरी, पीपछ, तथा और ओर औषधियां उत्पन्न होतो हैं | घी आप 
की राष्टसे बिलकुछ ही तुच्छ पदाथे है जो यहां अधिकतासे होता है 
ओर समुद्रके मागेस बाहर भजा जाता है । 
यहांकी वायु--विशेषकर समुद्रतटकी--विदेशभियोंके लिये बहुत, 
ही। हानिकारक है । डच और अंद्ञरेज जब पहलेंपहल इस देशमें पहुच 
तो अधिकतासे मरे थे.। वालासोर नामक स्थानमें मेने दो जदाजोंको 
देखा था जो डचोसे लड़ाई होनेके कारण एक वर्षतक यहीं ठहरे रहे 
थे, और जो जहाजियोके सरजानेके कारण इस थोग्य न थ कि 
स्वदेशको जा सके । पर अब छोग चहांपर कम मरते हैं । जहाजके 
मालिक प्राय: इस वातका अधिक ध्यान रखने हैं कि उनके नौकर 
सोदराका  पच्च ' बनाकर न पीएँ ।( मदिरासे नीवूका रस, जरू 
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आर जायफल डालकर पत्च बनाया जाता है । यह पश्च बहुत ही 
हानिकारक हाता है ।) वे अपने नोकरोंको देशी ज्ियों अथवा मदिरा 
आर  तस्वाक बचनेवालाके निकट नहीं जाने देते । लेकिन बढ़िया 
अडगूरी शराब और सब प्रकारकी कच्ची शीराजी शराब यदि आव- 
शयक्रतास अधिफ न पीएं तो यहांक जलवायुसे बहुत कुछ रक्षा 
हो सकती है । 
इस देशकी सन्द्रताका हाल लिखते हुए यह भी कह देना 
उचित है कि गद्जाके किनारे राज॑महलसे समुद्रतक जो तीनसप्तौ मौल 
भ्रमि है उसमें शहरसे अनगिनत नहरें वड़े परिश्रमसे इसलिये काटी 
गई्टे हैं कि व्यापारके लिये माल ले जानमें सुविधा हो भोर गदन्ना- 
जल जिसे भारतवासी और नदियोके जलसे बहुत अच्छा और गुण- 
कारी समझते हैँ सरछतासे सब स्थानोपर पहुंच सके | इन नहराक 
व्ोेनो ओर छाटे छेटे नगर और गांव बसे हुए हैँ जिनमें हिन्दुओंकी 
बहत घनी बस्ती है। उनके आसपास चावल, ऊख, सरसा तिल 
आऔर सागपातके बड़े बड़े खत है | रेशम कीड़ोके खानेक् लिये दो 
या तीन फरान्सीसी फट ऊच शाहतृतक पड़ हाते हू 
बंगालक, भमृमिके उन छाटे छोटे डुकडाने जा गगाकी नह रोक बी- 
चमे हैं, बहुत ही सनन्‍्दर बना रखा है। इन टापुओकी ,लम्बाइ वरात्रर 
नहीं है । यह सब टुकड़े मेवे और अनन्नासके वृक्षास भर हुए हैं । 
इनमें हजारो नहरे इतनो दृरतक वहती रहती हैँ कि दिखलछाइ नहीं 
ती और ऐसा सालूम होता हैं कि मानो वृक्ष/की महरादोंक नोचे 
टम्पी लस्बी घासोंकी राविश हैँ । 
समग्रके तटपर जिन टापआम पहले अराकाननिवासी ढाका 
द।ला करते थे, भत्र वहांक निवासियोन उन टापुओंकों छाड़ दिया 
ट॑जौर व ब्रिल्‍कुछ उज़ाड पढ़े हूँ | उनसे आजरुल हेरिना, 
गरछी सअरो और शरोंके अतिरिक्त जा कभी तरकर श्र ढॉपूस 
एसरे ट पृतक चले खाते है, और काई जीव नहीं रहना । छोटी 
'बोर्मे बैठकर गेगा नदीयों पार करनेके लिय मार्गमें उतरना उचित 


जे 


| 


घानियेरकी भारतयात्रा । ८९ 


नहीं। रातके समय नावको नदीके किनारे बांधनेके समय इस बातका 
सी ध्यान रखना चाहिये कि नाव किनारेसे कुछ दूर रहे । क्योकि 
कभी कभी यात्री इन पशुओका शिकार बन जाते हैं । कहते हैं कि 
जब लोग नावपर सोते रहते है तो हिसक पशु आ जाते है ओर यदि 
सच हो तो इस देशके मल्दाहोंके कथनानुसार सबसे मोटे आदमियों 
फो उठा ले जाते है। 
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मुझे वह नो दिनोंकी यात्रा याद है जो मेने पावीसे हुगढ्षीतक 
इन टापुओ और नहरोमेले होते हुए की थी । उस यात्रासें कोई 
दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन कोई विचित्र घटना न हुई हो । 
जब हमारी सात डांडवाकी नाव पीवर्क्ा नदीसे बढ़कर दस पन्द्रह 
सार आगे वढ़ गई तो मेने समुद्रको मछछियोंसे जो देखनेम 'काप! 
के समान सालूम होती थी ओर जिनके पीछे डाढूफिन नामक मछ- 
लियां छंगी थी, भरा हुआ पाया । मेने वहुतसी मछलियां सरदोंकी 
तरह पड़ी हुई देखीं और बहुतली अधसमरी । हम छोगोने चौबीस 
मछलियां हाथोसे पकड़ छीं। सबोके सुंइस एक फुकना निकछा हआ था 
जो उन्हे डूबने नहीं देता था। में समझ न सका कि यह फुकना बाहर 
क्यो लटक रहा है । पर विचारनेसे मालूम हुआ कि कदाचित्‌ इसका 
कारण यह हो कि डाछफिनने बहुत देरतक इनका पीछा किया हो 
और अपने वचावके लिये ये इतना दोड़ी हो कि इनका फुकना छाछू 
दो गया हो और झूलकर बाहर निकल पड़ा हो। मेंने सैकड़ों महाहों 
से यह बात कही पर किसीने इसपर विश्वास नहीं किया । हां एक 
महाहने मुझसे कहा था कि उसने चीनके किनारे कुछ मछलियोंका यही 
हाल देखा था ओर उनमेंसे कुछ सछलियां पकड़ भी छी थीं । 

दूसरे दिन हम छोय छुछ देर करके एक ठापूमे पहुंचे ओर एक 
ऐसे स्थानपर जहां शरका भय न था, उतर पड़े। सैने अपने नौकरोंके 
दो मर्गे और कुछ मछलियां तैयार करनेके लिये कहा और तैयार होने 
पर बड़े आनन्दस भोजन करके मेने कूच किया और अपने नोकरों 
को भाज्ञा दी कि रात होनेतक चलते रह क्योकि रात हो जानेपर 





८० चौथा भाग | 














जा 


आअ।र जायफलछ डालकर पश्च बनाया जाता है| यह पशथ्च बहुत ही 
हानिकारक होता है।) वे अपने नौकरोंको देशी ज्लियों अथवा मद्रिा 
आर तम्बाकू बचनेव[|लाके निकट नही जाने देते । लेकिन बढ़िया 
अडगूरी शराब और सब प्रकारकी कच्ची शीराजी शराब यदि आव- 
शै्यक्तास अधिफ न पीएं तो यहांक जलवायुसे बहुत कुछ रक्षा 
हो सकती है । | 

इस देशकी स॒न्द्रताका हाल लिखते हुए यह भी कह देना 
उचित है कि गद्भकके किनारे राजमहरूसे समुद्रतक जो तीनसौ मील 
भूमि हे उसमें शहरसे अनगिनत नहर बड़े परिश्रमसे इसलिये काटी 

हँ कि व्यापारके लिये माल ले जानमें सुविधा हां भार गद्जा- 
जल जिसे भारतवासी और नदियोके जलसे बहुत अच्छा और गुण- 
कारी समझते है सरछतासे सब स्थानोपर पहुंच सक॑ | इन नहराके 
दोनों ओर छाटे छेटे नगर और गांव बसे हुए है जिनमें हिन्दुओकी 
बहत घनी बस्ती है। उनके आसपास चावल, ऊख, सरसों तिल - 
और सागपातके बड़े बड़े खत हैं | रेशमक्क कीड़ोके खानेक लिये दो 
या तीन फरान्सीसी फट ऊंचे शहततक पंडू हात है । 3 

बंगालूका, भृसिके उन छाटे छोटे डुकडोने जा ग्रंगाकी नहरोके ची- 
सम हैं, बहुत ही सन्द्र वना रखा है। इन टापुओकी .ठम्बाइ बराबर 
नहीं है । यह सब ठुकड़े मेवे और अनन्नासके वृक्षोस भरे हुए हैं । 
इनमें हजारो नहरें इतनी दूरतक बहती रहती है कि दिखलाड नहीं 
देनी आर ऐसा सालम होता हे कि माना वक्ष।क्की महरादंंक नीचे 
टस्परा लस्ना बासाोका रावश हूं | 
समटके तटपर जिन टापओआम पहले अराकाननिवबासी ढाका 
ला करते थे, भव वहांके निवासियोंने उन टापुर्ओोकों छाड़ द्विया 
पौर वे ब्रिल्‍कुल उजाड पढ़े हैँ । उनसे आजऊल हरिनों, 
गछी सूजये और शरोंके अतिरिक्त जा कभी तरकर एक टापूसे 
रे ट पृतक चले आते हैं, और काई जीव नहीं रहता | छोटी 
बॉर्म बंठकर गेया नदीकों पार करनेऊे लिय मार्ग उतरना उचित 
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वानेयरकी भारतयात्रा । ८३ 
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जा गिरते ओर वहीं मर जाते । क्योकि हिन्दुस्थानी मछाहँसे, जो कि 
बिलकुल भयभीत हो गये थे, हम छोगोंकों कुछभा आशा न थी । 
वषों भी जोरेंसे हो रही थी, बिजली रह रहकर चमकती थी 
ओर बाद गरजता था । उस रातकों हमछोग अपने जीवनसे 
निराश हो चुके थे, पर बाकू बार बच गये और यात्राके बाकी 
दिन वहुत आनन्द्से बीते | 

नवे दिल हम हुगछी पहुंचे । उन सुन्दर दृश्योके देखनेसे जो 
नहरके किनारे थे, मेरी तप्ति नहीं होती थी । उस समय भेरा 
सनन्‍्दक तथा सारे कपड़े भीग गये थे । मरगियां ओर मछलियां सर 
चुकी थीं ओर सारे बिस्कुट तर हो गये थे । 


पांचव प्रश्नका उत्तर-ं नहीं कह सकता कक पाचव 
प्रश्नके उत्तरसे आपका सन्‍्तोष होगा या नहीं । मेने नीरू नदीकी 
बाढ़ दो वार देखी है; ओर उसके सम्बन्ध विचार भी किया है । 
भारतमे भी मुझे कुछ ऐसी बातें मालूम हुई है जिनसे सुझे इस उत्तरके 
लिखनम वहत कुछ सहायता मिली है । में समझता हंं कि उस 
प्रासिद्ध व्यक्ति ( थेबिनट ) को भी ऐसे मसाले न मिक्े होगे जिसने 
बिना मिस्र देशकों देखे, केवछ पुस्तकावकोकन और अपनी योग्य- 
तासे इस विषयपर एक विद्धत्तापूण लेख लिखा है 
' मे पहलेही लिख चुका हू कि जब ऐथियोपियाके दो दत देहली 
से आये थ तो मेरे आका दानिशसन्द्खां उन्हें प्रायः भोज दिया 
फरते थे | मं भी उससे योग दिया करता था । इस भोज दनेसे 
उसका अभिप्राय यह था कि अन्य देशोकी अवस्था और राजनीतिका 
हाल जाने । और ओर वातोके अतिरिक्त मेने उनसे नीलके सम्बन्ध 
में जिस वह अवावाइल कहते हैं, वाते की थी । उन्होने कहा कि 
सीलके उत्पत्तिस्थानका हाल प्रायः सभी लोग जानते हैं। उन दोनों 
मेंसे एक दूतने एक मोगलके साथ जो भारतमे लोट आया था, उसके 
उत्पत्तिस्थानकों देखा था । उन्होंने कहा कि नी नदीका उदगम 
एगोस देश्मे है । पहले तो दो छोटे झरने वहकर तीस चाल कदम 
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इन नहँरोसे माग भूछ जानेका भय था । सन्ध्याके समय हमलोग 
नहर छोड़कर एक सरक्षित खाड़ीमे चछे गयय. और नाव एक वक्षके 
साथ किनारसे कुछ दरपर वांध दी गईं। रातके समय मेने एक 
विचित्र वात देखी । अथांतू मुझे चन्द्रमाका एक इन्द्रधनुप 
दिखलाई दिया । मैंने अपने सब साथियोको जगाकर दिखाया; वे 
छोग उसे देखकर बहुत चाकित :हुए । विशेषकर उन प॒त्तेगीजोंको 
औरभी आश्वय्य हुआ जिन्हे मेने अपने एक दोस्तके कहनेसे रक्षाके 
डिये अपने साथ छे लिया था । उन छोगोने ऐसा धघनुप पहले कभी 
न देखा था । तीसरे दिन हम छोग उन नहरोमें मागे भूल गये और 
यदि एक टापूमे कुछ नमक बनानेवाले पुत्तेगीज हमे न मिलते तो 
हम छोगोका वहांसे निकलना कठिन हो जाता । उस रातको जवाकि 
हमारी नाव एक सुरक्षित खाड़ीम वन्धी हुई थी, मेर पृत्तगीज साथि- 
योने जो रातभर उस विचित्र धनुपको देखनेके लिये जागते रहे थे 
मुझे जगाया और फिर एक वैसाही धनुप दिखिलाया। 


चौथे दिन सन्ध्या समय दम छोग नियमानुसार बड़ी नहरकों” 
छोड़कर एक खाड़ीमें आ ठहरे । वहां हमने एक असाधारण राहह 
काटी । उस समय हवा बिलकुछ न थी और गरमीके कारण सांस 
लेना कठिन था | आसपासकी झाड़ियामें वहुतसे ज्गनू चमकते थे । 
उन शझाडियामेंसे ठहर ठहरकर आगकी लूपट निकलती थीं। हमारे 
माह उनसे वहुत डरते थे;--उन्ह विश्वास था कि यह भूततों और 
प्रेतांका काम है । हम लोगाने यहां दो वात वहूत विचित्र द्खी;-- 
एक ता वड़ा आगका गाला, जा थाडा दंरतक रहा ओर दूसरा 
एक छोटा आयगका पेड़ जो पाव घेटेसे आधिक देरतक ठट्दरा रहा । 

इस यात्राकी पांचवी रात घड़ी कठिनतासे वाती | यद्यपि हमारी 
नाव एक सुरक्षित स्थानमे वनन्‍्धी हुई थी, तौभी इतनी तेज आन्धी 
आए कि टंगरका रस्सा दूट गया। यदि मर दोनों पृत्तगीज साथी दा 
घेट ( जबतक बह जआान्यी रही ) तक पेडफ़ी टहनियाफों अपन 
दाधथास ने पकह रहत तो निस्सन्देद्र हमलांग बहकर बहीं नरम 


ख़ून्न 


वानेयरकी भसारतयात्रा । ट्ज 
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जाता । यद्यपि यह विचार असस्भव न था तोभी दुःसाध्य था 
जिससे वह कास्येरूपमें पाराणत न हुआ । यह सब वांत मुझे पहले 
ही मुखामें मालूम हो चुकी थीं | क्योकि दस बारह व्यापारियों 
से जो एथियोपिया राज्यकी ओरसे यहां भारतीय जहाजोसे ढेन- 
देन करने आते थे, मुझे बातचीत करनेका अच्छा अवसर मिलता 
था । यद्यपि मुझे उनसे बहुतसी उपयोगी बातें माछूम हुई थी, 
क्योकि उन्होने भी नीरकी बाढ़का कारण उसके उद्बमके निकटकी 
वर्षाकों वतलछाया था, पर तौभी में अपने निजके अनुभवोको उनकी 
अपेक्षा अधिक विश्वसनीय समझता हं । अब आप समझ सकेंगे कि 
मिस्ननिवासियोंकी उस विपयमें जो सम्सति हैं वह बिलकुल ही 
निमूल है | बल्कि मे समझता हं कि वह केवल ऐसे छोगोके गढ़े हुए 
किस्से हें जो गरमीके दिनोमे एक ऐस देशेमे जहां वर्षाका कोई नाम 
भी नहीं जानता नदीकी वाढ़ द्खकर चकित हो जाते -है । 

वहांके निवासी कहते है कि नालसें बाढ़ आनेके लिये एक विशेष 
दिन नियत है| दूसरे यह कि उसी दि्लिसे एक विशेष प्रकारकी ओस 
जिसे “ गोट ? कहते हैं, पंडने छूगती है; जिसके पड़तेही प्लेंग 
शान्त हां जाता है| तोसरे यह कि £€ गोट ” पड़नेके उपरान्त जो 
छोग इस रोगसे ग्रसित होते है, वे वच जाते है । चौथे यह कि इस 
नदीकी वाढ़के कारण गुप्त है जिन्हे कोई नही जानता । पर मुझे निम्वय 
हो गया हे कि नियत दिनसे एक सास पहलेही एक फरान्सीसी 
फुटसे अधिक जल चढ़ा हुआ था और उसका जछरू वहुत गन्दला हो 
रहा था| मेंने यह भी देखा है कि जब वाढ़ आती हैं तो नहरोके 
खुलनेके पहले उसका जल एक या दो फिट चढ़ता है और 'फिर धीरे 
धीरे उतरने छगता है | यह चढ़ाव या उतार उतना ही होता है 
जितना कि उसके उद्गममे जल वरसता हैं । ठीक यही अवस्था 
हमार देशमे ल्वायर नददीकी है जो उन पहाडोकी वर्षाके अनुसार ही 
चढ़ती और उतरती है जहांसे कि वह निकलता है। 


इसी नियत दि्लिसे प्राय: एक मास पहले डमेरासे कायरोंबी 
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८४ ! .. चौथा भाग । 
लम्बी एक झील बनती है और फिर 'उसमेंसे निकछकर यह नदी बहुत 
, बढ़ जाती है । यह नदी इतना वछ खाकर गईं है कि जमीनका एक 
बड़ा भाग टापू वन गया है । इसके उपरान्त वड़ी वड़ी चट्टानोपरसे 
उतरकर एक बड़ी झीलमें जो डेस्वियामे,--ऐथियोपियाकी राजधानी 
गोण्डारसे तीन म॑जिल्पर दै, जाकर गिरती है । इस झीलसे होकर 
और उसका सारा पानी लेकर वह आगेकी ओर बढ़ती है और 
फिजी देशसे होती हुई. मिस्रके मेदानोंमें आ गिरती हैँ । जब ये 
छोग सीछके उद्गमका हालछ बता चुके तो मेंने पूछा कि डेम्विया 
वाबुलूमन्दवसे किस ओर है और अफरीकाके किस भागमें श्थित 
है | केकिन वे इसके अतिरिक्त ओर कुछ उत्तर न दे सके कि पश्चिम 
की ओर है । इन दतोके कथनानुसार नीछका उत्पत्तिस्थान भमध्य 
रेखाके उत्तरकी ओर है न कि दक्षिणकी ओर जेसा कि छाडिमसने 
लिखा है; ओर नकशाोसे उत्त्पतिस्थान भूमध्य रंखाके दृक्षिण ओर 


बतलाया गया हे। 
मैंने उनसे प्रश्न किया कि एथियोपियामं वषों कब होती है हा 
कप 








यु 


भारतकी तरह निश्चित समयपर होती हू या नहीं । उन्होने 
दिया कि स्वाकन, आरकीको ओर बाबुलमन्दवम मुखासे अधिक वर्षा 
नहीं होती जो इस समुद्रकी दूसरी ओर यमनमे है । डेम्बियाके एगोस 
नामक प्रान्तमं गरमीके समय दो सासतक जवाके भारतम भी जल 
गिरता है, वर्षा होती है । में समझता हूं कि ठीक इसी समय नीठमें 
वबाढ आती है| इन दतान दढ़तापर्वक कहा था कि नीलकी वाढ़ 
का मुख्य कारण एथियोपियाकी वर्षा हैं | मिस्रके उपजञाऊ होनेका 
कारण वह चिकनी मद्ठी है जा नील नदी अपने साथ छे आततीं है । 
उन्होने कहा कि इन्दा कारणोस एथिय्रोपियाधीशकों मिम्रवालसि कर 
लनका अधिकार था | जब मिस्रम मुसलमानोका अधिकार हुआ और 
चहांदी उसाई प्रजापर अत्याचार हए तो एथश्रियोपियाके बादशाटका 
इन्टा हुइ कक सालफा रूस फर दिया जायथ। इल उपायस सम्भव था 


ब्त्पीपल 


कि मिलही सारी उपजाऊ आक्ति नप्ठ हो जाती और सारा देश उनए 


बनियरकी भारतयात्रा । ८५ 
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छोटे टापू समय पाकर बन गये हैं, और अब द्वौपमें मिछ गये हैं, 
समझे सालके म॒द्दानेका स्मरण दिलाते है, जब में मिस्रमें था तो 
प्राकृतिक दृश्याको देखकर सुझे ध्यान हुआ कि अरस्तृका यह कथन 
कि--' नील नदीसे मिस्रदेश बना है? वद्भालके लिये भी उपयुक्त है । 
इन दोनों नदियोमे भेद केवछ इतनाही है कि गंगा नदी नीलकी 
अपेक्षा बहुत बड़ी है और इसी छिये वह नीलकी अपेक्षा अधिक मद्टी 
अय्ने साथ ले जाती है। यही कारण है कि वहां वक्ष आदि बिछ- 
कुछ नही हैं और गंगांके टापू चार महीनकी लगातार वषोके कारण, 
वक्षोसे सदा लदे रहते है । 
खेतीके लिये जो नहरें नीछसे काटी जाती हैं, अधिक वषोके 

कारण बंगालूमें इनकी कोई आवश्यकता नही है । मित्र और बंगाढ 
में भद्‌ यह है कि मिस्रमें समुद्रके किनारे कुछ हलकी वषों होती 
है ओर घाकी सारे मिस्रमे कोई वर्षाका नाम भी नहीं जानता और 
भारतसे जहां बहुतसी नदियां भी हैं नियत समयपर वर्षों हुआ 

करती है । पर कभी कभी भारतमें सी वषाका अभाव हो जाता है । 

सिन्ध नदींके सुहानेपर सिन्ध देशमे जो फारसकी खाड़ीकी ओर है. 

बरसोतक बिलकुल वषों नहीं होती और उस समय यह देश मिस्तके 

समान नहरोसे सींचा जाता है । 

॥ समाप्त ॥ 


श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेस बनारस | 





८६ चौथा भाग । 
र्ग््््च्च्च्स्््ि्ल्ल्ल्स्‍्््स्‍्ंस्‍फिडफःफय्ल््््डअ अ्अफऊअंअं ्ः्रटअकअसबसटसटइटडडड्ल्:््डऊइअअअज-डजडड: 
ओर आते हुए सवेरे हमारे कपड़े ओससे भीग गये थे । उस “गौट” 
के गिरनेके आठ दस दिन वाद रोसिया सासक स्थार्नमे सुझे अपने 
वाइस कोन्सिल मानशियर डी वरमनके साथ भोजन करनेका अवसर 
मिलछा था । उपस्थित व्यक्तियोंमेसे तीनकों उसी दिन प्लेग' हुआ और 
वे आठवें दिन मर गये । ओर तीसरा रोगी (जो स्वयं वरमन साहय 
दी थे) भी मर जाता यदि में उस ओसपर निर्भर रहकर उनका 
फोड़ा न चीर डालता ओर उन्हें दवा न देता | इस अवसरपर स्वयं 
म॒झे यह वीमारी हो गई और यदि में उसी समय वटर आफ एन्टीमनी 
का उपयोग न करता तो में भी सर जाता । और यह वात असत्य 
प्रमाणित हो जाती कि “ गोंट ? गैरनेके उपरान्त मनुष्य छ्लेगसे नहीं 
समर सकता है | इस के छानेवाढी ओपधिन जो मैने वीमारीके आरम्भ 
हीमे पी ली थी, अपना अच्छा प्रभाव दिखछाया और में तीन 

चार दिनमे अच्छा हो गया । 

में इस वातकों अस्वीकार नहीं कर सकता कि “गौट ” गिरनेके. 
उपरान्त रोगाके मरनेका भय नहीं रहता । पर में, समझता हं कि 

गौट * गिरनेके कारण यह भय वहत कुछ जाता रहता है; वल्कि 

में समझता हं कि वीमारीके कम होनेंका कारण वह्‌ गरमी है जो 
पहलेकी अपेक्षा बढ़ जाती है जिससे सब विपेछे पदार्थ पसीनेके 
साथ शरीरसे बाहर निकल पड़ते हू | 

भेन एक वार सोन्नारके कुछ हवशियोस जो नोकरीके लिये कायरो 
जाते थे आर जो नीलके किनारेके पहाड़ी प्रान्तोंमें रहते छै, व्ाके 
सम्बन्धम प्र*न किया था; उन्होने उत्तर दिया कि जब मिन््रमें वाढ़ 
आती है तो हमार देशम भी नदीका जल बढ़ जाता है । इस यादका 
फारण न केवल वही चरसात हू जो हमारे देशमें दोती है, बल्कि 
हमारे देशके दक्षिण ओर पएथियोपियाकी बपासे भी बहुत फुछ 
सद्दायता मिलती ६ | 

जब में वंगालमें था तो यह विचार मरे दिलमें उठ थ। उस समय 
भने लिग्या था-- गंगा नदीके मुदानोपर वंगरालकी सपाद्रीमें जा छोटे 
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